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जय गुरूदेव 


¿año विकास में गन्धि का न 


महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर (4.9. ) 
की 


विद्यावारिधि (सी-एच.डी.) की उपाधि हेतु 0 
7727 - 73 57 7 


निर्देशक 
डॉ.विनय कुमार पाठक डॉ. (श्रीमती) आभा त्रिपाठी 


एम.ए... 7 - एच. = . डी. a हिंदी) सहायक प्राध्यापक 
पी-एच.डी., St fete. (भाषा विज्ञान) 
; समाज शास्त्र. शासकीय कला एवं वाणिज्य 
. हिन्दी-विभागाध्यक्ष 


शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 
महाविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 
अनुसंधात्री 
कु. हरजीत कौर 
म.म.यो.व.वि.वि. 
बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


A 
a 
$ 


AS 
ri Gyaan Kosh 


ti 


nta eGango 


E By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शरेधकर्ता की 7 


मैं gara कौर घोषणा करती हूँ कि “बैदिक संस्कृति 
के विकास में गंधर्ववेद का na? शीर्षक से प्रस्तुत शोध qaca मेरा 
altere Bla है निसके निर्देशक डॉ.विनय कुमार पाठक एवं डॉ. 
(श्रीमती) आभा त्रिपाठी हैं। 

में यह भी घोषणा करती हूँ कि मेरी जानकारी में इस 
शोध प्रबन्ध में किसी भी विश्वविघालय में किसी उपाधि के लिये vega 
शोध प्रबन्ध का कोई हिस्सा उपर्युक्त संदर्भ या उद्धरण की सूचना के 


बिना समायोजित नहीं किया गया है। 


अनुसंधात्री का नाम एवं हस्चाक्षर 


स्थान - बिलासपुर Mar 
दिनांक - 12.12.2000 < 
कु.हरजीत कौर 
महर्षि महेश योगी महेश वैदिक विश्वविद्यालय 
महिला परिसर 
जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 
495001 
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निर्देशक का प्रमाणपत्र 
मैं प्रमाणित करता हूँ कि “वेदिक «ER के विका मे 
1۳1335 का योगदान?” महर्षि महेश योगी महेश वैदिक विश्वविद्यालय, 
जबलपुर, म.प्र. शीर्षक पर शोध कार्य कु.हरजील कौर के द्वारा मेरे 
निर्देशन af किया गया है । इस शोध प्रवन्थ में तथ्यों अथवा सिद्धांतों 
का पर्यालोचन मौलिक है 1 शोधार्थी ने महर्षि महेश योगी महेश वेदिक 


विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अवधि एवं उपसिथति को पूर्ण 


किया है | 
अत: प्रस्तुत शोध प्रबन्ध सहृदय स्रुधीजनो के समक्ष 6 


व्यि am ser $ 
coi GIL اج‎ ES ff 


शोध निर्देशक X नाम एव हस्ताक्षर 
jf 


(0९ 


स्थान - बिलासपुर i 
दिनाक - 12.12.2000 st facta कुमार| पाठक 
एम.ए., पी-एच.डी., dite. (हिन्दी) 
पी-एच.डी., डी.लिटू. (भाषाविज्ञान) 
प्राध्यापक, हिन्दी विभाग 
THM स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 
बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 
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निर्देशक का प्रमाणपत्र 
X प्रमाणित करती € कि “ake संस्कृति के Gan A 
गंधर्ववेद का योगदान? महर्षि महेश योगी महेश वैदिक विश्वविद्यालय, 
जबलपुर, म.प्र. शीर्षक पर शोध कार्य gella कौर के द्वारा मेरे 
निर्देशन में किया गया है | इस शोध प्रबन्ध में तथ्यों अथवा सिद्धांतों 
का पर्यालोचन मौलिक है । शोधार्थी ने महर्षि महेश योगी महेश वै few 


विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यू अवधि एवं उपस्थिति को ye 
किया है | 


अतः प्रस्तुत शोध प्रवन्ध सहृदय सुधीनजनों के समक्ष IANA 


किया जा रहा है । 


शोध निर्देशक का नाम एव Eevat 


स्थान - बिलासपुर x ea 


दिनांक - 12.12.2000 z 
सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र 


शा.कला एवं वाणिज्य महाविघालय 
बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 
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HTA 

किसी भी कार्य के लिये प्रयत्नशील व्यवित्त बड़ी आतुरता से उस 
कार्य के सफलता पूर्वक समापन की प्रतीक्षा करता है और जब भी वह 
किसी नवीन कार्य के लिये अग्रसर होता है, तब उसे कार्य को करने के 
लिये सहयोग, प्रेरणा तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। 

विद्यार्जन पूर्व जन्मार्नित सतृकर्मों का फल भाग्य के रूप में 

प्राप्त होता है, किन्तु भाग्य के साथ कर्म का योगदान कम नहीं है। कोई 
भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता, मार्गदर्शन एवं सहयोग देने वाले 
उसे सफलता के शिखर तक पहुँचाते हैं।सफलता के इस सोपान को स्पर्श 
करते समय मैं उन समस्त विद्वतननों एवं सहयोगियों के प्रति हृदय से 
आभार व्यक्‍त करती हूँ जिनका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मुझे इस शोध 
!-प्रबंध A सहयोग प्राप्त हुआ EI 

शोध-प्रबंध में विषय-चयन एवं मार्गदर्शन मेरे निर्देशक डॉ-विनय 
कुमार पाठक एवं डॉ.(श्रीमती) आभा त्रिपाठी ने दिया। इन्होंने व्यस्ववा में 
से बहुमूल्य समय देकर मेरा मार्गदर्शन ही नहीं ten, ۹ मेरे कार्य को 
गरिमा-महिमा-मंडित भी बनाया। प्रस्तुत शोध-प्रबंध को इन दोनों निर्देशकों 
के आशीर्वाद के बगैर पूर्ण करने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती elli 
उनके विद्वत्ता पूर्ण स्नेहिल व्यवहार की छाया से यह asd कार्य संभव हो 
wel) विषय संकल्पना से लेकर शोध के आकार लेने aw में दिये गए 
मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिये H संग्रहायलय अध्यक्ष कु. सुषमा 
श्रीवास्तव, श्रीमती सीमा श्रीवास्तव एवं महर्षि संस्थान के अन्य गुरुजनों के 
प्रति कृतज्ञता sufta करती El 

अपने पूज्य पिताजी श्री महेन्द्र सिंह waou, माता श्रीमती 

बलवन्त कौर, अग्रज श्री विक्रम सिंह, बहन कैप्टन श्रीमती गुरमीत कौर, 
बहनोई मेजर मनमोहन सिंह का सहयोग, संबल इस शोधकार्य में पूरी तरह 


उपलब्ध हुआ अत: इनका स्मरण भी करना चाहती हूँ। 


S 
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साथ ही पडित vaieta मिश्र का सहयोग, प्रोत्साहनं vä 
मार्गदर्शन अविस्मरणीय है, निन्होने अपने कार्यक्षेत्र की अत्यधिक 
व्यस्तता के बावनूद समय स्नेहिल होकर प्रदान किया, उसके लिये मैं 
अाभारी E/ अपने इस शोध-प्रबंध के लिये मुझे बहुमूल्य ग्रंथो की ula में 
प्रहलाद भारत, गुरुघासीदास वि.वि. तथा मनेन्द्रगढ़ निवासी श्री अशोक 
कुमार व उनके पिताजी का सहयोग निरन्तर मिलता रहा, उनके ula ell 
गैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। थोध-प्रबंध में आरंभ से लेकर अत तक 
श्री सोमनाथ यादव जी ने जो सहयोग व अपनी अमूल्य रय दीं, उनके प्रति 
भी मैं अपनी कृतज्ञता अर्पित करती हूँ, स्वच्छ एवं सुस्पष्ट टंकन कार्य में 
सहयोग के लिये श्रीमती संज्ञा टंडन के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। 
अंत में मैं अधेलिखित पंक्तियों में यही दोहराना चाहूंगी - 
शब्दकोश भी अक्षम 8, Raa के आगार ag, 
फिर भी अर्पित यह अभ्यर्थन है, शब्दों का स्नेह ۷ 


कु. gla कौर 
म.म.यो.वै.वि.वि. 
बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 
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प्रथम अध्याय 
भूमिका 

अ. विषय परिचय 

सृष्टि के आदि से ही मानव के विकास की गति जैसे ही धीरे-धीरे बढ़ती गयी, उसके 
लिए एक निश्चित दिशा या मार्ग का अवलम्ब होना आवश्यक था जिससे भटकाव से मुक्ति मिले | 
इस हेतु जो व्यवस्था मनीषियों ने निर्धारित की, उसे ही अनेक नामों से जाना जा सकता € जिसमें 
एक नाम “संस्कृति” भी है | 

(संस्कृति? का अर्थ है- संस्कारित, सुधरा हुआ, परीक्षित या मान्य इसके प्रसंगानुकूल पर्याय 
होंगे । यजुर्वेद में संस्कृति शब्द का प्रयोग भाष्यकार उबट के अनुसार सत्कार ' के रूप में तथा भाष्यकार 
महीधर के अनुसार संस्कार? के रूप में हुआ है | डॉ. प्रभुदयाल मीतल के मतानुसार संस्कृति का 
संबंध संस्कार या संस्करण से है जिसका अभिप्राय शुद्धि, सुधार, संशोधन, परिमार्जन अथवा अभ्यन्तर 
रूप के प्रकाशन से होता है । इस प्रकार मानव-जीवन व समाज के वे सब संस्कार जो लौकिक और 
पारलौकिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करता उसके सर्वागीण जीवन का निर्माण करता है, उसकी संस्कृति 
को दर्शति है । (संस्कृति क्रमशः विकसित होती है चाहे वह किसी समय व परिस्थिति में हो और उसके 
लिए अनेक घटकों का योगदान होता है, जैसे- सामाजिक संरचना, भौगोलिक स्थिति, साहचर्य आदि 
जिसके अन्तर्गत आचार-विचार, रहन-सहन, आमोद-प्रमोद, चिन्तन, मनन, बोली भाषा आदि सम्पूरक तत्व 
के रूप में कार्य करते है और उसी में संगीत का योगदान भी संस्कृति के लिए पीयूषवर्षणीय धारा 
की तरह योग देता है । संस्कृति का प्रतिबिम्ब धर्मोपासना में झलकता है और वह कला एवं साहित्य 
के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करती El? 

संस्कृति समाज का दर्पण होती है और कलाएँ संस्कृति का दर्पण । संगीत एक कला € 
अतः उसमें संस्कृति की झलक, अनुरूपता, मान्यताओं, परम्पराओ की धारणशक्ति होनी चाहिए | aî 
के स्वर, मानवीय कण्ठ और उसके साथ पद्यात्मक स्वर-लहरी को ही आज संगीत कहा जाने लगा है 
किन्तु वस्तुतः संगीत का मूल उद्गम शब्द, वर्ण को लयात्मक रूप से उच्चरित कर ध्वनि देने का नाम 
ही संगीत है । जहाँ तक वर्ण (अक्षर) एवं शब्दों का प्रश्‍न है, वे सृष्टि के पंचतत्व पर आधारित 


सांख्यशास्त्रियों ने जिसमें कपिल, ईश्वर कृष्ण आदि आचार्य हुए, पंचतत्वों में क्रमशः इस प्रकार 
1. सा प्रथमा संस्कृतिः सः प्रथमः सोमसत्कारः क्रियते सोमक्रये ।- यजुर्वेद 7/14 का उवटभाष्य 

2. सा प्रथमा मुख्या संस्कृतिः सोमसंस्कारः | यजुर्वेद 7/14 का महाधर भाष्य. 

3. व्रज का सांस्कृतिक इतिहास - डॉ. प्रभुदयाल मातल, Y. 83. 
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है। उत्पत्ति को निश्चित किया è- सर्वप्रथम अविनाशी 'आकाश?, ‘ag’, “अग्नि, 'जल” और पृथ्वी” 
साथही इन पंचतत्वों के अलग-अलग गुण है और एक के द्वारा दूसरे की उत्पत्ति होती है | जैसे- 
आकाश का न उद्भव होता है न विनाश होता है, आकाश से वायु का प्रादुर्भाव होता है, वायु से अग्नि 
(तेज) पैदा होती है, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है । जैसे क्रम से इन तत्वों 
की श्रृंखला है वैसे ही उनके गुणों का समायोजन है । पंचमहाभूतों के गुणों का वर्णन विभिन्न पुराणों 
तथा आयुर्वेदीय ग्रंथों में निम्न प्रकार से किया गया है 
“शब्द: स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धः क्रमाद्गुणाः | 
खानिलन्यव्मुवामेक गुणवृद्धयन्वयः परे 117" 

आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के गुण क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध है जो 
उत्तरोत्तर एक के बाद दूसरे महाभूत में एक गुण की वृद्धि का सम्बन्ध होता है अर्थात्‌ प्रथम क्रम में 
आकाश है, उसका एक ही गुण है- शब्द। दूसरे क्रम में वायु है, उसके दो गुण है- शब्द और 
स्पर्श । तीसरे क्रम में अग्नि उत्पन्न होती है, जिसके तीन गुण है - शब्द, स्पर्श, और रूप । इसी 
तरह जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस चार गुण तथा पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध पोच गुण 
है | इन पंचमहाभूतों का संबंध पंचमहाइन्द्रियों से बताया गया है | यथा आकाश का कान से, वायु 
का स्पर्श (त्वचा) से, अग्नि का नयन से, जल का जिहा से तथा पृथ्वी का नासिका से है । उपर्युक्त 
विवरण से यह स्पष्ट है कि आकाश तत्व का शब्द गुण अन्य चारों तत्वों में भी विद्यमान € | इस 
तरह प्रकृति के पांच तत्वों में सर्वप्रथम शब्द ही प्रथम गुण है और वही शब्द ही संगीत का कारण 
है। अतः आनन्द का आविर्भाव आकाश में तथा उससे सम्बद्ध श्रवणानुभव में अधिक है । 

अब शब्द की उत्पत्ति आकाश से हुई परंतु वर्ण के रूप में और उसके पश्चात्‌ शब्द के 
रूप में कब अभिगृहीत हुआ, वे मूलगृहीता कौन थे जिन्होंने वर्ण और वाक्य को स्वरूप दिया हो या 
वर्गीकरण किया हो, इसके लिए भाष्यकार पतञ्जलि ने पाणिनि के सूत्रों पर व्याख्या करते हुए लिखा- 

“Team नटराजराजौः ननाद ढक्कां नव पञ्चवाराम्‌ | 
उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान्‌ एतद्‌ विमर्शे शिव सूत्र जालम्‌ 117? 

सृष्टि के आदि में भगवान शिव ने ताण्डव नृत्य किया जो उनकी प्रसन्नता का द्योतक था | नृत्य 
के अन्त में अपने डमरू को चौदह बार बजाया । उसी संगीत से अर्थात्‌ शब्द की ध्वनि से सर्वप्रथम 
dee सूत्रों की व्युत्पत्ति हुई और उसे ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनन्दन, सनातन, 


1. अष्टांग हृदये, शारीरस्थानम्‌ 3, 2 | 
2. वरदराज भटट्राचार्य कृत - लघुसिद्धान्त कोमुदी, संज्ञा प्रकरण 
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सनतकुमार जिन्हें सिद्ध 227 गया है, ने चौदह सूत्रों के रूप H स्थापित किया | वे चौदह सूत्र इस प्रकार छ 
Je el Sc 
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थ (बो. 

10. 5 ٩ ۲ 5 द (शू), 

11. 5859371 (व्‌) 

12 cn पया 

(र‏ نت U‏ نا 

14. ह (लू) आदि | 

इन चौदह सूत्रों स्वर के तेरह और व्यञ्जन अलग-अलग प्रदर्शित हाते है ۴ 

कारिका' एवं 'रूद्रडमरूदरभव सूत्र विवरण? आदि ग्रंथों में कहा & व्याकरण के इन्हीं चौदह सूत्रों में 
से प्रथम सूत्र 'अइउण्‌' से “सा रे ग इन स्वरों का संबंध है- “अ इ उ ण्‌ सरिगाः स्मृता: i ۹ 
सूत्र या माहेश्वर सूत्र का दूसरा सूत्र ऋ लृ कू' से 'काकली' और “अन्तर” स्वर संबंधित है | संगीत 
में ऋ अन्तर स्वर है जो आधुनिक शुद्ध गांधार है उसका शान्त रस है । इसी तरह लू 'काकली' 
नाम से जाना जाता है जो आधुनिक शुद्ध निषाद है, जिसका भाव श्रृंगार है। तीसरे सूत्र 'ए ओ डू' 
का संबंध म प स्वरों Tag मपौ ।'? संगीत में एकार मध्यम स्वर को माना है जिसका 
रस शान्त है | Ar कार से प्रणव बनता है। संगीत में “ओ” का पञ्चम स्वर है । पंचम स्वर सुनते 
ही समस्त जीव आनंदमग्न हो जाते है । माहेश्वर सूत्र का चौथा सूत्र ऐ औ च्‌' का संबंध “धनि' स्वरों 
से है- a नि ऐ Ay ।”? ज्ञान से परब्रह्म का संबंध ऐकार है, संगीत में W धैवत स्वर को कहा 
गया 2 धैवत स्वर के दो रूप होते हैं - एक रूप शान्त पूर्ण मृदु रस तथा दूसरा क्रिया स्वरूप 
2 'औ' कार निषाद नाम से जाना जाता है, आधुनिक संगीत का यह कोमल निषाद € | अतएव 
प्राथमिक रूप से यही सिद्ध हो रहा है कि डमरू के बजने से स्वर बने जो संगीत के मूलाधार है । 


1. रूद्रडमरूदभव सूत्र विवरण, 26, द्रष्टव्य - प्रणावभारती - 4. T san सत्र विवरण, 76, द्रष्टव्य - प्रणावभारती - पं. ओंकार नाथ ठाकुर, पृ. 23। | 
2. रूद्रडमरूद्भव सूत्र विवरण, 26 | 
3. ख्द्रडमरूदभव सूत्र विवरण, 26 | 
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(इसके अतिरिक्त संगीत का आधार संस्कृति के लिए सामवेद की समस्त क्रचाएँ है जो संगीत 
की आरोहावरोह के अनुसार ही गेय है | वैदिक ऋचाओं का गान स्वरों में प्रवाहित होकर आत्मानंद 
को प्रदान करता है | सामवेद का उपवेद गन्धर्ववेद है | यह गन्धर्ववेद गीत, वाद्य, नृत्य, ध्वनि, लय, 
मूर्च्छना, ताल, यति आदि से एक्त्रीभूत होकर “संगीत? का रूप धारण करती है] गन्धर्ववेद अर्थात्‌ संगीत के 
समस्त अंगों को प्रमुखतः देवताओं की एक जाति विशेष में अंगीकार किया, प्रवर्तित किया इसलिए उस 
जाति को गन्धर्व कहते है | गन्धर्वो की विद्या ही गान्धर्ववेद है | गन्धर्वो में तुम्बुरू, चित्रसेन, चित्ररथ 
आदि संगीत के प्रथम गायक और आचार्य कहे जते है | इन्ही गन्धर्वो के द्वारा Tm, “रागिनियों' 
आदि के अनेक भेद व नाम भारतीय शास्त्रों में निर्दिष्ट है | 

हमारी संस्कृति और संगीत प्रकृति से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है । मानव प्रकृति 
में विद्यमान हर चीज से उत्पन्न ध्वनि को संगीत का स्वरूप मानता है । संगीत के माध्यम से मनुष्य 
अपनी भावनाओं को सुंदर ढंग से व्यक्त कर सकता है | मानवीय सभ्यता के अभ्युदय काल में संगीत 
संस्कृति का अविभाज्य अंग बन गया । चाहे वह धार्मिक समारोह हो, चाहे वह समाज की 
आश्रम-व्यवस्था, गृहस्थ विभिन्न संस्कार, लोकगीत आदि के माध्यम से संगीत वैदिक संस्कृति का 
अविभाज्य अंग हो गया और आज तक अनेक नतोन्नत मार्गो से यात्रा करती हुई वैदिक संस्कृति और 
संगीत की धारा समाज के जीवनीय धरातल पर add प्रवाहित है | वैदिक काल के पश्चात्‌ उपनिषद्‌ 
काल, आरण्यक काल और पौराणिक काल तक संस्कृति और संगीत की धारा समाज को आप्लावित 
करती रही | संगीत को परिमार्जित और मधुरता प्रदान करने के लिए कालान्तर में अनेक वाद्य यंत्रों 
का आविष्कार किया गया और उनके निष्णात और पारंगत वादक अद्वितीय योग्यता के साथ संगीत की 
अक्षुण्यता बनाये रखे | इसी संदर्भ में यह बताना समीचीन होगा कि श्रीमदुभागवतमहापुराण के माहात्म्य 
जो पद्मपुराण से उद्धरित है, जिसमें एक रोचक प्रसंग संगीत के संबंध में आता है | 
भक्तों और देवताओं की एक टोली “महासंकीर्तन' करती है जिसमें उनके इष्ट भगवान 
विष्णु भी उपस्थित है इस महासंकीर्तन को इस प्रकार वर्णित किया गया है - 


“प्रहलादस्तालधारी तरलगति तया चौद्धवः कांस्यधारी 
वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकुशलतया रागकर्ताऽ्जुनोऽभूत्‌ | 
इन्द्रो ऽवादीन्मृदंगं जयजयसुकराः कीर्तने ते कुमारा 
am भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव 117" 


1. श्रीमद्भागवत महापुराण - माहात्म्य, अध्याय 6, श्लोक सं. 86 
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महासंकीर्तन के समय महादेव-पार्वतीजी व ब्रह्मा की उपस्थिति में भक्त प्रहलाद चञ्चलगति 
(तीव्रता) से करताल बजा रहे थे, उद्धव जी कॉस्यवाद्य (Fi) बजा रहे थे, देवर्षि नारद वीणा की 
ध्वनि कर रहे थे, स्वर-विज्ञान में कुशल गायकों में प्रसिद्द स्वरधारी अर्जुन राग अलाप रहे थे, इन्द्र 
मृदंग बजा रहे थे तथा सनक, सनन्दन, सनातन और सनतकुमार चारों ऋषि कुमार तालियाँ बजा-बजाकर 
'जय हो, जय हो” की ध्वनि कर रहे थे और व्यास जी के सुकुमार शुकदेव जी गाये हुए पदों की 
व्याख्या मधुर वाणी से समाज को सुना रहे थे । 

इस संगीतमय महासंकीर्तन में जीवन में उपयोगी ज्ञान, चेतावनी, जागरण, नीति और 
आत्मशान्ति हेतु भगवद्‌ स्वरूपों का वर्णन जो संस्कृति के अंग है, ही गाये जाते है । इस संगीत से 
जो रसनिष्पति होती है उसे तो यहाँ तक कहा गया है- “रसोबहिसः” रस ही वह ब्रह्म है, 5 
नाद ही ब्रह्म है | उपर्युक्त महासंकीर्तन से निराकार भी साकार हो गया था। भक्ति नाच उठी, ज्ञान 
और वैराग्य नटों की भाँति झूम उठे- 

“ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सुते जसाम्‌ | 
अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नोऽपि वचोऽब्रवीत्तेत्‌ 11 

भगवान हरि स्वयं प्रकट होकर समस्त लोगों को धन्यदाद देने लगे | 

संस्कृति के योगदान में संगीत का अनन्योपाश्रित संबंध है जैसे फूल में सुगन्ध, शक्कर में 
मिठास और दूध में घी प्रत्यक्ष न दिखते हुए भी व्यापक रूप से संनिहित है उसी प्रकार संगीत में 
संस्कृति अविभाज्य रूप में अंतर्निहित है | इस राष्ट्र में एकता के लिए स्त्रोत पाठ किये जाने का 
विधान है | ऋग्वेद में बताया गया है कि हे मनुष्यों तुम परस्पर मिलकर रहो एक साथ स्त्रोत-पाठ 
करो 1? पुराण काल में तो संगीत न केवल संस्कृति का अपितु मानव-जीवन का ही एक अंग हो 
TAI समाज में संगीतज्ञों की संख्या अधिक थी परंतु अशिक्षित नही थे | संगीत और शिक्षा का ज्ञान 
बच्चों को प्रारंभ से ही दिया जाता था, नारियाँ भी नाटकों में काम बड़े स्वाभिमान के साथ करती थी 
| इतना होते हुए भी जो संगीत वैदिक युग में यज्ञों में फेल चुका था, वह अब मानव की कारा में 
बंद हो गया था | समाज के अंदर समय-समय पर संगीत संबंधी भाषण भी होते थे, जिनमें जीवन 


की वे पगडंडियाँ दिखाई जाती थी, जिन पर चलकर मानव प्रगति की खुशनुमा मंजिल पर पहुंचता है |”? 
1. श्रीमदभागवत महापुराण - माहात्म्य, अध्याय 6, श्लोक सं. 87 


2. ऋग्वेद - 10/191/2 
3. 'दी हिस्ट्री आफ दी वर्ल्ड म्यूजिक' - केष्टिन डे. , द्रष्टव्य भारतीय संगीत का इतिहास- भगवत शरण शर्मा, 4 


> 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


angotri Gyaan Kosha 


Digitized By Siddhanta E Gyaan Kosha 


प्रकृति के उद्‌वेलन में स्वर-लहरियों और संगीत का प्रमुख योगदान रहा ۱ व्यथित हृदय 
की करुणा एवं प्रसन्न हृदय का उल्लास दोनों संगीत में ही समाविष्ट है । चाहे वह विवाह में बजाने 
वाली शहनाई हो, चाहे वह युद्ध में उद्घोषित करते हुए नगाड़ों के स्वर हो, चाहे वह रणभेरी हो या 
देवमंदिर और युद्धस्थल में बजाये गये शंखनाद हो । मानवीय चेतना के आधार पर वही संगीत विभिन्न 
मनोभावों को उद्दीपन करके जीवन में समरसता का संचार करते है | मानव को अपने भावों को व्यक्त 
करने की आवश्यकता महसूस हुई तो उसने ध्वनि अर्थात्‌ संगीत का सहारा लिया | संगीत में भावनाओं 
को आन्दोलित करने की अदभूत शक्ति होती है ۱ इन्द्रियों से संगीत के रूप में जो कुछ अनुभव करते 
है, उसका प्रभाव हमारे मन में पड़ता रहता है । संगीत का अनुभव क्षणिक होता है परंतु इसका प्रभाव 
हमारे मन-मस्तिष्क पर छाया रहता है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, विस्मय, विरक्ति 
ऐसे ही प्रभाव है। पक्षियों में भी संगीत का उपयोग विशेष रूप से - निराशा, भय, क्रोध, विजय या 
केवल आनंद के भाव प्रकट करने में होता है । पशुओं में भी नर केवल मैथुन की ऋतु में ही गाते 
हुए पाये जते हैं। ऐसा तब होता है जब उन्हें प्रेम, ce, ईर्ष्या, क्रोध और विजय आदि भावों को 
अभिव्यक्त करने की प्रेरणा होती है । मानव ही नहीं अपितु पशु-पक्षी भी अपने भावों को संगीत के 
माध्यम से प्रकट करते है । यदि हम संक्षिप्त में कहें तो अभिनंदन से क्रन्दन अर्थात्‌ हर्ष से शोक 
तक संगीत ही संगीत है । इस प्रकार संस्कृति का संगीत से अविभाज्य संबंध है । संस्कृति और संगीत 
का व्यक्ति के व्यक्तित्व, रहन-सहन, आचार-विचार पर प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है | इस अध्ययन 
का व्यक्तियों के जन-जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा आदि बातों का हमने जानने का प्रयास किया है | 


आ. अध्ययन का उद्देश्य एवं महत्व :--- 


(आज के विकासशील भारत में जहाँ लोग-चाँद में पहुंच गये और विलासिता से भरी जिन्दगी 
व्यतीत कर रहे है वहाँ लोगों के पास इतना समय ही नही रहा कि वह अपने देश की प्राचीन संस्कृति 
के रहस्यात्मक विषयों को जाने । वैदिक संस्कृति के विकास में गन्धर्ववेद (संगीत) का योगदान इस विषय 
के द्वारा हम उन्हें वैदिक संस्कृति और संगीत को बताना चाहते है । वैदिक संस्कृति क्या है, केसे 
विकसित हुई, इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनेतिक, भौगोलिक 
में अध्ययन करना और उस पर संगीत का क्या प्रभाव रहा, इसका गहन अध्ययन और उसके बारे 


में बताना ताकि वह इसका प्रयोग अपने जीवन में कर सके 
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वैदिक काल में ARA के द्वारा जिस समाधिस्थ भाव में ब्रह्म-योष को आत्मसात्‌ किया जाता 
है, उसे यौगिक में '“ब्रह्मनाद' कहा गया है जो योगियों को ब्रह्मानंद प्रदान करता है । प्रत्येक मानव की 
यह अनुभव है कि जीवन में उसे अनेक बार भीतर से किसी स्वर या घोष का अनुभव होता है, इसी 
को अभ्यास से परखने के कारण योगी उसके आनंद के खूप में ग्रहण करते है, निश्चिन्तता होती € 
सुखानुभृति होती है । संगीत के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके लिए संगीत शास्त्र को समझने 
की क्षमता हो। शास्त्रकार तो यहाँ तक कहते है- “बालोऽपि सुस्वरो गेये रूदन त्यक्त्वा मुदो भवत” | 
छोटा बालक जो किसी भी विषय को नही समझता जिसकी अवस्था तीन चार माह की है उसके रोने 
पर उसकी माता केवल स्वरों की लोरी गाती है, गेय पदों के अर्थ एवं भाव को बालक नहीं समझता 
है किन्तु drd के स्वरों से वह रोना छोड़कर मुस्कुराने लगता है | इसी तरह सर्प में संगीत को सुनने 
की क्षमता नहीं होती फिर भी चक्षु द्वारा मनोहर स्वर नाद सुनकर प्रसन्न होता है उसके अर्थात्‌ संगीत 
के कम्पन को अपने शरीर में महसूस कर ध्वनि के अनुसार थिरकता है नाचता है | इसलिए उनकी 
प्रशंसा की जाती है किंतु जो नाद स्वर सुनकर प्रसन्न नहीं हेति ऐसे कर्णवान्‌ मनुष्यों को धिक्कारा गया हे 
“वरं विषधरः सर्पः श्रुत्वा नादं मनोहरम्‌ | 
अश्रोतोऽपि मुदं याति धिक्सकर्णाश्च मानवान्‌ 117° 
पशुओं में मृग भीलिनी के मधुर नाद से झूमता हुआ आ जाता है और we में Ga जाता 
डे । सर्प बीन की आवाज से बाम्बी से निकलकर GR को आत्मसमर्पण कर देता है | इस 
सम्बन्ध में देवीभागवत में एक श्लोक द्रष्टव्य है । राजकुमारी दमयंती ने अपनी माँ से कहा था किः 
“व्हुरिण्योऽपि वने धन्याः या नादेनविमोहिताः | 
मातः प्राणान्‌ प्रयाच्छंन्ति धिङ्‌ धिगस्ते नराधमान्‌ ۴ 
माँ भीलिनी स्वर नाद से वन की हिरणियाँ भी अपनी प्राणों की चिन्ता न कर अपना 
समर्पण कर देती है तो मनुष्य उससे चैतन्य है यदि वह संगीत से भी प्रभावित नहीं है तो पशुओं 
से भी गया गुजरा है । इसी का अनुवाद करते हुए रहीम जी ने लिखा है 
“नाद रीझ तनु देत मृग, नर धन हेत समेत । 
ते रहीम पशुते अधिक, रीझेहु कछु न N 
. व्रहमवैवर्तपुराण - प्रकृतिखण्ड। 


. श्रीमद्देवीभागवत पुराण - स्कन्ध 6, अध्याय 27, श्लोक सं. 24 
श्रीमददेवीभागवत पुराण - स्कन्ध 6, अध्याय 27, श्लोक सं. 16 


रहीम के दोहे - रहीम। 
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संगीत के आनंद को परमानंद की श्रेणी में रखने के कारण ही संगीत को वैदिक संस्कृति 
का अंग माना गया है | संगीत के परम आचायों में जैसे ऊपर कहा जा चुका है भगवान शिव, भगवती 
सरस्वती, देवर्षि नारद, गन्धर्वराज JS आदि आद्याचार्य है, इसलिए- 
“देवीन्‌ सरस्वतीन्‌ ait शिवोवेत्ति तथैव च | 
तथा च नारदम्‌ वेत्ती आत्मान्नद परो स्वरः ۳ 
जीवन के परमानन्द-दायक स्वर (संगीत) को भगवती सरस्वती, भगवान शिव, देवर्षि नारद भली प्रकार 
से जानते है । संगीत के संबंध में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिस तरह गंगा जी और सरस्वती 
नदी में स्नान करने वालों को वे शिवधाम कैलाश पहुंचा देती है उसी तरह स्व॒र-शास्त्र संगीत के ज्ञाता 
(विशारद) श्रोता समाज को कैलाश लोक अर्थात्‌ परमानंद तक पहुँचा देते है इसलिए निर्दिष्ट है किः 
“यथा नयति केलास गंगा चेव सरस्वती | 
तथा नयति कैलासं स्वर ज्ञान विशारदः 117? 
हमारी संस्कृति चाहे वैदिक कालीन हो, चाहे मध्यकालीन अथवा उत्तरकालीन कुछ 
अपरिवर्तनीय आदर्श ग्रहण किये हुए हैं । संगीत के द्वारा भारतीय संस्कृति ने अपने मूल्यों, आदर्शो, 
धारणाओं, मान्यताओं को उच्च एवं महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कराया है । अतः संगीत वैदिक संस्कृति के 
आदर्शो का प्रतिरूप है । प्रस्तावना को उत्कर्ष की ओर ले जाते हुए अपने शास्त्रों में प्राप्त आधारों 
से यहाँ बता देना समीचीन होगा कि संगीत न केवल व्यव्तिपरक है अपितु संगीत से परिवार, समाज 
या राष्ट्र की एकता व अखण्डता का आधार वैदिक काल से ही प्राप्त होता है इसीलिए वैदिक काल 
में ब्राम्हणों का राष्ट्रगीत गान संस्कृति और संगीत के समारम्भ का सबसे बड़ा प्रमाण वैदिक राष्ट्रगीत’ € | 
(पारिवारिक एकता के लिए भी संगीत का अभूतपूर्व वर्णन 'निम्नांकित श्लोक में उपलब्ध & 
भगवान शिव प्रत्येक सन्ध्या-काल को कैलाश पर्वत पर भगवती पार्वती को स्वर्ण जड़ित सिंहासन में 
आसीन कर स्वयं उनके समक्ष नृत्य करते हैं उस समय IT सहयोग देने के लिए प्रत्येक संध्या 
भगवती सरस्वती, भगवान विष्णु, इन्द्र, sal, लक्ष्मी उपस्थित होकर विविध प्रकार के वाद्य बजाते है! 
इसमें गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, सिद्ध-साद्धय, विद्याधर और अप्सराएँ उपस्थित होकर योगदान करते है ) 
(“कैलाशशैल भुवने त्रिजगज्जनिनित्री गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे || 
وا‎ विधातुमभिवाज्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये जु भजन्ति सर्वे ۱ _ 3) 
1. देवी भागवत 


श्रीमददेवीभागवत - स्कन्ध 6, अध्याय 27, श्लोक सं. 21 
3. वृहत्स्तोत्ररत्नाकर - शिवस्तोत्राणि, प्रदोषस्तोत्राष्टकम्‌ श्लोक सं. 4 
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उस समय कौन-कौन से देवता क्या-क्या वाद्य बजाते है 
“वाग्देवी qua शतमखो वेणुं दधत्पद्मज स्तालोन्निद्रकरी रमा भगवती 
गेय प्रयोगान्विता ।। विष्णुः सान्द्र मृदंग वादन 15 समन्तात्स्थिता: सेवन्ते तमनु 
प्रदोष समये देवं मृडानीपतिम्‌ 11” 
भगवती सरस्वती वीणा बजाती है, इन्द्र वंशी बजाते हैं, बह्या तालवाद्य बजाते है, रमा 
(लक्ष्मी) स्वरपूर्वक मनोहर गीत गाती है, भगवान विष्णु इन्द्र के साथ मृदंग बजाते है और अन्य वाद्यं 
के चतुर देवता शिव परिवार की प्रसन्नता के लिए, संध्याकालिक संगीत में उपस्थित होते हैं । 
उपर्युक्त तथ्य इस बात को प्रमाणित करते है कि संगीत का पारिवारिक जीवन की 7۲ 
में अभूतपूर्ण योगदान रहा है। वैदिक ऋषि वेदों के प्रारंभ में संगीतमयी राष्ट्रगान उच्चरित करते है- 


“आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌ | 

आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌ | 
ant धेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धियोषा | 

जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । 


निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु 
फलवत्यो ओषधयः पच्यन्ताम्‌ | 


योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ 117? 
कालान्तर में इसे अनेक मनीषियों ने संगीतमय पद्यात्मक अनुवाद किया जिसमें हिंदी का 


एक अनूदितानय इस प्रकार है - 


“ भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा 
सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन्‌ राष्ट्र हमारा | 
हों ब्राह्मण विद्वान राष्ट्र में ब्रहमतेज-ब्रत-धारी, 
महारथी हों शूर धनुर्धर क्षत्रिय लक्ष्य-प्रहारी | 
AT भी अति मधुर दुग्ध की रहें sed धारा ।। 
भारत में बलवान वृषभ हों, बोझ उठायें भारी, 
अश्व आशुगामी हों, दुर्गम पथ में विचरणकारी | 
जिनकी गति अवलोक लजाकर हो समीर भी हारा Il 
सब साधन से रहे समुन्नत भगवन्‌ राष्ट्र हमारा ।। 
महिलाएँ हों सती सुन्दरी सद्गुणवती सयानी, 


A A eS = श्लोक सं. 5 
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12165 भारत वीरों की करें विजय अगवानी | 
जिनकी गुण गाथा से गुंजित दिग-दिगन्त हो सारा ll 
सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन्‌ राष्ट्र हमारा ।। 
यज्ञ-निरत भारत के सुत हों, भूर सुकृत-अवतारी, 
युवक यहाँ के सभ्य सुशिक्षित सौम्य सरल सुविचारी | 
जो होंगे इस धन्य राष्ट्र का भावी सुदृढ़ हमारा II 
सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन्‌ राष्ट्र हमारा ।। 
आवश्यकतावश समय-समय पर रसकन धन बरसाये, 
अन्नौषध में लगें gar फल और स्वयं पक जायें | 
योग हमारा, क्षेम हमारा स्वतः सिद्ध हो सारा ।। 
सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन्‌ राष्ट्र हमारा ۱۱ 
इसी के साथ संगीत का व्यष्टि और समष्टि के जिसमें मानव, पशु-पक्षी, लता, वृक्ष आदि 
समग्र चेतना को एक सूत्रात्मक कर देने की क्षमता हो उसे भारतीय पुराणों में श्रीकृष्ण की मुरली 
के स्वर के माध्यम से प्रतिपादित किया गया है । जहाँ तक मुरली के स्वर के प्रभाव का वर्णन 
है, उसमें निरकुंशता में अनुशासनशीलता, व्यग्रता में आनंद, चंचलता में स्थिरता, विद्वेष में अनुरक्ति 
एवं उद्दण्डता में संयम कर देने की क्षमता का उदात्त वर्णन महर्षि व्यास ने अपने श्रीमद्भागवत में 
कृष्ण चरित्र-वर्णन करते हुए वंशी की ध्वनि से संगीत का अभिकथन करते हुए कहा है 
“वृन्दावनं सखी भुवो वितनोति कीतिं यद्‌ देवकीसुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मि | 
गोविन्दवेणुमनु मत्तमयूरनृत्यं प्रक्ष्याद्रिसान्वपरतान्यसमस्तसत्वम्‌ || 
धन्याः स्म मूढमतयोऽपि हरिण्य एता या नन्दनन्दनमुपात्त विचित्रवेषम्‌ | 
आकर्ण्य वेणुरणितं सहकृष्णसाराः पूजां ददधुर्विरचितां प्रणयावलोकै 117" 
एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे री सखी! वृन्दावन में देवकी नन्दन श्रीकृष्ण 
चन्द्र द्वारा बजायी गयी वंशी के संगीत से मतवाले होकर मोर सपरिवार नाच रहे है । पशु, हरिणयाँ 
भी अपनी चंचलता त्याग कर उनकी वंशी ध्वनि को सुनकर मुग्ध भाव से उनकी ओर देख रही J गाये 
जब उनके वंशी की ध्वनि को सुनती तब अपने कानों को खड़े कर लेती मानो अमृतपान कर रही हो | 


“प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेऽस्मिन्‌ कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम्‌ | 
aed ये द्रुमभुजान्‌ रूचिरप्रवालान श्रृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः ।। 


1. श्रीमदरभागवत-महापुराण - स्कन्ध 10, अध्याय 21, श्लोक सं. 10-11 
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पकून्दगीत मावर्तलक्षित मनाभव ۲ | 
SEHET पादयुगलं कमलौपहाराः ۳ 


r 


वृक्षों पर बेटी AVA करती चिड़ियाँ भगवान नन्दनन्दन की मुरली की धुन सुनकर 


नद्यस्तदा तदुपधार्य मु 
आलिंगन स्थगित मूर्नि 
स्तव्य और आत्म-विस्मृत हो जाती हैं | इस तरह शांत भाव से ऋषि-मुनि समाधिस्थ a जाते है । इसी 
तरह प्रचण्ड वेग से बहने वाली यमुना उनकी वंशी के स्वर को सुनकर ऊपर की ओर चढ़ने लगती 
है मानो अपने धारा में बहने वाले कमल के फूलों को ऊपर ले जाकर श्रीकृष्ण के चरणों में समर्पित 
करना चाहती है । उपर्युक्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि वंशी की ध्वनि से मत्त-मयूरों, चंचल पक्षियों एवं 
उन्मादित नदियों का भी नियंत्रण होता है ।वेणु की ध्वनि विशुद्ध रसमयी है | 

(संगीत का प्रभाव पशु-पक्षी ही नहीं अपितु प्रकृति पर भी पड़ता है ।ऋग्वेद के मंत्र के 
अनुसार साम गायन से समस्त नभोमण्डल प्रतिध्वनित हो उठता था -“गायतः साम नभन्यं यथा वेः | 
गायन का प्रभाव हमारी दैनिक क्रियाओं पर भी रहा है ۱ विविध क्रियाओं का संपादन करते हुए अपने 
इष्ट का गान वैदिक काल में किया जाता था और आज भी किया जाता है ।परन्तु इसके स्वरूप में 


इसका सुंदर उद्धरण श्रीमदभागवत में वर्णित है) 
Na दोहनेऽवहनने मथनोपलेप प्रेङ्खेङ्खनार्भरूदितो क्षणमार्जनादौ | 
चैनमनुरक्तवियोऽश्रुकण्टयो धन्या ब्रजस्त्रिय उरूक्रमचित्तयाना: y” 
धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आँगन लीपते समय, बालकों 
, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, JE नहलाते-धुलाते समय, घरों में 
Sha समय, झाइते-बुहारते समय, सारे काम-काज करते समय श्रीकृष्ण के गुणों का गान किया 
करती है - इस प्रकार सदा श्रीकृष्ण में ही चित्त लगाये रखने वाली वे ब्रजवारिनी गोपर API 
धन्य हैं 17) 

इसी संगीत के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है, जहाँ संगीत होता है वहाँ ईश्वर का 
निवास होता है। इसी तथ्य को प्रमाणित करते हुए भगवान विष्णु कहते है - हे नारद, न तो मै बैकुंठ 
में रहता हूँ और न योगियों के हृदय में ۱ मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं, वहीं मे निवास करता 


& जो मूढ़ मानव मेरी पुराणकथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर निन्दा करता छै वे मेरे देष के पात्र 
1. श्रीमद्भागवत महापुराण - स्कन्ध 10, अध्याय 21, श्लोके सं. 14-15 

2. ऋगवेद - 1/173/1 | 

3. श्रीमद्भागवत महापुराण - स्कन्ध 10, अध्याय 44, श्लोक सं. 15 
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“नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च | 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः | 
मत्पुराणकथा श्रुत्वा मद्भक्तानां च गायनम्‌ | 


7? 1 


निन्दन्ति ये नरा E मदद्वेष्या भवन्ति fe | 

अतः संगीत की थोड़ी सी साधना से तथा स्वर के मधुर होने पर गाने वाले के चंचल 

और अशांत मन को प्रसन्नता और शांति की प्राप्ति होती है ।संगीत मानव-जीवच के विभिन्न पहलुओं 
को ही नहीं वरन्‌ हमारी प्रकृति, पशु-पक्षियों, वन्यजीवों को भी प्रभावित करता है । इस तरह यह सिद्ध 
होता है कि संगीत का सृष्टि के चराचर, जड़-चेतन सभी पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है और 


संस्कृति के ऊपर संगीत का महात्म्य वैदिक काल से रहा है | 


इ. अध्ययन पद्धति - 

अनुसंधान की कोई भी विधि जिसके द्वारा निष्पक्ष होकर व्यवस्थित रूप से तथ्यों का संकलन 
किया जाये, पद्धति कहलाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिये प्रयुक्त प्रमुख 
पद्धतियाँ निम्न हैं - 1. वैज्ञानिक पद्धति 2. आगमन तथा निगमन पद्धति 3. मानवशास्त्रीय अथवा 
| तुलनात्मक पद्धति 4. सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति 5. सांख्यकीय पद्धति 6. ऐतिहासिक TER 
7. समाजमिति पद्धति 8. वैयक्तिक विषय अध्ययन पद्धति इत्यादि! 

इन पद्धतियों में से हमने अपने शोध प्रबंध के लिए तुलनात्मक पद्धति एवं ऐतिहासिक 
पद्धति का प्रयोग किया है। 

ऐतिहासिक पद्धति का तात्पर्य उस विधि से है जिसके द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं के 
आधार पर सामाजिक तथ्यों की प्रामाणिकता को स्पष्ट किया जाता है। ऐतिहासिक पद्धति तुलनात्मक 
पद्धति का ही दूसरा रूप है। इतिहास मुख्य रूप से भूतकालीन प्रटरनाओं अथवा अतीत के संदर्भ में 
वर्तमान घटनाओं का वर्णन करता है। वास्तव में ऐतिहासिक पद्धति इस मान्यता पर आधारित हैं कि 
भविष्य को समझने के लिये वर्तमान को समझना आवश्यक है और वर्तमान को समझने के लिये अतीत 
(भूतकाल) का ज्ञान होना अनिवार्य है। 

अतः ऐतिहासिक पद्धति समाजों, सभ्यताओं, समुदाओं, घटनाओं या संस्थाओं के समय-क्रम 


1. पद्मपुराण - उ. 94/21-25 
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में अध्ययन करने की विधि है । इसका प्रयोग मुख्य रूप से उत्पत्ति, विकास तथा परिवर्तन या ख्पान्तरण 


EN 


से संबंधित अध्ययनों में ही किया जाता है | रडक्लिफ ब्राउन ने सांस्कृतिक तथ्यों के विकास के 


अध्ययन में ऐतिहासिक विधि को उपयोगी बताया है | ऐतिहासिक पद्धति में sama द्वितीयक Bei का ही 


प्रयोग किया जाता है | ऐतिहासिक पद्धति के अंन्तर्गत तीन प्रकार के तथ्यों का ज्ञान प्राप्त होता है - 


1e 


लेखपत्रो अथवा ऐतिहासिक साधनों द्वारा - लेख पत्र ऐतिहासिक तथ्यों की लिखित सूचना है जिसे 
ध्यान में रखकर वर्तमान खोज को सरलता से किया जा सकता है । 
सांस्कृतिक व विश्लेषणात्मक इतिहास द्वारा - अर्थात्‌ इतिहास को उस शाखा द्वारा भी तथ्यों को 
समझा जा सकता है जो किसी समाज की संस्कृति का विश्लेषण करने में सहायक होती है | 
भूतकाल में जिन व्यक्तियों ने ऐतिहासिक अध्ययन किये हैं उनके साक्षियें और विवेचनाओं को 
आधार मानकर कार्य करना भी ऐतिहासिक पद्धति का अंग है । 

हमने अपने शोध प्रबंध के लिए वैदिक साहित्य से संबंधित ग्रंथों, पत्र-पत्रिकाओं, 


पुस्तकों का प्रयोग किया है । 


3. अध्यायीकरण - 


अध्याय प्रथम - भूमिका 


अ. विषय-परिचय 

आ. अध्ययन का उद्देश्य एवं महत्व 
5. अध्ययन-पद्धति 

ई. अध्यायीकरण 


अध्याय द्वितीय - भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति 


अ. सभ्यता एवं संस्कृति - एक परिचयात्मक विश्लेषण 
आ. वैदिक संस्कृति | 
इ. वैदिक संस्कृति को विशेषताएं 


अध्याय तृतीय - गन्धर्ववेद की रूपरेखा एवं उसके तत्व 


गान्धर्व का अर्थ व स्वरूप 
आ. उत्पत्ति संबंधी मत एवं विकास 
सांगीतिक ध्वनि या नाद 

श्रुति 

al का स्वरूप एवं विकास 
गान की शैली 

लय व ताल 


& بو da‏ د 
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अध्याय चतुर्थ - वैदिक संस्कृति में संगीत विधाओं का स्वरूप 
अ. गायन का स्वरूप 
आ. वाद्ययंत्रों का प्रयोग 
इ. नृत्य का स्वरूप 

अध्याय पंचम - वेदकालीन विविध स्थितियों पर सांगीतिक प्रभाव 
अ. धार्मिक स्थिति 
आ. सामाजिक स्थिति 


5. आर्थिक स्थिति 
ई. राजनेतिक स्थिति 
अध्याय षष्ठ - उपसंहार > 
परिशिष्ट 


अ. संदर्भ ग्रंथ सूची 
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भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति 

पृष्ट 

अ.सभ्य॒ता एव संस्कृति एक 15 
परिचयात्मक विश्लेषण 


आ.वैदिक संस्कृति 30 


इ. वैदिक संस्कृति el 45 
विशेषता 
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द्वितीय अध्याय 


भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति 
अ. सभ्यता एवं संस्कृति एक परिचयात्मक विश्लेषण 


वैदिक काल में जब सृष्टि प्रारंभ हुई और क्रमशः विकास की ओर बहने लगी तो समस्त 
प्राणधारियों में सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता सहज रूप से आवश्यक प्रतीत होने लगी । यदि 
सामाजिक व्यवस्था न रहे तो प्रत्येक दुर्बल प्राणी को सबल वर्ग के द्वारा प्रताड़ना, हिंसा और आतंक 
झेलना पड़ेगा । चराचर के समस्त प्राणियों में, जड़ और चेतन में, चर और अचर में मानव मात्र 
को “अमृतस्य पुत्राः” कहकर उसकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है | 
“श्रुणवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः आ ये धामानि दिव्यानि ۳ 
यह सभ्यता मानव के विवेक, आचार-विचार, परंपरा के हेतु प्रभु प्रदत्त सामर्थ्यं पर आध 

Ra 2 सामान्य रूप से संस्कृति एवं सभ्यता का समानार्थी रूप से विचार किया जाता है, किन्तु 
मूलतः संस्कृति और सभ्यता में मौलिक अंतर है । 
संस्कृति : “ संस्क्रियते मानवः अनया इति संस्कृतिः” अर्थात्‌ सदाचार अच्छे आचार-व्यवहार को 
ग्रहण करना और तदनुकूल आचरण करना यह HAT कहलाती है | यह संस्कृति दो शब्दों से 
निर्मित है - (सम? + कृति” ) | संस्कृति शब्द की व्याख्या आचार को आधार मानकर की जाती है | 

“आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः”? जो आचार से हीन है उसे वेद भी पवित्र नही कर सकते 
है । संस्कृति में आचार कर्मपरक है जिसे करके निर्वाह हो सकता है | स्पष्ट किया जाता है कि संस्कृति 
और सभ्यता में दो मूल भेद है - संस्कृति' आचार मूलक है जबकि सभ्यता” विचार मूलक है | 
सभ्यता :- सभ्यता शब्द में “तल” प्रत्यय भाव (विचार) वाचक el समान विचार से अनुप्राणित्‌ 
मानव समूह को “सभा” कहते है। ‘aa’ में दक्ष, कुशल (साधु) को GT कहा जाता है । “सभ्य” 
का भाव ही सभ्यता कहलाता है | यद्यपि सभ्यता शब्द की व्याख्या SA एवं आचारपूरक' भी की 
जा सकती है | 

जब किसी संस्कृतिमूलक कर्म को भी, जो कर्म पर आधारित है यदि विचारशून्यता से किया 


1. यजुर्वेद - 11/5 
2. विष्णुधर्मोतर पुराण- 3/250/5 
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जाए तो उसे असभ्यता ही कहा जायेगा | जैसे- संस्कृति के आचार में मंदिर में आरती के समय 
धण्टे-घड़ियाल आदि वाद्यों का बजाना, मंगल गीतों का गाना, जयनाद, ये संस्कृतिमूलक कर्म है, किन्तु 
यदि विचार रहित होकर रोगी के कष्ट का चिंतन न करते हुए जोर-जोर से वाद्य ध्वनि बजावे तो 
वह संस्कृति मूलक न हो करके असभ्यता ही हो जायेगी | 
सभ्यता शरीर के मनोविकारों की द्योतक हैं, जबकि संस्कृति आत्मा के अभ्युत्यान की 
प्रदर्शिका el” दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि सभ्यता का उत्थान मानव को प्रकृतिवाद 
की ओर ले जाता है जबकि संस्कृति मानव को अर्न्तमुखी करती है । 'सभ्यता” में विचार यदि 
परिवर्तित होते रहे या अस्थिर हुए, तो पतन की आशंका बनी रहती है किन्तु संस्कृति में सात्विक 
गुणों का विकास होता है | 
यजुर्वेद में विदाःमेतं पुरूषं महान्तं महान्तमादित्य वण तमसापरस्थात्‌ 1” 
इसी वैदिक सभ्यता को जो विचार पर आधारित यजुर्वेद का यह मंत्र स्पष्ट करता है - 
“इषा वास्यमिदं सव यत्किञ्च जगत्यां ۱ 
तेन त्यक्तेन Gia मागृधः कस्यस्विद्यानम्‌ ।। ”3 
मन्त्रदुष्टा ऋषि सभ्यता के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करते कहते है - & मानव! इस 
विशाल परिवर्तनशील विश्व में जो गतिविधियाँ है उन सब पर परमेश्वर का नियंत्रण है | यह पूरा 
जगत उस परमशक्ति का वरदान है जो सबके लिए है, उस पर सभी का अधिकार है । तू अपने 
अधिकार का उपयोग कर किन्तु किसी अन्य के भाग को भोगने का लोभ मत कर ।” इस कथन 
में विचार प्रधान है और उस विचार के द्वारा मानव दूसरे के अंश का अपहरण नहीं करता इसलिए 
वह सभ्यता कही जाती है । जिसका परिपालन समान विचारधारा के लोग एक साथ करते है और 


वह सभ्यता बन जाता है | 
आगे इसको कब तक पालन किया जाये इस संबंध में पुनः मन्त्रदुष्टा कहते है - 
“कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजिविपेच्छतं समाः | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते R: 
“हर मनुष्य को चाहिये कि gig AT के लिये वह जब तक जियें, उपर्युक्त विचार से 


. कल्याण, हिन्दु संस्कृति अंक - पृष्ठ 4 
. यजुर्वेद -31/18 

. यजुर्वेद - 40/1, ईशेपनिषद्‌ -1 

. यजुर्वेद - 40/2, इशावोस्योपनिषद्‌ -2 
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कर्म करते हुए अर्थात्‌ दूसरों के हक को अपहरण न करते हुए जीने की इच्छा रखें यही उपाय 
है अन्य कोई मार्ग नहीं है । हे मानव !यदि तुने ऐसा विचार किया तो तू कर्म बंधन में नही पड़ेगा। 
यही वैदिक सभ्यता की अवधारणा है 1” ۱ 

इसी सभ्यता को जैसा कि ऊपर समान विचारधारा के लोग प्रतिपादित करते है तो उसे “सभा? 
कहा जाता है | क्रग्वेद का मंत्र इस प्रकार व्याख्या करता है - | 


“समानिवाकुतिः समाना हृदयानिवः | 
समानमस्तुवोमनों: यथावः सुसहासति: 117" 


इसकी व्याख्या इस प्रकार की गयी है कि - हे मनुष्यों! मिल जुलकर प्रगति करो, मिल-जुलकर 
कर बातचीत करो, मिल-जुलकर विचार करो तुम्हारे पूर्वज विद्वान विचार करते हुए ही अपने-अपने 
अधिकार के अनुसार सदा आचरण करते आये है । तुम सबके विचार, संघटन, मन और चित्त 
समान हो | मै ईश्वर तुम सबको यही समान उपदेश देता हूँ और समान भोगाधिकार से युक्‍त करता 
हूँ, तुम सबका अभिप्राय समान हो, हृदय समान हो, मन समान हो, जिससे तुम सब अच्छी प्रकार 
साथ-साथ रह सको । 

इसी विचारधारा से अनुप्राणित होकर पाश्चात्यवर्ती विद्वानों ने सभ्यता की अपने-अपने ढंग से 
परिभाषा की है। डॉ. एस.एल.नागोरी ने लिखा है - “आदिकाल से मानव अपने भौतिक जीवन को 
सुखी बनाने के लिए रहन-सहन के जो ढंग अपनाये, जिन नये-नये साधनों और उपकरणों की खोज 
की,यह सब विकास सभ्यता के अन्तर्गत आता है ।साधारणतया मानव ने अपनी भौतिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सन्तुष्टि के लिए जों प्रयास किये हैं, उनकी अभिव्यक्ति को सभ्यता के 
नाम से पुकारा जाता El”? | 

आक्सफोर्ड डिक्शनरी में सभ्यता का अर्थ इस तरह बताया गया है “समाज की विकसित एंव 
उन्नत व्यवस्था को” सभ्यता कहते है | पाश्चात्य विद्वान मैकाइवर ने लिखा है “मनुष्य ने अपनी 
जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के प्रयत्न में जिस सम्पूर्ण कला विन्यास और संगठन की रचना 


की है, उसे सभ्यता कहते है |” 
सभ्यताः के विकास के साथ मनुष्य अपने विचार से अपने आनंद की प्राप्ति हेतु विचारपूर्वक 
अनेक मार्गो का अवलम्बन लेता रहा और उसके लिए अनेक मार्गो का आश्रय लिया । सभ्यता भी 


दो भागों में बाँट कर देखी जा सकती है - 1. आभ्यान्तरिक, और 2. बाह्य | 


1. ऋग्वेद - 10/194/4 
2. भारतीय संस्कृति- डॉ. एस.एल.नागोरी, पृष्ठ 1 
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(1) आभ्यान्तरिक सभ्यता :- में नैतिकता, सत्य, न्याय, प्रेम, अहिंसा, शौर्य आदि HITT 


दिखाई देते है ۱ वह वाणी से वही बात बोलता है जो अन्य सामान्य वर्ग से हटकर उस व्यक्ति 
के पहचान के लिए अपनी अलग पहचान बनाता है उसके क्रिया-कलाप, आचार-व्यवहार, नैतिकता, 
लोगों को यह मानने को बाध्य करती है कि आभ्यान्तरिक सभ्यता से मानव अपने पथ से विचलित 


नहीं होता । ऐसे मानवों के संबंध में भगवतगीता कहती है - 
“यतः प्रवृत्ति्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ | 


स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः ۳ 
आभ्यान्तरिक सभ्यता से युक्‍त मानव के व्यवहार में - 
“अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवति संयतः | 
जाया पत्ये मधुमती वाचं वदतु शान्तिवाम्‌ ।। 
आभ्यान्तरिक सभ्यता से युक्त मानव पिता का अनुगामी, माता के मनोनुकूल व्यवहार करने 
वाला और पत्नी से स्नेह पूर्ण मधुर वाणी बोलते हुए उसका आदर करने वाला होता है जो एक 
सभ्य मानव के लक्षण है। ऐसे सभ्यतापूर्ण व्यवहार करने वाले मानव के संबंध में अथर्ववेद में 
कहा गया है- 
“थेन देवाः न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः | 
तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरूषेभ्यः 1175 
जिसके कर्मो से, व्यवहारो से देवता भी प्रसन्न रहते है जो कभी परस्पर में विद्वेष नही 
करते ऐसे सभ्य मनुष्य के पवित्र मन में ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर का निवास होता है, और ऐसा व्यक्ति 
मानव जाति में संज्ञान अर्थात प्रसिद्ध होता है । 
आभ्यान्तरिक सभ्यता एक लक्षण वैदिक काल से अब तक 'आत्मानुशासन' है। इस सभ्य 
“आत्मानुशासन' में (आत्म +अनुशासन) अर्थात्‌ अपने आप पर स्वयं अनुशासन रखना | इसका 
प्रयोगात्मक अर्थ यह होगा एक अनुशासित सभ्य मानव अपने इन्द्रियों और मन पर नियत्रंण बनाये 
रखता है | जैसे- जिहा से रस ग्रहण के समय वह भक्ष्ाक्षस्य पर विचार कर कि कौन सा पदार्थ 
उसके स्वास्थ्य और मन के लिए लाभकारी है। दूषित और अहितकर पदार्थो का भोजन में त्याग 


| बोलने में अपन द्वारा 
1. गीता - अ.18, श्लोक सं.46. 
2. अथर्ववेद - 5/30. 

3. अथर्ववेद - पैप्लाद शाखा, 4 
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लाभ-हानि और अपने लिए सुसंयमित, ۳۳۲6 सरल और सुमधुर बातें बोलता है 
नेत्र-आँख से एक सभ्य मनुष्य किसी सुंदर से सुंदरतम व्यक्ति, मानव या प्राणी तथा वस्तुओं 
को देख उसमें आसक्ति से निर्विकार रहकर सौन्दर्य को ईश्वर का स्वरूप मान दृष्टि डालता हैं। 
यह एक अनुशासित अर्थात्‌ सभ्य मनुष्य का व्यवहार होता है इसी अनुशासित क्रिया-कलापों में 
आत्मदर्शन, आत्मानुभूति आदि नामों से जाना जाता है । 
बाह्य जगत में वह वही कार्य या व्यवहार करता है जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो वही 
आत्मानुशासित जीवन सभ्यता का प्रतीक है । 

(2) बाह्य सभ्यता :- विचार मन्थन के पश्चात्‌ जहा मनुष्य अपनी आन्तरिक सभ्यता के 
माध्यम से 'स्वान्तःसुखाय' के लिए भी वह आभ्यान्तरिक विचारों का आश्रय लेता है और बाह्य सभ्यता 
के नाम से अपने रहन-सहन, अकर्मण्यता आदि दोनों को विचार से परित्याग करते हुए दूसरों की 
सुख-सुविधाओं हेतु बाह्य सभ्यता के रुप में अनेक किया-किलापों को करके भी प्रसन्न होता है | 

इसी तारतम्य में वह समाज के संपर्क में आता है और समाज के विभिन्न वर्गो में अपने 

विचार से बाह्य कर्मो के द्वारा जो शिष्टता का प्रदर्शन करता है वहीं सभ्यता के नाम से देखी सुनी 
जा सकती है । समाज के लोगों की तुष्टि और अपनी प्रसन्नता के संबंध में वह वेशभूषा, रहन-सहन, 
भोजन या सामाजिक समारोह आदि में भी शिष्टता एंव जनरूचि का ध्यान रखकर उच्च आदर्श प्रस्तुत 
करता है, जो सभ्यता के लिए मानदण्ड बनता है इसी कड़ी में वैदिक काल से ही सभ्यता के अंग 
में संगीत भी जुड़ गया । जैसे समाज में मनोरंजन, आमोद-प्रमोद आवश्यक होते है । उसके लिए 
भावात्मक गीत, JA तथा नृत्य और गीत को रसमय बनाने के लिए वाद्यो का उपयोग आदि मिलकर 
सभ्यता के अंग में उपयोगी माना गया है । तात्पर्य यही है वैदिक काल से ही संगीत वैदिक सभ्यता से 
जुड़ा हुआ है । 

समय के प्रभाव, विभिन्न मत, धर्म, समुदाय, देश आदि की भौगोलिक स्थितियों, ऋतु 
आदि का प्रभाव यह सब संगीत के माध्यम से सभ्य समाज में कुछ परिवर्तनों के साथ धारावाहिक 
रूप से चलता रहा | समय समय पर परिवर्तन और परिवर्धन भी होते रहे । अन्वेषणों के 
माध्यम से सभ्यता का अर्थ बीसवी सदी के आते-आते भौतिकवाद की ऊँचाई से लिया जाने लगा 
अर्थात्‌ भोजन-पान, रहन-सहन आदि में मर्यादाविहीन न होकर व्यय साध्य जीवन को सभ्यता की 
संज्ञा दी जाने लगी जैसा कि आज विशेष रूप से देखा जा रहा है । 

इसी तरह बाह्य एवं आभ्यान्तरिक सभ्यताएं मानव-जीवन के एक आधार है | 


E 
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संस्कृति का शाब्दिक अर्थ 
शाब्दिक रूप से संस्कृति” शब्द की उत्पत्ति संस्कृत” शब्द से हुई है। | संस्कृत का 

अर्थ है परिष्कृत? | इस प्रकार संस्कृति वह है जो व्यक्ति का परिष्कार कर सकें | “सम्‌” उपसर्ग 
पूर्वक “कृ” धातु से संस्कृति शब्द बनता है जिसका अर्थ है - रचना में संस्कार, सौंदर्य, समानता 
आदि का समावेश करना ۱ शिवदत्त ज्ञानी के अनुसार - “संस्कृति शब्द भाषा की सम+क्‌ धातु 
में 'क्तिन्‌? लगाने से बनता है | इसका शाब्दिक अर्थ “अच्छी स्थिति” ‘gad स्थिति” का बोधक है |” 

जब भी कोई रचना की जाती है जैसे “ भवन, अलंकार, उपकरण आदि तो रचना के पश्चात्‌ 
भवनों की छबाई, रंग इत्यादि का लगाना 'अलंकारों' का मॉजना, उपकरणों का घिसकर चिकना करना 
आवश्यक कर्म होता है ताकि रचना का सौदर्य बढ़े। इसी प्रकार सृष्टि काल में चराचर की उत्पत्ति 
जैसे - मानव, पशु, पक्षी, अन्न, वृक्ष आदि के पैदा होने के बाद यदि उन्हें संस्कारित न किया जाये 
तो सृष्टि का क्रम समाप्त हो जायेगा | वृक्ष आदि अपने प्रभाव से, पशु आदि अपने स्वभाव से, 
निरंकुश जीवन जीकर निरन्तर अशान्ति बनाये रखते थे । इन्हीं सब बातों को नियंत्रित करने के 
लिए और सभी चराचर भें प्रबुद्ध प्राणी मानव के ज्ञान और जीवन धारा- निर्धारण हेतु जो व्यवस्था 
की गई, वैदिक व्यवस्था ही वैदिक संस्कृति है । 

समाज में चाहे वह विशव का कोई भी भाग हो और कोई भी धर्मावलम्बी हो, संस्कृति सबकी 
होती है । बिना संस्कृति के समाज का अस्तित्व ही नही रहेगा । समाज में जो अच्छा जीवन, 
रहन-सहन, आचार-विचार के लिए प्रचलित या दर्शित व्यवस्था बनती है, उसे ही dd की संस्कृति 
कहते है । चूँकि वेदों पर आस्था, विश्वास और उसके अनुसार जीवनऱयापन को भारतीयों ने स्वीकार 
किया | भारत मे वेद विहित कर्म, ज्ञान मान्यताएं शाश्‍वत काल से स्वीकारी गई और उसके अनुसार 
जीवन यापन करने लगे इसलिये उसे 'वैदिक संस्कृति’ कहा जाता है | वस्तुतः वैदिक संस्कृति ही 
भारतीय संस्कृति का पर्याय el 

पृथ्वी के अन्य खण्डों में भी मानव समाज अनादिकाल से है, किन्तु वेदमूलक धारणो से वंचित 
रहकर, अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार महापुरुषों के विचारों से जीवन-यापन और आचार-विचार 
को स्वीकार किया, उसे हम पाश्चात्य संस्कृति कहते है । यह विचार अलग है कि मानव समाज 
में कौन सी संस्कृति समीचीन और कितनी श्रेयस्कर है, इसका विवेचन आगे किया जावेगा।जिसका संस्कार 
किया जाता किया जता. है या लिस संस्कार Pa A है या जिसका संस्कार किया गया हये, उस रचना या कृत्य को संस्कृति कहते हैं | 


1. भारतीय संस्कृति- शिवदत्त ज्ञानी, पृष्ठ-17 
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'बाबू गुलाब राय संस्कृति शब्द को संशोधन करना, उत्तम करना, परिष्कार करना आदि अर्थ में लेते 
है । उनके अनुसार - “संस्कृति” शब्द का संबंध संस्कार से है ....... | संस्कार व्यक्ति के होते 
हे और जाति के भी । जातिय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं 17 

संस्कृतियाँ देश काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है । भौगोलिक स्थिति 
भी संस्कृते की आधारशिला होती है । उदाहरणार्थ - भारत जैसे देश में नित्य स्नान को सदाचार 
की संस्कृति कहेंगे किन्तु अधिक शीत प्रदेश या जलाभाव के स्थान में नित्य स्नान की संस्कृति नहीं 
होती है । मूलतः संस्कृति व्यवस्था से says होती है। वैदिक काल में जब मूलतः सृष्टि का समारंभ 
था, लोगों को समझ से परे था, कि चिरस्थायी लोक कल्याण के लिये कैसी व्यवस्था बनायी जाये, 
तब लोकोपकारी विचारकों, महर्षियों, सृष्टि के निर्माता ब्रह्म को अर्न्तहृदय से प्रार्थना का आधार माना 
और प्रार्थना के माध्यम से वे यही चाहते हैं कि जिससे उनकी, बुद्धि ऐसी सूक्ष्म और निर्मल हो 
जिससे कि वे जनहित का ज्ञान करें और उसे समाज को परोसें । वह भी संस्कृति एक संस्कृति 
है जिसमें निरन्तर प्रार्थना कर लोकहित की कामना की जाए । भारतीय वैदिक संस्कृति में वेदमाता 
स्वरूप गायत्री मन्त्र में भी इसी प्रकार की प्रार्थना है जैसे - 

“% भूर्भुवःस्वः aq संवितुर्वरण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

इस मन्त्र में यह प्रार्थना की गयी है कि भूः (पृथ्वी), भुवः(अन्तरिक्ष) , स्वः (आकाश), सर्वत्र 
व्याप्त उस सवितुर्वरेण्यं (श्रेष्ठतम प्रकाश अर्थात्‌ सर्व शक्तिमान) वही हमारी बुद्धि को अच्छे कर्मो 
के लिये प्रेरित करें । 3 

ऐसा कार्य जिससे सबका हित हो जो सबके कल्याण के लिए हो, उसके लिए जो व्यवस्था 
की जाती है और वह व्यवस्था आचरण में आकर दीर्घकाल तक चलती है। उसे ही संस्कृति कहा 
जाता है | वैदिक काल की संस्कृति में मानव जीवन की आवश्कताएं सीमित थी | भोगवाद नहीं 
था अपितु सात्विक जीवन-यापन और लोकोपकार ही उनकी दृष्टि थी । ऐसी परिस्थिति में भोजन 
में सात्विकता, वेशभूषा में सादगी, वाणी में संयम, विचार में उदारता, व्यवहार में नम्रता एवं आचरण 
में शालीनता, यही वैदिक संस्कृति के आधार थे। किन्तु जैसे-जैसे कालखण्ड बढ़ता गया, मानव में 
नैसर्गिक राग, रोष, बल-प्रदर्शन आदि के व्यवहार परिलक्षित होने लगे, तब मनीषियों ने सामाजिक 


व्यवस्था के नाम से वर्ण-व्यवस्था और आश्रम-व्यवस्था व्यवस्थापित all 


1. भारतीय संस्कृति की रूपरेखा - बाबू गुलाव राय, TA 
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संस्कृति मानव निर्मित होती है, प्रकृति में संस्कृति नहीं होती, स्वभाव या गुण होता € | वह 
स्वभाव जिसमें गुण-दोष दोनों उसे ही संयमित करने की जो व्यवस्था होती है वही व्यवस्था आगे 
चलकर संस्कृति बन जाती है ।यथा नींद, भूख-प्यास, क्रोध, हर्ष, शोक, शत्रुता, मित्रता, वासना, 
मानव-हितकारी प्राणियों यथा पशुओं में, चिड़ियों में, कीट-पतंगों में पाये जाते है | जैसे प्यास सबको 
लगती है मनुष्य को प्यास लगती है तो पानी-पीने से पहले यह विचार अपने ज्ञान से करता है 
कि पानी पीने लायक है या नहीं, बर्तन साफ है या नहीं, जलाशय, कूप स्वच्छ है या नहीं, उसके 
पश्चात्‌ पानी पीता है । उसका यह आचरण संस्कृति के भीतर आ जाता है | किन्तु जब कुत्ते, 
सुअर और गाय को प्यास लगती है तो वे बिना विचार किये कही भी मुँह लगाकर पानी पीने लगते 
है । इसी तरह यदि मनुष्यों के नीद आती है तो वह बिछने में स्वच्छता के साथ सोता है क्योंकि वे इसका 
ज्ञान रखते है या बताया गया है परन्तु पशु कही भी किसी भी स्थान पर चाहें वह स्वच्छ या गंदा बिना 
किसी बात का विचार किये ही सो जाते है क्योंकि उसे न तो इस बात का ज्ञान है न ही बताया गया 
है | इससे सिद्ध होता है कि संस्कृति व्यवहार की व्यवस्था से ही उत्पन्न होती है और स्वभाव जन्मजात 
हेति है | 
समाज के कल्याण के लिए संस्कृति समय-समय पर बदलती जाती हे । जब समाज में 
आवश्यकताएँ कम थी और जीवन भोगवाद से दूर था, सभी लोग लोकोपकार में संलग्न थे । महिलाएं 
पुरुष के साथ सस्वर वेदपाठ किया करती थी, महर्षि याज्ञवल्क्य पत्नियाँ गार्गी और मैत्रेयी निष्णात 
वेदपाठी थी | मधुछन्दा ने तो ऋचाओं का निर्माण कर स्वयं सस्वर गाया थां उस समल वैदिक संस्कृति 
में महिलाओं और get को वेदपाठ वर्जित नहीं थी वे शंखनाद किया करती थी किन्तु जब कालान्तर 
amare बढ़ा और गर्भवती महिलाएँ या कुँआरी कन्याएँ वेदपाठ करती तो वेदपाठ की अर्न्तध्वनियो के 
कारण संतान विकलांग होने लगी और गर्भपात होने लगा, कुँआरी कन्याओं के गर्भाशय अक्षम होन 
लगे जिसका उदाहरण है अष्टावक्र की माता अपने पति के साथ वेदपाठ किया करती थी । जिसके 
परिणाम स्वरूप अष्टावक्र विकलांग हुए क्योंकि वेदपाठ से उदर के सभी dal पर प्रभाव पड़ता El 
इसी प्रकार शंख बजाने से भी गर्भाशय में शिथिलता आ जाती है जिससे गर्भपात होता है । इनके 
फलस्वरूप महर्षियों ने महिलाओं 3 लिए वेदपाठ निषेधित कर दिया | इसी प्रकार शूद्र जब श्रम 
से बचने के लिये वेदपाठ का आधार लेने लगे, खेतों- खलिहानों, माता-पिता की सेवा, भाला के स्थान 
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पर माला उठा लिए तब ऋषियों ने ar वेदपाठ से निषेधित किया, जो परिस्थितिजन्य संस्कृति 
थी । इस संबंध में संस्कृति को परिभाषित करते हुए विभिन्न विद्वानों और विचारकों ने भिन्न-भिन्न 
परिभाषा दी है । राजस्थान के एक सुप्रसिद्ध विचारक श्री यशदेव शल्य ने लिखा है - “सामाजिक 
अनुभव को ही संस्कृति कहते है व्यक्तिगत अनुभव को नहीं व्यक्तिगत अनुभव सामाजिक अनुभव 
के दर्पण के रूप में संस्कृति कहलाता है 17" | 
श्री श्यामाचरण दुबे के अनुसार - VU हुए व्यवहार प्रकारों' की उस समग्रता को जो 

किसी वैशिष्ट को प्रदान करती है संस्कृति की संज्ञा दी जाती है ।अन्य शब्दों में “किसी समूह के 
ऐतिहासिक विकास में जीवन-यापन के जो विशिष्ट स्वरूप विकसित हो जाते हैं, वे ही उस समेह 
की संस्कृति कहलाती है । संस्कृति संपूर्ण समूह तथा उसके विशिष्ट अंगो के व्यवहार प्रकारों की योजना 
निश्चित करती है । उसके माध्यम से व्यक्ति या विशिष्ट समूह यह जान सकते है कि उनके कौन 
से व्यवहार और कार्य समाज को मान्य और स्वीकार्य है, कौन से नहीं 17? श्री भगवान दास जी 
केला के अनुसार - “सभ्यता एक सामाजिक गुण है, आदमी के समाज में रहने के कारण ही सभ्यता 
का प्रादुर्भाव होता है और उसी सभ्यता पूर्ण आचरण का लगातार व्यवहार में आना जिसमें मनुष्य 
के समाज में उठना-बैठना, वेश-भूषा, बात-व्यवहार आदि आचरण होते है, उसे ही संस्कृति के नाम 
से जाना जाता है ।”3 संस्कृति हमारे आंतरिक गुणों का समूह है, वह एक प्रेरक शक्ति है । संस्कृति 
हमारे सामाजिक व्यवहारों को निश्चित करती है, हमारे साहित्य और उसके भाषा को बनाती है | 
श्री जयेन्द्र राय ने “संस्कृति की मीमांसा” नामक अपने ग्रन्थ में संस्कृति को इस प्रकार परिभाषित 
किया है । संस्कृति तीन प्रकार की होती है - 
(1) ईश्वर प्रधान संस्कृति, 
(2) पुरुष प्रधान संस्कृति, 
(3) नारी प्रधान संस्कृति । 

ईश्वर प्रधान संस्कृति में सत्व गुण विशेष, तप(सहनशीलता), त्याग का मुख्य गुण होता है । 

पुरुष प्रधान संस्कृति में रजोगुण विशेष, तितिक्षा और शौर्य प्राधान्य होता है । 

नारी प्रधान संस्कृति में तमोगुण विशेष, मोह तथा भोग का प्राधान्य होता है । 

__मारतीय संस्कृति जो वैदिक संस्कृति का अंग EE ASA जो वैदिक संस्कृति का अंग है जिसे आर्य संस्कृति कहते है, ईश्वर प्रधान 


संस्कृति -मानव कर्तव्य की व्याख्या - ama शल्य, पृष्ठ 15. 


۳ 
2. मानव और संस्कृति - श्यामाचरण दुबे, पृष्ठ 69. 
3. मानव संस्कृति - श्री भगवान दास जी केला 
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संस्कृति है। जर्मन या इंग्लैण्ड आदि की संस्कृतियाँ पुरुष प्रधान संस्कृति तथा फ्रांस आदि की संस्कृति 
नारी प्रधान है जहाँ मोह और भोग की प्रचुरता होती है । vat ही आगे चलकर यह भी कहा 
कि आर्य संस्कृति के जीवन-व्यापार की प्रधान भावना यज्ञ अर्थात्‌ भगवान का यजन करना है । प्रत्येक 
जीवन-कार्य उसी भावना से करना होता है । नित्य के जीवन में अग्निहोत्र आदि तथा पंच महायज्ञं 
के द्वारा इसी का विधान किया जाता है | भारतीय वैदिक संस्कृति में कोई भी सत्कार्य व्यक्ति अपन 
लिये नहीं अपितु विश्व के कल्याणार्थ ही करता है । “सर्वे भवन्तु सुखिनः” यही भारतीय जीवन-दर्शन 
का मूल आधार है । इसीलिए भारतीय संस्कृति में भोजन बनाना भी यज्ञ है और भोजन तैयार 
हेति ही पहले गायों को गो-ग्रास, अतिथि अभ्यागतों को भोजन, दान यहाँ तक कुत्तों और कौवों को 
भी श्वानबलि और कागबलि देकर बचे हुए अन्न को परिवार सहित भोजन करने से समस्त पापों 
से मुक्त होने की तथ्य श्रीमद्भागवत गीता में समाहत है -“यज्ञ शिष्टा सिन: सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल 
विषैः 1" प्रसिद्ध मनोविज्ञानी टायलर के मतानुसार - सभ्यता और संस्कृति पर्यायवाची शब्द है 
टायलरके अनुसार - संस्कृति अथवा सभ्यता वह जटिल तथ्व है जिसमें ज्ञान, विश्‍वास, कला, आचार, 
कानून, रीति-रिवाजों तथा दूसरी उन क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है, जिन्हें मनुष्य समाज 
के सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है |”? इसी प्रकार हर्ष कोविटूस का भी यही मत है | उनका 
कथन है कि “संस्कृति के लिए एक शब्द 'परम्परा' है और दूसरा 'सभ्यता' है N 
संस्कृति का अंग्रेजी शब्द, 'कल्चर' है परन्तु 'कल्चर” के द्वारा उसकी अर्थाभिव्यक्ति सम्भव नहीं 

है 'सम' 'उपसर्ग FF p धातु से भूषण अर्थ में Ye’ आगम और Rox प्रत्यययोजित करके 
संस्कृति’ शब्द बनता है | इस तरह मनुष्य की भूषण युक्त सम्यककृति या चेष्टाएँ ही संस्कृति 
है । मनुष्य की चेष्टाओं का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा संस्कृति का क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत 
होगा । हर्ष कोविटूस ने संस्कृति को मनुष्य का समस्त सीखा हुआ व्यवहार कहा है अर्थात्‌ हमें 
चारों ओर से प्रभावित करने वाली वस्तुओं का निर्माण मनुष्य द्वारा हुआ है अर्थात्‌ वे चीजे जो 
मनुष्य के पास है, वे चीजें जो वे करते है और वह सब जो वे सोचते है, संस्कृति है ।* 

डॉ.उमाकान्त संस्कृति को मन और मस्तिष्क का संस्कार परिष्कार करने वाली, मानव जाति 
. गीता - 3/13 
' प्रिमिटिव्ह कल्चर भाग 1 - ई-वी.टायलर, पृष्ट 1, 1874 


` मैन एण्ड हिज वर्क्स - एम.जे-हर्ष कोविट्रस, पृष्ट 17 
मैन एण्ड हिज वर्क्स- एम.जे-हर्ष alkaen, पृष्ट 635. 


24 


A W N > 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


nenn — 


3 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


का श्रेय सम्पादन करने वाली मानते है | वे इसका युत्पत्यर्थ (सम्‌+कृ+क्तिन्‌) से होते है ।' 

लिंटन नामक एक पाश्चात्य विद्वान ने संस्कृति को “सामाजिक विरासत” कहा है | संस्कृति 
का अर्थ संस्कार सम्पन्न जीवन है। वह जीवन जीने की कला है, पद्धति है। संस्कृति आकाश से 
नहीं उतरती वह धरती पर रहती है, वह कल्पना नहीं, जीवन का ठोस सत्य है, वह बुद्धि का कुतहल 
नहीं किन्तु एक आदर्श हैं | डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार के मतानुसार “चिन्तन द्वारा अपने जीवन को 
सरस, सुन्दर और कल्याणमय बनाने के लिए मनुष्य को जो यत्न करना पड़ता है उन्हीं को संस्कृति 
की कोटि में मानते है |”? डॉ. रामाधारी सिंह दिनकर ने “जिंदगी के तरीकों को ही संस्कृति की 
संज्ञा दी है 1”? जबकि मंगलदेव शास्त्री के अनुसार सामाजिक संबंधों में मानवता के दृष्टि से प्रेरणा 
प्रदान करने वाले आदर्शो की समष्टि को ही संस्कृति कहते है 1 

वस्तुतः मानव के जो आदर्श और उसकी जो स्थापनाएँ किसी व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने में 
सहायक होती हैं, वे ही संस्कृति के मूल तत्व है और उन्हीं से संस्कृति का निर्माण हुआ, वे मूल 
तत्व है - सदाचार, सदबुद्धि, सद्विवेक और सद्गुण | इन्हें ही हमारे भारत में आदर्श set गया है 

भारत के प्रसिद्ध धर्माचार्य स्वामी श्री करपात्री जी के शब्दों में - “लौकिक, पारलौकिक, 
धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनैतिक अभ्युदय के उपयुक्त देहेन्द्रि, मन, बुद्धि , अहंकार आदि 
भूषणभूत समस्त चेष्टाएँ व हलचलें ही संस्कृति है” I? डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के मतानुसार 
- “विवेक बुद्धि के द्वारा जीवन को भली प्रकार जान लेने का नाम संस्कृति 2۱۳۶ इस तरह संस्कृति 
यदि आचारमूलक है तो निश्चित ही उसका सम्बन्ध विचारों से है । शुद्ध विचारों द्वारा शुद्धाचरण 
का जन्म होता है । शुद्धाचरण में ही नैतिकता है जो संस्कृति से संबंधित है | 

नैतिक दृष्टिकोण से संस्कृति को परिभाषित करते हुए लावेल ने कहा है - “संस्कृति उन 
वस्तुओं के आनंद से संबंधित है जिसको संसार सुंदर मानता हे, यह उस ज्ञान की रुचि से संबंधित 
हें जिनको मानवता मूल्यवान समझती हैं यह उन सिद्धान्तो का निरुपण करती है जिनको समूह ने 
सत्य मान लिया है 177 मैकाइवर और पेज के अनुसार, “संस्कृति हमारे दैनिक sian में, प्रतिदिन के 


Aga गुप्त कवि और भारतीय संस्कृति के आख्याता a डॉ.उमाकान्त, पृष्ठ 366. 

. भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास - डा. सत्यकेतु o द्वितीय संस्करण. JS 191. 
संस्कृते के चार अध्याय - डॉ. रामाधारी सिंह दिनकर, प्रथम संस्करण, पृष्ठ 653. 

. समाज और संस्कृति - अमर मुनि, पृष्ठ 36. 

. कल्याण- संस्कृति अंक - ۳-5. 

. उधृत नता और संस्कृति - अनु.- विश्वम्भर त्रिपाठी, संस्करण-1954, 3۰ 

. उधृत समाजशास्त्र - जी.के. अग्रवाल, प्रथम भाग, ए -288. 
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कार्यो में, कला में, साहित्य में, धर्म में, मनोरंजन और आनंद में, पाये जाने वाले रहन-सहन व 
विचार के तरीकों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है 17" 

मैलिनाउस्की का मत है कि सभ्यता और संस्कृति को पर्यायी मानकर नहीं अपितु अनेक अथा 
में प्रयोग होना चाहिए वे कहते है- “ऊंची संस्कृति के एक खास पहलू को सभ्यता कहते है |” 
“संस्कृति सामाजिक विरासत E जिसमें परम्परा से पाया हुआ कला-कौशल, वस्तु-सामग्री, यांत्रिक 
-क्रियाएँ, विचार, आदतें और मूल्य समादेशित है ।”? मेरे विचार में “संस्कृति मानवीय जीवन की 
झंझट नहीं, सजावट है ।” 

संस्कृति का अर्थ व स्वरूप बड़ा विस्तृत है | व्यापक अर्थ में उसे इस प्रकार समझ सकते 
है - संस्कृति एक जीवन पद्धति है जिसकी स्थापना मानव व्यक्ति एवं समूह के रुप में निर्माण करता 
है । वह उन अविष्कारों का संग्रह है जिनका अन्वेषण मानव ने अपने जीवन को सफल बनान के 
लिये किया है । इन अन्वेषणों में मानव तब सफल होता है जब वह अपनी आत्मा तथा बाह्य विश्‍व 
या प्रकृति दोनों का संस्कार करें अपनी आत्मा या प्रकृति या बाह्य विश्व पर विजय पाकर ही मानव 
उन्नत हो सका है | 

व्यक्ति पारस्परिक सहयोग व सहायता से संस्कृति का निर्माण करते है | व्यक्तियों के सामूडिक 
जीवन के विकास के साथ-साथ संस्कृति का विकास होता है मानवता का विकास संस्कृति का विकास 
है । व्यक्तित्व का विकास ही सांस्कृतिक मूल्यों की ही परिणित है । 

संस्कृति का परस्पर संघर्ष, मिलन और आदान-प्रदान होता रहता है । इसे एक प्रकार से 
संस्कृति का संपोषण कहना चाहिए | संस्कृति के विकास में परिस्थितियों का बड़ा प्रभाव होता 
है । संस्कृति का विकास भौगोलिक तथा वांशिक वातावरण में होता है इसीलिए संस्कृति में भिन्नता 
दृष्टिगोचर होती है | यद्यपि उनके मूलाधार में समानता है । भौगोलिक वातावरण के कारण 
संस्कृतिजन्य आचार-विचार में बाह्य परिवर्तन देखे जाते है उदाहरण के लिए द्विज जाति मात्र. 
को त्रिकाल स्नान और संध्योपासना । यदि दक्षिण भारत के संस्कृति का एक अंग है तो हिमालय 
के कटिबंधों में रहने वालों के लिए यह दण्ड हो जायेगा वहीं बिना स्नान के जल कण से शरीर 
को स्पर्श कर संघ्योपासना की जा सकती है । अतः मूल में संध्योपासना है, स्नान नहीं इसलिए 


1. सोसायटी - मैकाइवर और पेज, पृष्ठः 499. 
2. इनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल साइसेज - ब्रानिसला मैलिनाउस्की, भाग 4, YS 621. 
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विधि-विधानों में स्थान भेद से अन्तर पाया जाता है । कभी-कभी संस्कृति को कठिन संघर्ष करना 
पड़ता है या तो दूसरों तक पहुँचने के लिये या तो अपनी आत्म रक्षा के लिए । वैदिक संस्कृति 
भी इस आर्वत से नहीं बच पायी | वैदिक संस्कृति के पश्चात्‌ उसमें अनेक व्यक्तिपरक दोष आने 
लगे जब मनुष्य को मॉस का आस्वादन हो गया या माँस खाने की इच्छा हुई तो पद और अपनी 
वरीयता का लाभ उठाकर देवी-देवताओं के समक्ष पशु बलि देकर उसके माँस खाने में कोई दोष 
नहीं होता कहते हुए अहिंसाजन्य निषेध को विधिसम्मत कर दिया और लिखा दिया “वैदिकी-हिंसा 
हिंसा न भवति ।” उसी से उद्वेलित होकर भगवान बुद्ध ने हिन्दू वैदिक संस्कृति के मूलाधार को 
जिसमें अहिंसा, सत्य, तप, अपरिग्रह आदि आधार थे स्वीकार कर कर्मकाण्ड के उलझे हुए धागे 
का परित्याग किया किन्तु कालान्तर में मानव प्रवृत्ति का प्रभाव और वासनात्मक प्रवृत्ति प्रवेश कर 
गई । भारतीय मूल संस्कृति में इस बात पर हमेशा बल दिया है कि तप आदि बाह्य संयम तब 
तक लाभकारी नहीं है जब तक मनोविग्रह की साधना न हो जाये । वैदिक संस्कृति में पुरुरवा की 
कथा एवं विभिन्न आख्यायिकाओं एवं कथानकों के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि जब मनुष्य 
की अवस्था बढ़े तो युवती माँ अपने युवक पुत्र के साथ एकान्त वास न करें, युवक भाई अपनी 
युवती बहन के साथ एकान्तवास न करें यहाँ तक कठोर बात निषेधित की गयी कि पिता अपनी 
युवती पुत्री के साथ एकान्तवास न करें । 

भगवान बुद्ध ने धर्म प्रचार के लिए जब विदेश में षपणकू साध्वियो को साथ भेजना चाहा 
तब भी यह बात उठायी गयी थी, किन्तु कालान्तर में जब वे प्रचारक लौटे तो एक से अनेक होकर 
de यह बात भी बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण था । श्रीमद्‌ आद्य शंकराचार्य भी यहीं संघर्ष 
झेलते रहे और उन्होंने वैदिक संस्कृति की संस्थापना के लिए अपना समग्र जीवन समर्पित कर डाला। 
दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी के आरंभ में इस्लाम के आगमन की आहट सुनाई पड़ने लगी और पुनः 
संस्कृति संघर्ष की झनझनाहट सुनाई पड़ने लगी | भारतीय संस्कृति के वट वृक्ष की अनेक जड़े जो 
वैष्णव, शैव, शाक्त्य, गणपत्य एवं शौर सम्प्रदायों के माध्यम से जड़े जमाई हुई थी उसे गजनी की 
गदा से लेकर औरंगजेब और बाबर के कुटील कृत्यो के माध्यम से उखाड़ फेंकने का प्रयास 
था ।साथ ही भारतीय संस्कृति की मूर्ति पूजा और इस्लाम की “बुतसिक्कन” का संस्कृति पर फिर 


संघर्ष प्रारंभ हुआ । 
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सभ्यता और संस्कृति का सम्बन्ध- 

सभ्यता का संबंध उपयोगिता के क्षेत्र से है और संस्कृति का संबंध मूल्यों के क्षेत्र से है । 
मेकाइवर, हमायूँ कबीर आदि विद्वानों ने सभ्यता और संस्कृति में वही संबंध माना है, जो साध्य 
व साधनों में होता है । संस्कृति का आधार मुख्यतः आचारों और सभ्यता का आधार मुख्यतः विचारों 
से है । जैसे साध्य और साधनों को एक-दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता वैसे ही सभ्यता और 
संस्कृति को एक-दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता | मनुष्य की कल्पना के कुछ क्षेत्र ऐसे है 
जैसे- कला, काव्य और साहित्य, ve सौन्दर्य और उपयोगिता के पहलू एक-दूसरे से अनिवार्य रुप 
से सम्मिश्रित हो जाते है । जहाँ सभ्यता और संस्कृति दोनों का ही समन्वय हो जाता है । 

सभ्यता और संस्कृति मनुष्य के सृजनात्मक क्रिया-कलापों के परिणाम है | जब ये क्रिया-कलाप 
उपयोगी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते है तब सभ्यता का जन्म होता है । जब क्रिया-कलाप मूल-भावना, 
चेतना और कल्पना को प्रबुद्ध करते है तब संस्कृति का उदय होता है, किन्तु वैज्ञानिक चिंतन के 
क्षेत्र तथा सामाजिक और राजनैतिक चिंतन के क्षेत्र में उपयोगिता, मूल-भावना, चेतना और कल्पना 
के पहलू परस्पर एक-दूसरे से मिल जाते है । जब एक वैज्ञानिक अपने प्रयोगों और अन्वेषणों में 
सत्य की खोज करता, तब उसके क्रिया-कलाप सांस्कृतिक है परन्तु जब वह आविष्कर्ता व इंजीनियर 
के रूप में प्राकृतिक शक्तियों को मनुष्यों की उपयोगिता के लिए नियंत्रित करता है तब वह सभ्यता 
का सृजन करता है | इस प्रकार विज्ञान में उपयोगिता भी है और वह हमारी निरापयोगी जिज्ञासा 
वृत्ति को संतुष्ट कर मननशील कल्पना के सम्मुख आकर्षक सुंदर पदार्थ उपस्थित करता है | इस 
प्रकार सभ्यता और संस्कृति दोनों ही परस्पर मिले हुए है । 

सांस्कृतिक क्रिया-कलापों से सभ्यता विकसित होती है | सांस्कृतिक रथ के दो चक्र है संस्कृति 
और सभ्यता । इसे आत्मवाद और आस्तिकता इन दो नामों से वैदिक काल में स्वीकार किया गया 
था | आत्मवाद को वैदिक काल में भिन्न-भिन्न नामों से उल्लेखित किया गया है जैसे- समदृष्टि, 
एकत्व और समता और सबको एक दार्शनिक दृष्टिकोण से “अद्वैत? कहा गया | आत्मवाद से भिन्न 
आस्तिक्य एक शब्द है जो ज्ञान के द्वारा अस्तित्व बोध कराता है | स्पष्ट किया जाता है कि 
आस्तिक्य से ज्ञान और आत्मवाद से विज्ञान की प्राप्ति होती है | ज्ञान और विज्ञान दोनों के मिश्रण 
से ‘aa’ का विकास हुआ | ‘aan’ विचार मूलक है अतः उसे सभ्यता की श्रेणी में रखा जाता 
है जबकि “आत्मवाद? संस्कृतिमूलक है । सम्पूर्ण ज्ञान, विज्ञान एवं कलाओं के मूल में वेद ही है 
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जहाँ से ये तीनों धारा वेद से ही प्रवाहित होते है | 

वैदिक काल से लेकर आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, पुराण, स्मृतियाँ सब एक ही लोकोस्वर को 
स्वीकार और प्रतिपादित करते है । इस तरह हम पाते है कि महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण 
महाकाव्य में तथ महर्षि व्यास ने अपने महाभारत में सभ्यता और संस्कृति का अन्नयोषय | संबंध जोडा 
है | महाभारत में जहाँ भागवतू गीता जैसे आध्यात्मिक संस्कृतिमूलक भाग निहित है वहीं अर्जुन के 
द्वारा संगीत, नृत्य एवं युद्ध-कला का ज्ञान तथा उर्वशी इत्यादि नृत्यांगनाओं के माध्यम से सभ्यता 
का शीर्षस्थ वर्णन आया है | 

वाल्मीकि रामायण में अयोध्या के राज वंश की उच्चतम संस्कृति के उनके सदाचार का जहाँ 
प्रतिपादन है, वहीं राज्याभिषेक की तैयारी में विविध वाद्यों, गानों और नृत्य का वर्णन है जो कलात्मक 
है और सभ्यता और संस्कृति की अक्षुण्य ज्योति है | आध्यात्मिक सुख का आधार “पुरुषार्थ चतुष्टय” 
(धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष) जो आभ्यांतरिक संस्कृति पर आधारित है। धर्म और मोक्ष ये दो आंतरिक 
संस्कृति के ही लक्षण है । जब मानसिक भाव सुसंयमित व पवित्र हो तभी धर्म पर आस्था और मोक्ष 
के प्रति आग्रह होगा, यही दैवीय संपत्ति के लक्षण भी हैं । अर्थ और काम - ये दो सभ्यता पर 
आधारित है, इन दोनों का अर्जन व उपभोग विचारपूर्वक करने से जो मानसिक संस्कृति से ही सम्भव 
है, सभ्यता कही जायेगी | सभ्यता विचारों से संचालित होती है, अतः यदि विचार पवित्र है तो 
सभ्यता के आचरण, धनार्जन और उसके स्रोत पवित्र होंगे । काम जो भोगमूलक है, वह सीमित 
और मर्यादित होगा, वासनाएँ नियंत्रित रहेंगी | जब अर्थ-संग्रह 'येन-केन प्रकारेण’ किया जाए तो 
वही सभ्यता असभ्यता हो जायेगी । 

संस्कृति और सभ्यता कोई निर्मित या रचित क्रिया-कलाप नहीं होते वह एक जीवन पद्धति 
है जिसकी स्थापना मानव सृष्टि के साथ से ही हो रही है । जैसे आत्मा और प्रकृति एक-दूसरे 
से पृथक दिखते हुए एक-दूसरे के समपूरक है उसी तरह संस्कृति और सभ्यता एक-दूसरे के अनुपूरक 
हे | यह कोई आभूषण या श्रृंगार नहीं होता अपितु जैसे प्राणी के लिए जल, वायु और अन्न 
आवश्यक है उसी तरह समाज में शांति पूर्ण जीवन के लिए संस्कृति और सभ्यता एक अंग है । 

इसी संस्कृति और सभ्यता को बनाये रखने और समाज में उसके द्वारा शांतिपूर्वक जीवन 
आधार के लिए आज तक इस देश में अनेक मार्गो से उसी सत्य को स्वीकार किया हैं । महाभारत 


में एक श्लोक है :- 
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“एष हयेषां समस्तानां तेजोबल पराक्रमैः | 
मध्ये तमन्निवाभाति ज्योतिषामिव भास्करः 117" 
भारत में संस्कृति और सभ्यता के तेज से परिपूरित बहुत से महापुरुषों का जीवन गिनाया 

जा सकता है जो अपने उसी तेज के कारण समस्त संसार में अलग से पहचाने जाते रहे है । 
जैसे आकाश में तारों और ग्रहों में सूर्य अपने विशिष्ट प्रकाश के कारण अपनी अलग पहचान ۲ 
है | उन महापुरुषों में वैदिक काल के संत, ऋषि-महर्षि वशिष्ट, अत्रि, व्यास, याज्ञवल्क्य, Hg, 
पतञ्जलि, श्रीराम, श्रीकृष्ण, भीष्म, भगवान बुद्ध, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, महर्षि अरविंद और स्वामी 
विवेकानंद | इन्होंने ना केवल संस्कृति को आत्मबल दिया अपितु अपने चरित्र से सभ्यता को 
अभिमण्डित किया । 


आ. वैदिक संस्कृति - 

जब मनुष्य सुसंस्कृत होता है तब सभ्यता में वह अनुशासित होता है, उसकी संस्कृति उसे 
अमर्यादित जीवन जीने से रोकती है वह अपने आचार-विचार, भोजन-पान और व्यवहार में बिना 
किसी भय और आतंक के स्वयं अनुशासित जीवनऱयापन करता है, इसे ही सभ्यता कहते हे | जब 
संस्कृति उसके विचार में पावनता लाती है तब वह निरन्तर यही प्रार्थना और विचार रखता है - 


“अग्नेनय सुपथा रायेस्ऽमान्‌ विश्वानीदेव वयुनानी ۱ 
FAIS ज्ज्हुराणनेनो भूईष्टां ते नमऽउक्तिम विधेमन्‌ 
हिरण मयेन पात्रेण सत्यस्या पीहितम्‌ मुखम्‌ योऽसावादित्ये | 
पुरुषः सो असा वहं | ओम्‌ खं ब्रह्मः ۳ 

“सभ्यता के लिये ही याचक यज्ञ से अग्नि के रुप में प्रार्थना करता है - हे अग्नि! तुम हमें 
सुपथ पर ले चलो, हमें धन और एश्वर्य इसलिए प्रदान करो कि हम उससे दूसरों को सुखी रख 
सकें, हम तुम्हें इसलिए नमस्कार एवं प्रार्थना करते हैं कि तुम कृपाकर कुटिल पाप को हमसे दूर 
कर हमारे कुविचारों को नष्ट कर, हमें सत-पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करो | सत्य का मुंह 
स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है जो हमें सत्य के अन्वेषण में अपने प्रलोभनों में आकर्षित कर HSE 
कर देती है। मुझे शक्ति दो कि मै पथ भ्रष्ट न हूँ महापुरुषों के पथ पर चल सकेँ और मेरे बहुत 
से अनुयायी हो सके ।” l 
A eM 
1. महाभारत - सभापर्व 36/28 
2. यजुर्वेद - 40/16-17 
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इसी परिपेक्ष्य में वैदिक संस्कृति में संस्कारों का भी महत्व आता है | संस्कृति मानव की जीवन-शक्ति, 
प्रगतिशील साधनाओं की विमलविभूति, राष्ट्रीय आदर्श की गौरवमयी मर्यादा और स्वतंत्रता की 
वास्तविक प्रतिष्ठा है | इस तथ्य का चिंतन करते हुए भारतीय परम्परा ने सदा संस्कृति निष्ठा के 
मंगलमय मार्ग को अपनाया | फलस्वरुप वैदिक संस्कृति अनवरत्‌ रुप से नदी के गाम्भीर्य जल की 
भांति प्रवाहित होती हुई भारत-भूमि के कण-कण में व्याप्त है | भारतीय साहित्य के पग-पग में 
ओत-प्रोत हैं और भारतीय इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित है | इसके अधिष्ठान और अनुष्ठान 
को अक्षुण्य बनाये रखने के लिए अपेक्षित है । सांस्कृतिक आचार्यो के उन आचरणों का अनुशीलन 
और अनुसरण जिनके द्वारा संस्कृति के तत्वों की अभिव्यक्ति होती है उन कलाओं का संरक्षण जिनमें 
संस्कृति अनुप्राणित है उन्हीं में एक है संगीत कला । कहना न होगा कि भारतीय संस्कृति के निर्वाह 
हेतु इन आचार्यो ने संस्कृति को अलंकारों से अलंकृत करने की चेष्टा न कर उसके द्वारा अपने 
आपको सुसंस्कृत करने का प्रयत्न किया । इसी का सुखद परिणाम यह निकला कि विभिन्न दार्शनिक 
दृष्टिकोणों एवं सैद्धान्तिक मतभेदों के रहने पर भी सांस्कृतिक परम्परा की अविच्छिन गति में किसी 


E 


प्रकार अन्तर न पड़ सका । आत्मकल्याण के साधनों में विविधता आने पर भी “सर्वभूतहिताम्‌, 
सर्वजन सुखाय्‌ की भावना पर किसी प्रकार की ठेस नहीं लगने पायी । उसी परपम्परा के अनुसरण 
में तप, व्रत, प्रायश्चित और प्रार्थना की परम्परा चल पड़ी । 

वैदिक संस्कृति में 1.तप - शब्द का सामान्य अर्थ है «e शारीरिक कठिनाईयों को 
प्रसन्नतापूर्वक सहन करना | 2.44 - अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पपूर्वक इन्द्रियनिग्रह 
करते हुए अविचल रहना ।3.प्रायशचित - की हुई भूल को पुनः न करना तथा 4.प्रार्थना - 
अपनी निर्बलताओ को मिटाने के लिये अपने आराध्य को व्यथित हृदय से स्मरण करना | 

जैसे उक्त चार वैदिक संस्कृति के आधार है, वैसे ही भारतीय संस्कृति N 48 संस्कार कहे 
गये है | संस्कार शब्द का अर्थ है- शुद्ध करना, अलंकृत करना | उनमें से 16 संस्कार जन्म से 


मरण तक के आवश्यक है | उसमें 


1 .गर्भाधान, 2. उन्सवन, 3. सीमंत, 4. जन्मोत्सव, 
5.नामकरण, 6. निष्कमण, 7. भूमि उपदेशन 8. अन्नप्राशन, 
9.चूड़ाकरण, 10.कर्णविद, 11.विद्यारम्भ,  12.यज्ञोपवित, 
13.विवाह, 14.वानप्रस्थ, 15.सन्यासग्रहण, 16.अन्त्येष्ठि. 
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इन संस्कारों के अतिरिक्त संस्कृति के अंगों में 16 अन्य आधार भी है -धर्मानुकूल सदाचार 
समूह का पालन, आत्मा की शुद्धि हेतु- आध्यात्म शुद्धि, अधिदैव शुद्धि, अधिभूत शुद्धि, वर्णधर्म, 
नारियों का सतीत्व धर्म, आश्रमधर्म, दैव जगत पर विश्‍वास, भगवान की दैविक शक्ति पर विश्वास, 
योगमूलक और भक्तिमूलक उपासना पद्धति, ईश्वर की सर्वव्यापकता पर दृढ़ विश्वास, विधि निषेध एवं 
ग्राहय-अग्राहय पर विश्वास और उसका परिपालन, यज्ञ, दान, दया और समस्त दृष्टि पर विश्वास 
और परिपालन, वेदों एवं वेदसम्मत स्मृति, पुराण, आदि पर स्थिर विश्वास, कर्म तथा कर्म का बीज 
और उसके फल (परिणाम) पर आस्था किन्तु अनासक्ति, जन्मान्तरवाद पर विश्‍वास, निर्गुण उपासना 
एवं सगुण उपासना में अपनी रुचि के अनुसार चयन, जीवन की मुक्ति की आकांक्षा और उसके 
लिये प्रयास | इस सबके लिए मूलरूप से धर्म की सीमाओं का परिपालन यह वैदिक संस्कृति की 
मूलभूत आधारशिला है । यहाँ अब यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि वैदिक युग का काल विभाजन 
केसे किया जाये । 
वैदिक युग :- “आर्य लोग वेद का अनादि, अपौरुषेय और ईश्वरकृत मानते है | 

शतपथ ब्राह्मण ने लिखा है कि “ प्रारंभ में केवल एक प्रजापति की ही सत्ता थी उसने प्रजा 
उत्पन्न करने की कामना की और इस प्रयोजन से तप किया जिसके परिणामस्वरुप पृथ्वी, अन्तरिक्ष 
और द्यू ये तीन लोक उत्पन्न हुए । इन तीनों लोकों को अभितप्त कर प्रजापति ने अग्नि, वायु 
और सूर्य को उत्पन्न किया | फिर उन तीनों के द्वारा प्रजापति ने तीनों वेदों को उत्पन्न किया । 
जैसे 1. “अग्नि द्वारा - ऋगवेद की, 2. वायु द्वारा- यजुर्वेद की, 3. सूर्य द्वारा- सामवेद की ।”' 

श्री सत्यकेतु विद्यालंकार ने लिखा है “महाभारत युद्ध से 94 पीढ़ी पूर्व वैदिक युग का प्रारंभ 
मानना चाहिए । राजाओं के शासनकाल को औसतन 20 वर्ष तक स्वीकार किया जाता है । यदि 
वैवस्तव मनु से राजा शान्तनु तक 92 पीढ़ियाँ मान ली जाए। जैसे की पुराणों की वंशावलियों से 
सूचित होता है और एक पीढ़ी के शासन काल को 20 वर्ष समझा जाये तो वैदिक युग का कुल 
समय 1800 या 2000 वर्ष के लगभग मानना होगा 17? इसी प्रकार श्री एल.पी.शर्मा ने प्राग- 
ऐतिहासिक युग से ईसा की 72 वी शताब्दी पूर्व तक का विभाजन इस प्रकार किया है*- 


o aa» पण न (3100 ई.पू.) 


1. शतपथ ब्राहमण - 11/5/8/13. दात 
2 प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक युग - सत्यकेतु , पृष्ठ 20, श्री सरस्वती सदन, मसूरी. 


3. प्राचीन भारत - श्री एल.पी-शर्मा, पृष्ठ 3345, जैन सन्स ्रन्टर्स, आगरा 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


a By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


U 


2. ययाति काल - (3000-2750 ई.पू.) 
3. माध्वान्त्रि काल - (2750-2550 ई.पू) 
4. परशुराम काल - (2250-2350 ई.पू.) 
5. श्रीरामचन्द्र काल - (2350-1950 ई.पू.) 
6. श्री कृष्ण युग - (1950-1400 ई.पू.) 
7. पूर्वं वैदिक काल - (2500-80 ई.पू. विन्टरनिस के अनुसार) 
8. उत्तर वैदिक काल - (1000-600 ई.पू.) 


सुप्रसिद्ध इतिहासकार जयचन्द्र विद्यालंकार ने विसेन्ट स्मिथ के “अर्ली Rei omx इंडिया” और 
वैप्सन महोदय के ‘Ste इंडिया’ नामक दो इतिहास ग्रन्थों को परिशीलन कर प्राचीन भारत का 
युग विभाजन दो प्रकार से किया है - पहला राजनैतिक दृष्टि से और दूसरा साहित्यिक दृष्टि 
से ।राजनेतिक दृष्टि से उन्होंने भारत का काल विभाजन- कृतयुग (सतयुग), त्रेतायुग और द्वापरयुग 
के आधार पर किया है | seki FE से पाण्डवो तक 94 वे पीढ़ियों की गणना की है और 
पार्जिटर साहब की 95 वें ARA का भी समर्थन किया । अनुश्रुति को प्रमाणित मानकर उन्होंने 
ने 1 से 40 वें पीढ़ी तक कृतयुग या सतयुग की सीमा, 41 से 65 पीढ़ी तक त्रेतायुग की सीमा 
तथा 66 से 95 पीढ़ी तक द्वापरयुग की सीमा रखो है | जिसका मानदण्ड यह माना है राजा सगर 
सतयुग के अंत में, श्री रामचन्द्र जी का राज्यकाल त्रेतायुग के अंत में तथा द्वापर के अंत में श्रीकृष्ण 
का स्वलोक गमन को निर्धारित किया गया है ۱ प्रत्येक पीढी के लिए उन्होनें आयु सीमा सोलह सो 
वर्ष अनुमानित की है । इस तरह कृतयुग या सतयुग की आयु उनके अनुसार 650 वर्ष और त्रेतायुग 
की आयु 400 वर्ष और द्वापर की आयु 475 वर्ष बतायी है । इस प्रकार तीनों युगों की अनुमानित 
सम्मिलित आयु 1520 वर्ष निश्चित की हैं | उनके अनुसार महाभारत का युद्ध ईसा पूर्व 1420 
वर्ष में हुआ था तथा भारतीय इतिहास का अभ्युदय 2944 या 2450 Ser Jd सिद्ध किया! इनका 
कथन है कि “मेरे अंदाज से 2950 से 2300 ई. पूर्व तक कृतयुग या सतयुग, 2300 से 1900 
ई. पूर्व तक त्रेतायुग और 1900 से 1425 ई.पूर्व तक द्वापर रहा |” 

साहित्यक दृष्टि से उन्होंने भारतीय इतिहास को प्राग्वेदिक युग, ऋचा युग और संहिता युग में 
विभाजित किया है | इस साहित्यिक विकास की तिथियों को उक्त राजनैतिक युग के हिसाब से स्पष्ट 
करते हुए उन्होंने कहा कि, “इस प्रकार जिन 95 पीढ़ियों का वृत्तांत हमने ऊपर कहा है उनमें 
से पहली 29 पीढ़ियों का समय (अंदाजन. 2950-2475 ई.पूर्व) प्राग्वैदिक युग, 30 से 73 पीढी का 
समय (अनुमानतः 2475-1775 ईसा पूर्व) प्रथम वैदिक का ऋचा युग और 74 वीं से 95 वीं पीढ़ी 
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तक का समय (अनुमानतः 1775-1455 ईसा पूर्व) अपर वैदिक या संहिता युग है । प्राग्वैदिक युग 
पौ 500 वर्ष रहा है, ऋचायुग 700 वर्ष और संहितायुग 350 वर्ष रहा है | पूरा वैदिक युग दस 
सौ (1000) वर्ष रहा 17" 
जहाँ तक वैदिक सभ्यता का प्रश्‍न है, उसका सरलतम अर्थ वैदिक काल में जन-जीवन 
केसा था, शिक्षा-दीक्षा केसी थी, आचार-विचार के क्या मापदण्ड थे उसे ही वैदिक सभ्यता कहा जाता 
है जैसा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वेदों के कम में आते हैं । वेदों में मंत्र, ऋषि 
ऋचाएँ आदि होती है । सभी वेद भिन्न-भिन्न ऋषियों आदि के द्वारा गेय रहे है | सामवेद, ऋग्वेद, 
और यजुर्वेद के पीछे आता है यह कहना एवं सिद्ध करना कठिन है कि वेदों में किस वेद की 
प्रथम उत्पत्ति हुई या वेदों को नामकरण के साथ यदि गाने की बात कही गयी तो वेद पौरुषेय हो 
जायेगे | यदि वेद अपौरुषेय अर्थात्‌ ईश्वर के मुख की वाणी है तो जैसे-जैसे उसका ज्ञान उन तत्वदर्शी 
ऋषियों को होता गया वेद का एक समूह के रुप में प्राकट्य हुआ | कालान्तर में उनके छंदो के 
अनुसार उनका भेद किये वही उनकी नामकरण हुआ जैसे - जिन मंत्र समूहों में ब्रह्म तत्वों का 
विवेचन हो, सरलता है उसे ऋकू कहेंगे और वे समूह ऋग्वेद कहे जाने लगे इसका सीधा अर्थ है 
जिनका ज्ञान के अर्थ में प्रयोग किया जाय उसे ऋग्वेद की संज्ञा मिली। जिन मंत्रों में कर्म-यज्ञादि 
का आभास हुआ उसे यजुर्वेद कहा गया । यज्‌ धातु पूजा करने, यज्ञ करने के अर्थ में प्रयुक्त होता 
है - “यजू पूजायाम्‌” (पाणिनि) | जिन मंत्रों से यज्ञ आदि करते है उसे यजुर्वेद कहा गया है । 
सामवेद साम्‌ शब्द का अर्थ है - सुन्दर सुखकर वचन | संगीत विद्या को सर्वाधिक सुखकर 
आनन्ददायक विद्या माना गया है । “साम? का अर्थ भी संगीत अर्थात्‌ गान है। उद्गाता (मंत्रोच्चारण 
करने वाला) सामवेद की संगीत परख वाणी द्वारा देवताओं को पंसद करता है | सामवेद की अनेक 
deat थी, जिनमें आज केवल तीन ही उपलब्ध & “कौथुम संहिता”, “जैमिनीय संहिता”, 
राणाण्णीय संहिता”, Aga संहिता गुजरात में, जैमिनीय संहिता कर्नाटक में तथा राणाण्णीय महाराष्ट्र 
में वर्तमान में प्रचलित है | 
अथर्ववेद चौथा वेद है । अथर्वा नामक ऋषि के नाम से अथर्ववेद का नामकरण हुआ 
“अथर्वन? शब्द eae में भी पाया जाता है । पाश्चात्यवर्ती काल में ब्राह्मण युग के आते-आते नित्य 
यज्ञ a वाले पुराहितों को “अथर्वन्‌' कहा गया । उुरागकाल के आते तक पुरोहित मात्र के लिए 


अत रळ प्रयुक्त en | ۱ ۱۳ ۰ ۱۳۱۱۱۱۵۳۱ SK शब्द प्रयुक्त होने लगा | गोपथ ब्राह्मण में एक कथा आती है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति 
DK A er 


1. भारतीय इतिहास की रुपरेखा - भाग 1, “or JU पृष्ठ - 170-173 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur, MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


shwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


F By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


के लिए कठिन तप किया | इस घोर: तप के कारण उनके शरीर से दो धाराएँ निकलीं - एक 
धारा से अथर्वन्‌ और दूसरी धारा में अंगिरा की उत्पत्ति हुई | अथर्वन्‌ को भृगु के नाम से भी 
जाना जाता है । यही अथर्ववेद के मंत्रदृष्टा है । 
विषय की दृष्टि से अथर्ववेद की ऋचाएँ मंत्र, औषधि और उच्चाटन-विषयक मंत्रों तथा कुछ 

यज्ञ संबंधी तथा कुछ ब्रह्मविद्या से संबंधित है । ब्रह्मविद्या का प्रतिपादक मंत्र होने के कारण अथर्ववेद 
का नाम ‘sede’ भी हे | अथर्ववेद में शाप, वशीकरण, मोहन, मारण, उच्चाटन, आशीर्वाद, स्तुति 
और प्रार्थना विषयक समग्र मंत्रों को ‘mer भी कहा जाता है | वेदों के इस संक्षिप्त कालविभाजन 
और स्वरुप दर्शन के पश्चात्‌ वैदिक संस्कृति का स्वरुप समझना नितान्त आवश्यक el वैदिक संस्कृति 
का मूलाधार जब हम संस्कृति को ग्रहण करते है, तभी - 

“ सर्वेभवन्तु सुखिनः ade निरामयाः | 

सर्वेभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुख भाग भवेत्‌ ۳ 


my 


इस कल्पना से मानव अपना जीवन, अपनी संस्कृते और अपनी सभ्यता प्रारंभ करता € | 
इसमें व्यक्तिवादी विचार का सर्वया अभाव है और समष्टि (समस्त सृष्टि) जिसमें न केवल मानव 
अपितु कीट-पतंग, पशु-पक्षी, तरुः मत्र स्वजन-परिजन की सुखी होने की प्रार्थना है, भावना € | 
श्लोक की दूसरी अर्धालि में 'कोई दुखी न हो” इस वाकय से saa अर्थात्‌ अपने ही समान 
दूसरों को मानने की बात वैदिक संस्कृति में ही संभव है । यही एक धर्म का आधार वैदिक काल से रहा 
।यहाँ धर्म का आधार उस अर्थ से है जो अपने को बुरा लगे ऐसा व्यवहार दूसरों से मत करो | 
“श्रुयतां धर्म सर्वस्वं, श्रुत्वा ۱ 
आत्मनः प्रतिकुलानि, परेषां ۲ 11”? 
वैदिक काल में यह उद्घोष रहा कि “सभी व्यवहारों विचारों जिसे हम धर्म कहेंगे उसका सार 
सुनो और सुनकर स्मरण रखो और व्यवहार करो कि जो अपने आपको अच्छा न लगे वह दूसरों 
के लिये भी अच्छा नहीं होता ऐसा सोचो तथा ऐसा आचरण न करो । 
वैदिक संस्कृति काल के प्रारंभ में वेदों का अध्ययन कराकर आचार्य शिष्य को गृहस्थ आश्रम 
के लिए सामाजिक-व्यवस्था और गृहस्थ आचरण की शिक्षा देता el इस संबंध में तैतिरीयोपनिषद्‌ 
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गि यह अनुवाक ea और विचारणीय है - “वेदमनूच्याचार्यो ०वासिनमनुसास्तिः ।”' 
“वेदों का स्वाध्याय कराकर आचाय शिष्य को अनुशासित करना 2 1 
सत्यंवद्‌-सत्य बोलो । “धर्मचर'-धर्म पर आचरण करो | 
स्वाध्यायान्मा RE: निरन्तर स्वाध्याय करने में प्रमाद (आलस्य, मत करो ।” 
“आचार्य प्रियंधन्नमाहृत्य प्रजातन्तुं माव्यवच्छेत्सी: 172 
आचार्य के लिए शुद्ध धन संग्रहकर उन्हें प्रदान करते 7 प्रजा कि श्रृंखला को आगे 
बढ़ाना और संतान परम्परा को सुरक्षित रखना |” 
“सत्यान्न प्रमदित्तव्यम्‌”* सत्य के आचरण पर प्रमाद मत करना तम सदा सत्य भाषण करना । 
“धर्मान्न प्रमदित्तव्यम्‌”* सदाचरण पर प्रमाद मत करना | 
“कुशलान्न प्रमदित्तव्यम्‌”* दूसरों को सुख पहुँचाने वाला और अपने लिए सुखकारक क्रियाओं 
में प्रमाद मत करना | इन सूत्रों से यह स्पष्ट होता है कि 'पुरुषार्थ-चतुष्टय' धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
यहीं वैदिक संस्कृति का आधार है जैसे - 
धर्म के लिए - “धर्म चर धर्मान्‍नप्रमदितव्यम्‌”” धर्म का आचरण करो, धर्म का आचरण कर- 
का प्रमाद मत करो | 
अर्थ के लिए -“आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य”* आचार्य के लिए सतकर्म से धन का संचद करो | 
JÄ न प्रमदितव्यम्‌”? ये दोनो सूत्र अर्थात्‌ उपार्जन और उसकी सात्वविकल हेतु निर्देशित करते है | 


काम के लिए - “प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी: |” Ra कार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ ।” इसके 
द्वारा विवाहित धर्मपत्नी से संतान उत्पत्ति का कार्य अनासक्ति से करना जो देवता और पितरे को 


श्राद्ध द्वारा तृप्त करे । 


1.तैतिरीयोपनिषद्‌ - 1/11/1 


2.तैतिरीयोपनिषद्‌ - 1/11/1 
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7.तैतिरीयोपनिषद्‌ - 1/11/1 
8.तैतिरीयोपनिषद्‌ - 1/11/1 
9.तैतिरीयोपनिषद्‌ - 171171 
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मोक्ष के लिए- “कुशलन्न प्रमदितव्यम्‌”',“स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌”!' इन सूत्रों से जीवन 
के लिए परमलक्ष्य अर्थात्‌ मोक्ष को दिग्दर्शित किया गया है | 
वैदिक संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में अपना अलग और विशेष स्थान रखती 

है । उनमें जो निरन्तर परिवर्तन होते गये और नई मान्यता. स्थापित होती गई, उसके मूल में वैदिक 
संस्कृति के तथ्य भी सम्मिलित रहे है । यदि हम वैदिक संस्कृति को मानव संस्कृति कहें तो कोई 
अतिशयोक्ति नही होगी क्योकि मानव संस्कृति की परम्परा में जो विरासत रुप हमें प्राप्त हुई है उसके 
मूल में अन्तः चेतना को प्रेरित और प्रभावित करने वाला तत्व हमें वैदिक संस्कृति से ही प्राप्त हुआ 
है | आज सभी मनीषी, मीमांसाशास्त्री और इतिहासकार एक मत से स्वीकार करते है कि वैदिक 
संस्कृति की विश्व संस्कृति पर अमिट छाप है ۱ इसके साथ ही यह भी प्रमाणित है कि परम्परा 
से वैदिक संस्कृति के उत्तराधिकार को वहन करने वाली जाति का अस्तित्व सदा ही जीवंत और 


ज्वलंत रहा है | 
वस्तुतः देखा जाये तो निष्कर्ष आता है कि संस्कृति किसी युग विशेष, देश विशेष, व्यक्ति विशेष 


न होकर मानव सामान्य की अन्तचेतना से होता है | यह ITÄÄN प्रकृति के नियमों पर 
आधारित है | यही कारण है कि संस्कृति का सृजन करने वाले अन्तचितना के मानसिक तथा बौद्धिक 
तत्वों में शाश्‍वत समानता एवं एकरुपता होती है । संस्कृति का आभूषण सत्य, शिव और सुन्दर 
(सत्यं शिवं सुन्दरम) की एक एकानुभूति का आधार भी वैदिक संस्कृति ही रहा है । सत्य, शिव 
और सुन्दर तीनों मानव-चेतना को संस्कृत करने वाले तत्व है। यदि मानव चेतना में सत्य है तो | 
निश्चित्‌ ही वह शिव है अर्थात्‌ वह कल्याणदायक है तभी वह सुन्दर है और वही वैदिक संस्कृति | 
में ज्ञान का सत्य, व्यवहार का शिव और आनंद का सुन्दर ये तीनों समाधार ही वैदिक संस्कृति है | | 
पाशचात्यवर्ती संस्कृतियों मे वैदिक संस्कृति का ही रुपातंरण है | देश, काल, परिस्थिति के । 
अनुसार यदि किसी प्रकार ۹ होना प्रतीत है तो वह संस्कृति नहीं बल्कि संस्कृति का आभास ۱ 
होता है । वैदिक संस्कृति का मूल स्त्रोत क्या हो सकता है यदि यह प्रश्‍न आये तो ये कहाँ गया | 
हे कि “आरंभ में ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने वेद, मंत्रों का साक्षात्‌ दर्शन किया | यहीं वेद-मंत्र ही | 
धर्म है, धर्म के आधार हैं, जिन ऋषियों ने वेद-मंत्रों का दर्शन किया, वे उसका उपदेश भी कर 


गये ।”2 पाश्चात्यवर्ती ऋषियों ने दर्शन तो नहीं किया किन्तु वे अपने पूर्ववर्ती ऋषियों के उपदेश किया । २ पाशचात्यवर्ती ऋषियों ने दर्शन तो नही किया किन्तु वे अपने ऋषियों के उपदेश किया 
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“आप्त” वाक्य की भांति ग्रहण कर लिया | 
AT वाक्‍य वे होते है जो अपने आदरणीय व्यक्तियों के द्वारा Rae कथन के रूप में 

उनके वाक्य को स्वीकार कर लिया जाता है | इस परम्परा में पाश्चात्यवर्ती ऋषिगण जब न वेद-मंत्रों 
का दर्शन न कर सकें, न प्रामाणिक उपदेशों को स्मरण रख सकें, तब ऋषियों ने वेदान्तों का प्रणयणू 
किया | इसी को यास्क निरुक्त में कहते है :- 

“साक्षात्कृतण्धर्माण ऋषियोबभूवुः। 

तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृत धर्मेभ्यः RI EE: | 

उपदेशाय ग्लायन्तोअवरे विलमग्रहणायेयं ग्रन्थं समानाविशु वेदान्यानिच 17" 

वैदिक काल के प्रथम खण्ड में 'प्रकृति प्रतिभा सम्पन्न? व्यक्ति को “कवि” कहा है । कर्म और 

ज्ञान की इस अनिवार्यता पर वेदों के कवि बल दे चुके थे | परवर्तीय युगों के विचारकों ने उसको 
उसी रुप में स्वीकार किया | इस तीसरे युग के वैदिकों ने श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को केन्द्र बनाकर 
एकता और संगठन की भावना से जीवन का नवनिर्माण किया | सांस्कृतिक विकास के दूसरे युग 
में कर्म के नाम से भौतिक उन्नति के प्रलोभन से जो अनर्थ हो रहे थे तीसरे युग में उसका भी 
सम्यग्‌ समाधान हुआ | यह उपनिषदों के विचार-प्रधान तथा तक-प्रधान युग था । उपनिषद्कार 
ऋषियों ने जीवन के परमश्रेय के लिये मोक्ष, पुरुषार्थ का नया मार्ग उद्घाटित किया | उपनिषदों 
की इस तक प्रधान संस्कृति ने ज्ञान की अनन्त शाखाओं का विकास किया । उन्होंने परम्परागत 
वैदिक ज्ञान की विरासत तो तर्क और प्रमाण की कसौटी पर कसकर तत्व-चिन्तन की नई पद्धति 
के द्वार खोले । उपनिषदों का बौद्धिक उत्कर्ष आगे चलकर दर्शन की अनेक शाखाओं में प्रतिफलित 
हुआ। इस वैदिक संस्कृति के विकास में पुराणों का सर्वाधिक योगदान रहा है । लोकप्रचलन या 
लोकप्रियता की दृष्टि से वेदों के बाद वैदिक साहित्य के द्वारा वैदिक संस्कृति में एकांगिता का जो 
समावेश हो रहा था, पुराणों ने उसको दूर किया ۱ यद्यपि ब्राह्मणों, आरणयकों और कल्पसूत्रो के 
वर्णभिदों को उपनिषदों में कोई स्थान न दिया गया | किन्तु पुराणों ने उसे सर्वथा विस्मृत कर Ran 
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मण ग्रन्थों ने वेदों की जो असामान्य स्थिति बना दी थी 
पुराणें ने उसे लोक सुलभ बना दिया | यदि सर्वतोभावेन आलोच्य दृष्टि डाली जाये तो जन-सामान्य पौराणिक 
da द्वारा ही वैदिक संस्कृति से परिचित हुआ MA जिस समस्चित संस्कृति का दर्शन देता 
1. निरुक्त - 1/6/20,21 


> 
(८८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur, MP Collection. 


O स 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है पुराणों ने उसका बहुमुखी विकास किया । पुराणों के रचयिता, वक्ता और प्रवक्ता मुनि-मनीपियों 
ने परम्परागत आख्यान, उपाख्यानों द्वारा समाज प्रभावी ख्यातों एवं इतिवृत्तों द्वारा धर्म, आचार, नीति, 
सदाचार और सन्मार्ग का सदुपदेश देकर तात्कालीन जन समाज को अत्यधिक रूप से प्रभावित किया। 
पुराणों के आदर्श एवं लोकप्रिय चरित्रों को तथा उनके आधार पर स्वकल्पित उदातू पुरुषों और 
पुराकालीन एवं समकालीन ऐतिहासिक राजपुरुषो को अपनी कृतियों का विषय बनाकर व्यास और 
वाल्मीकि जैसे दिव्यचेता महामनीषियों ने महाभारत और रामायण द्वारा परम्परागत सांस्कृतिक धारा 
को नया रुप दिया | उन दोनों राष्ट्रीय महाकाव्यों द्वारा इस देश में जनजीवन की वास्तविक प्रति 
छवि को उतारा गया, एक ने भातृद्रोह तो दूसरे ने भातृमोह के दो भिन्न उदाहरणों को जनता के 
समक्ष रखा | एक ने स्वार्थ तथा अधिकारों के कुपारिणामों की व्याख्या की तो दूसरे ने परार्थ एवं 
लोकहित का दिग्दर्शन sua! इन दोनो महाकाव्यों में इस राष्ट्र के वैदिक संस्कृति को उद्जीवित 
किया | यही कारण है कि राजमहलों से लेकर साधारण झोपड़ियों तक समान रूप से उनका संदेश 
व्याप्त है । 

महाकाव्यों के युग (लगभग 500 ईसा पूर्व) तक तो सांस्कृतिक विकास हुआ उसमें परम्परा की 
प्रमुखता थी | उसके बाद धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में जो नये आन्दोलन तथा संघर्ष इए उन्होंने 
पुरानी मान्यताओं एवं परम्पराओं को विस्मृत कर दिया । महाबीर स्वामी तथा बुद्ध देव जैसे धार्मिक 
पुरुषों ने नई समाज पद्धति के आधार पर नये सांस्कृतिक मूल्यों को जन्म दिया किन्तु उन्होंने भी 
वैदिक संस्कृति की सर्वथा उपेक्षा नहीं की उसका ही अवलम्बन लिया । वैदिक परम्परा द्वारा नैतिकता, 
सदाचार और सद्भावना की जिन बातों को समाज अपना चुका था। महावीर स्वामी और बुद्ध ने 
उसी रुप में ग्रहण किया । सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, लोकसेवा का व्रत महावीर स्वामी और बुद्ध 
की देन नहीं अपितु वैदिक संस्कृति के धरोहर से उदग्रहित सिद्धान्त थे । 

वेदों में प्रत्येक ऋचाएँ विश्व-कल्याण और राष्ट्रीय चेतना से ओत-प्रोत है यदि यह कहा 
जाय कि सूक्तियां ही वैदिक संस्कृति की मूलाधार है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा | चारों वेदों से 
उदाहरण निम्नानुसार है :- 

“एकं सद्‌ विप्राः बहुधावदन्ति 
विश्व की धार्मिक समानता पर यह सूक्त घोष करता है कि एक ही ईश्वर को (ब्रह्मसत्ता को) 
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वाल्मीकि का राम है, वही व्यास के श्रीकृष्ण तथा वही ईसा है और वही इस्लाम का अल्लाह है। 
एक ही सूक्ति सभी सम्प्रदाय के लिए उसी प्रकार है जैसे बारह मासे सोने को कोई अंगूठी, कोई 
बाला, कोई नाक का आभूषण, कोई गले का हार | इस तरह आकृतियाँ भिन्न है किन्तु वह स्वर्ण 
है सबका एक ही मूल्य है किन्तु अपने लिए वही प्रिय है जो उसके पास विद्यमान है | “एको 
विश्वस्य भुवनस्य राजा” अर्थात्‌ वही सम्पूर्ण विश्व का एक मात्र शासक है, नियन्ता है । वेद भगवान 
कहते है चाहे आग मुसलमान की चूल्हे की हो या हिन्दू के चूल्हे की या किसी वर्ग की हो परन्तु 
अग्नि में कोई स्पर्शास्पर्श नहीं होता इसी प्रकार ईश्वर सबका आराध्य है, किसी के द्वारा पूजित हो 
जाने पर वह अन्य लोगों के द्वारा अस्पृश्य नहीं हो जाता | 
“स्वस्ति पन्थामनुचरेम”? उसी मार्ग पर जीवनऱयात्रा में चले जह तुम प्रसन्न रह सके | 
वेदों का कथन है कि जीवन यात्रा में कलह, क्रोध तथा द्वेषपूर्ण विचारों का समावेश रहेगा 
तो लक्ष्य प्राप्ति अत्यन्त बोझिल होती है अतः स्नेह, सहजता, ऋजुता, दयायुक्‍्त जीवन यात्रा मंगलमय 
लक्ष्य की ओर अग्रसर होगी । इस हेतु प्रार्थना है - 
370701527707 म आत्मायुतं मे चक्षुरयुतं A श्रोत्रमयुतो मे, 
प्राणोऽयुतो मेऽपानोऽयुतो मे व्यानोऽयुतोऽहं सर्वः 11”? 
हे परम सत्तावान परमेश्‍वर आप मुझे हमेशा दूसरों की दृष्टि में पवित्र रखो, मे शरीर और 
मन दोनों से पवित्र रहूँ । मेरी आँखे श्रोत, प्राय, अपान और व्यान सब पवित्र हो अर्थात्‌ मै 


इन्द्रियजन्य दोषों से निन्दनीय न sy ।” 
वेदों में अपने ही शरीर को समाज की इकाई के रूप में राष्ट्र धरोहर माना है | यदि शरीर 
का स्वरुप न रहा और समाज में किसी व्यक्ति को देखकर लोग घृणा करें तो उस व्यक्ति के 


लोक-परलोक दोनों नष्ट हो जाते है । अतः वैदिक संस्कृति के मूलाधार में “शरीर माध्यम खलु 


धर्म साधनं 1” 
यदि शरीर और मन पवित्र नहीं रहे तो धर्म के साधन का अभाव हो जायेगा । इसलिए वेद 


भगवान कहते है - निरन्तर प्रार्थना करो - 
“ अभयंमित्रादभयंमित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरोयः | 


E o सर्वा आशामम E CM सर्वा आशामम्‌ मित्रं भवन्तु 117* 
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इस प्रार्थना में सम्पूर्ण विश्व के स्वजन, परजन, साधु, असाधु, रात्रि और दिन में मै अभय रहकर 
गन्तव्य में जा सकू इसकी प्रार्थना की गयी है - “हे प्रभो हमें मित्र से भय न हो, शत्रु से भी 
भय न हो, परिचित से भय न हो और अपरिचित से भी भय न हो । किसी भी देश में हमारे 
लिए कोई भय का कारण न रहे सर्वत्र हमारे मित्र ही मित्र हो I” इस प्रार्थना के भीतर इसी 
सूक्ति को चरितार्थ किया गया है - “उदार चरितानामतु वसुधैव घ्कूटुम्बकं” जो व्यक्ति चरित्र और व्यवहार 
में उदार है उसे समस्त पृथ्वी में परिवार की कमी नहीं है । पूरी पृथ्वी ही उसका परिवार है | 

यजुर्वेद में कहा गया है Ad पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌?”' इस ग्राम में सभी प्राणी रोगरहित 
और हृष्ट-पुष्ट हो । 

सामवेद में प्रार्थना स्वरुप कहा गया है - “कृधीनो यश सो जने।”? हे ईश्वर! हमें अपने 
देश में यशस्वी बनाओ | आगे आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए “अहं ۳ 

सामवेद की दोनों सूक्तियाँ प्रार्थना के रुप में आत्मसम्मान पूर्वक यशस्वी जीवन जीने की 
कामना के प्रतीक स्वरूप है । वैदिक संस्कृति में जहाँ ऋजुता और सामता का भाव है । वही 
आत्माभिमान और आत्महीनता से रहित जीनें का संदिश देता है | प्रसंगानुकूल अथर्ववेद की निम्न 
सूक्तियाँ दृष्टव्य है - “मा नो द्विकक्षत कश्चन ۳ 

वैदिक संस्कृति काल मानवता के उन गुणों को दिग्दर्शित करता है जिसमें न तो पारस्परिक 
कलह है, न आपराधिक कृत्य है और निरन्तर के चिन्तन में समस्त समुदाय एक ही बात की 
अभियाचना करता है और तदनुसार जीवन पथ पर चलने की अभिलाषा करता ( GE E = 

“EE क्रतुमस्मासु धेहि”, 

व्हे विश्वनीयन्ता! हमें सुखमय तथा मंगलमय और श्रेष्ठ संकल्प ध्यान एवं सत्कर्म धारण 

कराइये ।” समस्त वेदों में जो प्रतिपाद्य विषय हैं उसमें मानव के ° Vea” और “आभोस्मिक” 


कल्याण के साधन के रुप धर्म का सांगोपांग विश्लेषण कर तदनुकूल आचरण किया जाय | वैदिक 
संस्कृति धर्माचरण के साथ आध्यात्म, मर्यादा, धर्माचरण, ज्ञान-विज्ञान, कला-कौशल, शिल्प उद्योग 
आदि ऐसा कौन सा विषय है जिसका प्रतिपादन वेदों में न किया गया हो यदि कारण है कि मनीषियों 


ने वेद को “कालातीत अक्षय ज्ञान का निधान” कहा हे | 


1. यजुर्वेद - 16/48 

. सामवेद - 479 

. सामवेद - 611 

, अथर्ववेद - 12/1/24 
. ऋगवेद - 1/123/13 
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मानव जाति के प्राचीन इतिहास, सामाजिक नियम, राष्ट्रमानव जाति के प्राचीन इतिहास, 
सामाजिक नियम, राष्ट्रधर्म, सदाचार, कला, त्याग, सत्य आदि धर्म, सदाचार, कला, त्याग, सत्य आदि 
आत्मानुशासित था । राजा या राष्ट्र पुरुष मात्र उनके बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रखने हेतु 
सावधान रहते थे। राष्ट्र में अपराध ही नहीं थे अतः दण्ड का प्रश्‍न ही नहीं उठता था । वैदिक 
संस्कृति मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्युपर्यनत क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तथा 
साथ ही प्रातः जागरण काल से रात्रि शयन पर्यन्त सम्पूर्ण चर्चा और क्रियाकलाप ही वेदों के प्रतिपाद्य 
विषय थे और समाज उस पर आचरण करते थे और वही संस्कृति कहलाती थी । 

वैदिक संस्कृति में कर्मफल, पुर्नजन्म और पुरुषार्थ-चतुष्टय यही गूढ़तम विषय मानव जीवन के 
लिए अनुदेशित थे । मोक्ष प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य था, आत्मोन्नति के लिए संस्कारों का निरुपण, 
समुचित जीवन-यापन के लिए वर्णाश्रमों की व्यवस्था तथा जीवन की पवित्रता के निमित्त भक्ष्याभक्ष्य 
का निर्णय वेदों में मुख्य प्रतिपाद्य है । संस्कृति की धाराओं का निर्गम तीन काण्डों से प्रवाहित है 
ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड, और उपासना काण्ड | 'कर्मकाण्ड' में यज्ञ आदि का वर्णन el “यज्ञ शब्द 
यज उजायाम्‌, संगति करने दाने च 1” पाणिनी ने “यज” धातु को पूजा, सत्संग और दान तीन अथा 
में माना है | 

“Rai द्रव्यस्य दानं यागः ۳ 

देवताओं की तृप्ति के उद्देश्य से मंत्रों के द्वारा दिये गये दान को यज्ञ कहते है, जिसमें 
आहुतियाँ भी दी आती है । तैतिरीय संहिता में यह बात आती है कि “मानव जन्म लेते ही तीन 
ऋणों से ऋणी हो जाता है देवऋण, ऋषिऋण, पितृऋण । 

वैदिक संस्कृति का चरमोत्कर्ष बृहदारण्यकोपनिषद्‌ Y - 

“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन 11”? 

ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन से कामना रहित यज्ञ, दान और तप से उस ब्रह्म को जानने की इच्छा 

करते है । इस सूक्ति में “अनासकेन” का अर्थ है आसक्ति रहित, फलइच्छा रहित किया गया कर्म 


1. कल्याण - वेद aa, पृष्ठ 17 
2. तैतिरीय संहिता - 3/10/5 
3. बृहदारण्यकोपनिषद - 4/4/22 
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RETÎ को भू-मण्डल के सभी महापुरुषों ने स्वीकार किया | वेद ज्ञान के भण्डार, धर्म के मूल 
स्रोत और मानव संस्कृति के मूल आधार है । चारों वेदों में मंत्रों की संख्या भी परिगणित 
कर ली गई है | समस्त वेदों में मंत्रों की संख्या का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है = 


ऋग्वेद - 10552 मंत्र (ज्ञान काण्ड, ज्ञान परख) 

यजुर्वेद - 1975 मंत्र (कर्मकाण्ड परख) 

सामवेद - 1875 मंत्र (उत्तमकर्मो के आचरण परख) 

अथर्ववेद - 5977 . मंत्र ls क १ ) 
20379 मंत्र 


इस तरह वेदों में कुल मंत्रों की संख्या बीस हजार तीन सौ उन्यासी है | 
“अथर्व” शब्द का अर्थ है - rad, एकाग्रता,अकाट्य, न बहने वाला | इस वेद के 5977 
मंत्रों में राष्ट्रधर्म, समाज व्यवस्था, गृहस्थ-धर्म, अध्यात्मवाद, प्रकृति वर्णन आदि का विस्तृत एवं 
व्यवहारिक ज्ञान समाहित है | वेद वाक्य, राष्ट्रप्रेम, देशसेवा और उत्सर्ग (त्याग) के प्रेरक हे | 
इसलिए वेद आर्यो के सर्वप्रधान तथा सर्वमान्य धार्मिक ग्रन्थ है । इसी कारण वेदों का आज भी 
राष्ट्रव्यापी प्रचार है | राष्ट्र की अखण्डता ही वैदिक संस्कृति का मूल लक्ष्य था । इसी 
उदात्तभावना से ऋग्वेद में यही प्रार्थना की गयी है - 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ۳ 
हे ब्रह्म आप हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम सब परस्पर हिल-मिल कर एक साथ चले, एक 
समान मीठी वाणी बोलें और एक समान हृदय वाले होकर स्वराष्ट्र में उत्पन्न धन-धान्य और 
सम्पत्ति को परस्पर समान रूप से बॉटकर उपभोग करें । हमारी हर प्रवृत्ति राग-द्वेष रहित परस्पर 
प्रीति बढ़ाने वाली हो । राष्ट्र की रक्षा में और उसकी महत्ता भें ऐसी ही अनेक वैदिक ऋचाएँ है | 


27-2 


“उपसर्प मातरं भूमिम्‌ 


मातृभूमि की सेवा करो । 
“नमो मात्रे पृथिव्यै नमो मात्रे प्रथिव्या 


1. ऋग्वेद - 10/191/2 
2. Ra - 10/18/10 
3. यजुर्वेद - 9/22 
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अर्थात्‌ मातृभूमि को नमस्कार है, मातृभूमि को नमस्कार है । इतना ही नही वैदिक संस्कृति 
का आदेश है अपने राष्ट्र में सजग होकर जनहितार्थ नेतृत्व करो । 
“वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहिताः” 
राष्ट्र में नेतृत्व करने वाले सावधान होकर राष्ट्रहित में जागरूक रहें । क्रान्तदर्शी, शत्रुघातक, 
अग्नि की उपासना हेतु सामवेद की यह प्रार्थना बड़ी उत्प्रेरक है - 
“कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरेदेवममिवचातनं। ”2 
हे स्तोताओं! यज्ञ में सत्य, धर्म, क्रान्तदर्शी, मेघावी, तेजस्वी और रोगों को शमन करने वाले 
अग्नि की स्तुति करों ۱ यहाँ अग्नि की स्तुति का अर्थ में स्तुति एक प्रतीक कथन है । वेदों में 
आदेशित है कि प्रत्येक स्तोता, शिष्य या नागरिक अग्नि की तरह ऐसे तेज को धारण करें, ऐसा 
तेजस्वी बने जो सत्य पालक, सत्यधर्मा, दूरदर्शी, बुद्धिमान, रोगरहित, तेजस्वी और शत्रुओं को दमन 
करने वाली शक्ति से पूर्ण हो । अथर्ववेद के सूक्त में लिखा है - 
“माता भूमिः पुत्रो अहं 7 
भूमि, स्वदेश मेरी माता है और मै उसका पुत्र हूँ । 
“भूमेर्मातर नी देहि मा भद्रया सुप्रतिष्टितं””* 
हे मातृभूमि ! तू मुझे अच्छी तरह से कल्याणयुक्त रखकर यशस्वी बनाओ | वैदिक संस्कृति 
में सरल हृदय, पारस्परिक सहयोग और सामाजिक सुख-दुख को बॉटकर झेलने और एक दूसरों की 
रक्षा करने का उदात्त वैदिक आदेश है ۱ जो आज के संदर्भ में -“एकता और अखण्डता” का मूल 
स्रोत है । 
समाज में एक व्यवस्था होनी चाहिए वह व्यवस्था मूल रूप से लोकमंगल की कामना से की 
जाती है | यदि समाज में व्यवस्था न हो तो समुदाय हिसंक पशुओं की भोति ह्ये जायेगा अर्थात्‌ “मत्स्य -न्याय' 
की भाँति जैसे बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल लेती है उसी तरह सबल व्यक्ति निर्बल व्यक्ति 
को शोषित पीड़ित कर कष्ट पहुँचाते रहेंगे इसमें निश्चित है जो प्रबल होंगे वे सीमित होंगे, निर्बलों 
की संख्या अधिक होगी | उसमें जो सर्वोपरि सर्वाधिक शक्तिशाली होगा वह अपनों से के 
साथ पाशविक व्यवहार करता रहेगा । 
T ` या : - 9/23 
सामवेद - 1/1/32 


2. 
3. अथर्ववेद - 12/1/12 
4. अथर्ववेद - 12/1/63 
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इ. वैदिक संस्कृति की विशेषाताएँ 
आज हम जिसे हिन्दू संस्कृति या भारतीय संस्कृति के नाम से कहते है, वह वस्तुतः 
वैदिक संस्कृति का ही विकसित रूप है | इस हिन्दू संस्कृति के अन्तर्गत भारत में रहने वाली जातियों 
के लोग आ जाते है । यह वैदिक संस्कृति (हिन्दू संस्कृति) इतनी पुरातन, व्यापक और समृद्ध है 
कि उसमें विश्व संस्कृति के तत्वों का दर्शन किया जा सकता हैं । उसका निर्माण दास्य संस्कृति, 
द्रविड-संस्कृति, आर्य-संस्कृति, और जैन-बौद्ध संस्कृतियों से हुआ है | उसमें वानरों और राक्षसों की 
संस्कृतियाँ भी सम्मिलित है। इस Jed परिवेश को धारण कर यह अभिनव हिन्दू संस्कृति ही आज 
भारतीय संस्कृति के नाम से अभिहित हेती है । किन्तु इसकी जड़े वैदिक संस्कृति से ही उद्भूत है - 
“कल्पितः श्रुतिमूलो वा मूलोलोकै धतः सदा | 
देशादि धर्म स गेयोः VALA कुले-कुले ۳ 
भिन्न-भिन्न देश, कुल या जातियों में जो धर्म सदा से प्रचलित देखा जाता है वे सभी kts 
है अर्थात्‌ वेद से ही प्रारंभ हुए है । कालान्तर में निरन्तरता के कारण उसमें कुछ गुण-दोष आ 
गये। भौगोलिक Referat भी इसमें कारणभूत होती है | याज्ञवल्क्य और मनु दोनों ने कहा है 
“यस्मिन्‌ देशो या आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः । 
तथैव RASA: यदा वंशमुपागतः 117 
याज्ञवल्क्य, मनु के कथनानुसार भौगोलिक स्थितियां भी आचार व्यवस्था का आधार है | जिस 
देश में जो आचार, व्यवहार और कुल OT शाश्‍वत काल से चली आ रही है, वही परिपालनीय 
होति है । 
संस्कृत, संस्कार और संस्कृति मीमांसा के लिए ये शब्द अत्यन्त महत्व के है । जो निर्माण 
के बाद साफ-स्वच्छ, चिकना और आकर्षक बना लिया जाये उसे संस्कृत कहते है । उसके निर्माण 
करने, सुधारने आदि की प्रक्रियाओं को संस्कार कहते है और जब उसका व्यवहार और प्रयोग होने 
लगता है तब उसे संस्कृति कहते है । संस्कृति और सभ्यता पर विचार करते उसे संस्कारित करने 
के लिए आवश्यकतानुकूल कुछ अन्य भेद भी वैदिक संस्कृति में बताये गये थे । सामान्य प्रकार से 
संस्कृति को तीन भाग में विभाजित किया गया है - 
1. इश्वर प्रधान संस्कृति, 


1. कल्याण - हिन्दू संस्कृति अंक, पृष्ठ 249. 
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2. पुरुष प्रधान संस्कृति, 
3. नारी प्रधान संस्कृति । 
1- प्राचीनता :- वेद जितने ही प्राचीन है उतनी ही प्राचीनता वैदिक संस्कृति की है | वैदिक संस्कृति 
में मूलतः सदाचार की प्रधानता है । वैदिक संस्कृति सदाचार को जितना महत्व देती है, उतना अन्य | 
उपादानों को नहीं देते है, चाहे दवैत-अद्वैत, आस्तिक-नास्तिक या किसी देवता के विशिष्ट ay 
आराधक सबके लिए वेद में कहा गया है कि - | 
ऋतस्य पन्था न तरन्ति दुष्कृतेः” 

दुराचारी सत्य के मार्ग को पार कर ही नही सकते सदाचारी व्यक्ति ही सत्य पथ का अनुगामी 
है और जो उस पथ पर यात्रा करता है वह जीवन के कंटकाकीर्ण बीहड़ मार्ग को भी पार कर 
लेता है । जीवन के अभाव, अवरोध, कष्ट आदि को सदाचारी दृढता से सहन कर लेता है जबकि 
असंयमी, दुराचारी घबड़ाकर अन्य आपराधिक कृत्य कर डालता है इसीलिए सदाचार के लिए वैदिक 
शब्दों में FT RY शब्दों का प्रयोग हुआ है जो सरलता, सादगी तथा प्रपंचरडित जीवन के लिए 
प्रयोग होता है - “ऋतस्य माप्रदिशो वर्धयन्ति 1” 

रू, सरलता, सदाचारिता के संकेत प्रभु तक या जीवन के परम लक्ष्य तक पहुँचने के मार्ग 
में सहायता करता है । इसी सोपान से स्वर्गपथ की यात्रा सुगम होती है अतः कहा गया है - 
“स्वर्गः पन्थाः सुकृते देवयानः” अर्थात्‌ स्वर्ग या ज्योति की ओर ले जाने वाला देवयान या सुकृती 
सदाचारी व्यक्ति भाग्य की वस्तु है | इस प्रकार सदाचारी सतृपथ का पथिक जाने या अनजाने उस 
परमगति, परमतत्व की ओर अपने आप चला जाता है । वेद में देवताओं की प्रार्थना करते कहा 
गया है कि - हे सर्वाग्रणी देव ! आप सबके नियंता है, मुझे दुष्चरित से बचाकर सब ओर से 
सदाचार का भागी बनाये मै अमर देवों का अनुकरण करुं तथा उत्तम आयु और शोभन जीवन लेकर 
ऊपर उठ जाऊं |”? 

सदाचार जीवन को ऊपर उठाता है जबकि दुराचार जीवन को अधोगति की ओर ले जाता 
है, आयु को क्षीण करता है | रोगों का भण्डार बढ़ाता है | सदाचार से निरोगता आती है, आयु 
बढ़ती है और प्राणी यशस्वी होता है । वेदों का मूलभूत आदेश, निर्देश और घोषणा यहीं है कि 
I का अच्छ कर्मी के लिए दृढ़ बनाओ अतः वैदिक कालसी SIL Ee क 


1. ऋग्वेद - 9/73/6 
2. Marsa दुश्चरिता द्वाधस्वा मा सुचरिते भज | 
उदायुषा स्वायुषोदस्याममृतां अनु ।। 9 
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वशीभूत रखने का ही दुन्दुभीनाद किया जाता है | दुढ़ता के लिए वैदिक शब्द 'संकल्प” है और वह | 
संकल्प शुभ के लिए होना चाहिए अशुभ के लिए नहीं, रक्षा के लिए होनी चाहिए विनाश के लिए | 
नहीं | अतः - “तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु”' अर्थात्‌ वह मेरा मन शुभ विचारों से युक्‍त होवे । | 
मन में शुभ संकल्प उठेगें तो आचरण में सुचिता आयेगी ।यह अखण्डनीय वैदिक सिद्धान्त है कि 
-“यन्मनसा मनुते, तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति, तत्कर्मणा करोति |”? जैसा मन में विचार करते | 
है, वैसी ही वाणी बोलते है, जैसी वाणी कही जाती है वैसे ही कर्म करते है । 

इस मन को अत्यन्त चंचल कहा गया है अतः एक बार मन को संयमित कर लेने से ही 
हमेशा के लिए उसे TÄ बॉधा जा सकता हैं और उसका संयमित रखना एक दुष्कर कार्य है जैसा 
कि श्रीमद्भगवद्गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्‍न किया है - 

“चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथिबलवददृड़म | 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ۶ 

हे श्रीकृष्ण ! यह मन बड़ा चंचल है जो उन्मत स्वभाव का है और बड़ा बलवान है अतः 
इसको वश में करना मै वायु को रोकने की भाँति अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ | 

यद्यपि श्रीमद्भगवद्गीता में इसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा संयमित करने को कहा गया 
है तथापि वैदिक परम्परा में इसे प्रार्थना के द्वारा प्राप्त किया गया है - “तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु” 
वह मेरा मन दृढ़ विचारों वाला हो | सामान्य रुप से कहा जाता है कि “आग जलती है” किन्तु 
विचार करके देखा जाय कि अगर आग में ईधन न डाला जाए तो आग नहीं जल सकती वह बुझ 
जावेगी | प्रयोग में पाया गया ईधन जलता है, ईधंन के समाप्त होते ही आग समाप्त हो जाती 
है | इसी तरह मन की चंचला के लिए पाँच ज्ञानेन्प्रियाँ और उसके विषय ही मन को ईंधन पहुंचाते 
है । जैसे- कान(शब्द), आँख(रूप), नाक (गंथ), जीभ(रस), और चर्म (स्पर्श) | अतः वैदिक ऋषि 
कहते है कि इन्द्रियों को ही सुसंयमित रखा जाय ताकि मन के पास दूषित सामग्री ही न पहुंचे | 
सब वेद यही कहते है - 

«q कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा, भद्रं पश्थेमाक्षभिर्यजत्राः 17 

1. शुक्ल यजुर्वेद - शिवसंकल्प a 34/16 
2 कल्याण - वेदकथांक, पृष्ठः 491 


3. गीता - अ.-6, श्लोक सं0-34 


4. यजुर्वेद - 34/1 
5. यजुर्वेद - 25/21, व सामवेद - उत्तरार्चिक - 1/34. 21 799 का 2 
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हे विभू हम कानों से शुभ एवं पवित्र बाते सुनें अर्थात्‌ किसी की चुगली आदि न सुनें । 
आँखों से शुभ दर्शन करें Rg से शुभ वाणी बोलें और पवित्र पदार्थो को भक्षण करें । जब इन्द्रियाँ 
मन को शुभ वस्तुएँ पहुँचायेंगी तो उन्हीं वस्तुओं के प्रुमाकर उसके शुभाशुभ विचारों को ۱ 

मन और इन्द्रियों इन दोनों का अन्येन्याश्रित संबंध है । जो बात आँख और कान के 
संबंध में कही जा सकती है | इस तरह शिवसंकल्पी मन भद्रदर्शी और EAE भद्र (शुभ) आचरण 
ही करेगा, उसके अंग स्थिर होगें, शरीर देवों द्वारा स्थापित पूर्ण आयु को प्राप्त करेगा और भद्र 
का आशंसी ۱ 

“स्वस्ति पथ सदाचार का पथ है । यह दानी, अहिंसक और ज्ञानियों का पथ है । हमें सदाचार 
की शिक्षा के लिए उन्हीं के सत्संग में रहना चाहिए । वैदिक संस्कृति व्यष्टि को नहीं समष्टि को 
लेकर ही चलती है | इसमें 'मै' और Ae के लिए नही वरन्‌ ex और ‘ea के लिए हमेशा 
चिन्तन होता है । 

वैदिक काल की संस्कृति कटिबद्धता के साथ इस बात को स्वीकार करती है a | 
कुटिलता के पथ से हमें दूर W, और यह तभी संभव है - “सुगः कर्त सुपथा स्वस्तये” सुपथ 
को प्रभु हमारे लिए सुगम कर दें । “न नः पश्चात्‌ अद्यं नशत्‌” जैसे आक्रमण कारी शत्रुओं से 
मनुष्य सदा सशंकित रहता है वैसे ही मनुष्य मानता है कि “पाप हमारे पीछे न पड़े रहे” और 
“भद्रं भवाति न पुरः” हमेशा हमारे सामने कल्याण ही हो | “अग्नेनय सुपथा राये”” हे प्रभु हमें 
इसी सुपथ पर ले चले | “युयोद्धस्मज्जुहुराणमेनः”? हम भद्रदर्शी, भ्रदचिंतक बने किन्तु अन्य दोषपूर्ण 
विचारों के मार्ग को खुला ही रखे तो या हम sä में Fa जायेंगे या पवित्र विचार दूषित होते 
रहेंगे अतः दोष के आगमन का मार्ग भी बंद रखे | 

अतः “विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव | 

aq भद्रं तन्न आ सुव 1" 

यह एक समवेत गान है जिसमें प्रार्थना की गयी है कि “प्रकाशपुंज प्रभु ! हमारे दुरित, दुराचार, 

दुर्भाग्य दूर हो जाये और जो कल्याण, सुख या मंगलमय मार्ग हो वह हमें प्राप्त हो ।” जिसे हमने 


सदाचार कहा है वह एक वैदिक संस्कृति का कवच है | वैदिक ऋषि विश्वास करता हे “स नः है । वैदिक ऋषि विश्‍वास करता है “स नः 


1. यजुर्वेद - 7/43, 40/16, ईशावस्योपनिषद्‌ -18 
2. यजुर्वेद - 5/36,ईशावस्योपनिषद्‌ -18 
3. ऋगवेद - 5/82/5, यजुर्वेद, 30/3 
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पूषाउविना Jad” हे भगवान सूर्य ! सदाचार हमें पोषण दें और कवच की तरह हमारी ۱ ۱ 
ऋग्वेद का यह वाक्यांश- “त्रिशुला न क्रि लय: सुमातरो” माता के सामने जिस प्रकार शिशु | 
निश्छलभाव से क्रीड़ा करता है और माँ प्रसन्न होती है वैसे ही हमें भी उस सर्व सत्तात्मक प्रभु 
के सामन शिशु की भाँति निश्छल क्रीड़ा करनी चाहिए । शिशु निरीह और निष्पाप होता है वह 
दुराचार का नाम भी नहीं जानता | सदाचार सहज रूप से उसके अन्दर निवास करता है । यदि | 
हम भी शैशववृत्त धारण कर लें, बड़े होकर भी शिशु की भांति निष्कपट व्यवहार करे, तो हम प्रभु 
के सानिध्य या सामीप्य में रहेंगे | सत्‌ हमारा साथी बनेगा, भद्र हमारा पार्श्व में बसेगा और आनंद 
रोम-रोम में AT | सदाचार रुपी JA पर आनंद का ही फल लगता है | “इसके लिए वैदिक 
चेतावनी है सदाचार पथ के पथिक को कभी प्रमाद नहीं पड़ना है और न ही व्यर्थ के प्रलाप में 
भाग लेना है ।' “मा नः RET ईशत मोत जल्पिः” निद्रा या जल्पना (बकवास) हमारे ऊपर शासन 
न कर सके अर्थात्‌ हम उसके वशीभूत न हो | “इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति। ”” 
जो निद्रालु है, सोता है, देव उसकी कामनापूर्ति नहीं करते | दिव्य गुण या सदाचार उससे कोसों 
दूर भाग जाते है । देव तो उसी से प्रेम करते है जो सदाचारी है, सहनशील है, त्याग परायण 
है ।सदाचार के क्षेत्र में इसीलिए कोई sed नहीं है अवकाश का दिन नहीं है । एक पल का भी 
प्रमाद अनंतकाल तक के पश्चाताप का कारण हो सकता है | 

“कृधी न उर्ध्वाञ्चरथाय जीवसे”? हम अपने जीवन में, अपने आचरण में ऊंचे ही उठते 
रहे । वैदिक मान्यता यह है हमारा वर्तमान जीवन और उसकी कार्यप्रणाली एक लम्बी श्रृंखला की 
कड़ी मात्र है । न जाने कब से प्रयत्न करते करते हम वर्तमान अवस्था के प्राप्त हुए है | कितनी 
ठोकर खाई हेंगी, कितने नीचे गिरे Sr और फिर उठने में कितना प्रयास किया होगा | यदि विगत का 
यह स्मृति जाग उठे तो हम प्राप्त क्षणं को अपने हाथ से कभी न जाने दे | ऊँची चढ़ाई कष्ट 
साध्य होती है परन्तु जब ऊपर चढ़कर आनंद का आस्वाद लेते है, उन्मुक्त वातावरण में सॉस लेते 
है तो झेले हुए कष्ट फिर कष्ट नहीं रहते, “आनंदावसायी' परिणति में डूब कर समस्त आयास समाप्त 
हो जाते है । 'अशिव' और ‘afta’ (कष्ट) पीछे छूट जाते है । शिव और स्वास्थ्य समक्ष ही नवल 


लास्य. नर्तन करने लगते है जो वैषम्य पल-पल में काटने को दौड़ाता था वह स्वयं कट जाता है 
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और उसके स्थान पर शोभित हो जाता है, सामरसय, जो सर्वोच्च कोटि की उपलब्धि है उर्ध्व स्थिति 
में पर्वतीय उतार-चढ़ाव भी दिखाई नहीं देते है । एक सुन्दर समतल प्रदेश आँगन के समान 
दृष्टिगोचर होता है इसीलिए कहा है - “अजा इन्द्रस्य गिरयस्चिद्‌ ऋष्वा”, मुक्त जीव के लिए उच्च 
विशाल पर्वत तुंग श्रृंग अजीरतुल्य है । फिर आगे वेद भगवान कहते है - “गंभीरे चिद भवति 
गाधमस्मै” गहरे से गहरे निराशाजनक स्थलों में भी उसके लिए आशाजनक पीत (जहाज) विद्यमान है । 

यह विचार न केवल भारतीय मनीषियों ने दिया है अपितु सभी विचारक यही कहते हैं, ऊपर 
हमने ऋत्‌’ (सरलता) करे सदाचार कहा है, अंग्रेजी में ऋतू का स्थानीय “Right” है | वेद में 
ऋत्‌ और सतू का युग है ऋतू का सम्बन्ध चर और चित्त से है । सतू का सम्बन्ध अचर और 
अचित्त से है ۱ इस आधार पर सत्‌ वे नियम है जो विश्व की सत्तात्मक(515॥0) स्थिति से 
संबंध रखते है और ऋतू वे नियम है जे उसकी गत्यात्मक तथा क्रियात्मक स्थिति से संबंध रखते है यही 
दो नियम विश्‍व भर की चराचर जड़-जंगम, अथवा चित्ताचित्त स्थितियों का नियंत्रण करते है | 

वैदिक संस्कृति में ऋतू या सदाचार का नियम महत्वपूर्ण है क्योंकि संस्कृति रूपी भवन इसी 
की नींव पर खड़ा है। वेद में ऋत्‌ की प्रशंसा अनेक मंत्रों में कही गयी है ۱ ऋतू की जड़े बड़ी 
गहरी है। देव पुत्र ऋतू के ही प्रशंसक el आंगीरस प्राण प्रधान व्यक्ति ऋतू के द्वारा ही ۲ 
पद को प्राप्त करते है | far की वाणी ऋतू से ओत-प्रोत रहती है | देव ऋतू से सम्पन्न, ऋत्‌ 
के बढ़ाने वाले होते है | ऋतू द्वारा ही वह मानव को पाप से HER है, वे स्वयं ऋतू से द्युमन 
(चमकीले) बनते है । 

ऋतू की प्रथम जाप प्रज्ञा का आश्रय लेकर वे सर्वज्ञ बन जाते है | देवों में वही देव पवित्र, 
सामर्थ्यवान, यज्ञीय बनते. है जो ऋत्‌ से अपने को संयुक्त करते है । सदाचार ऋतू के इसी नियम 
से आधारित है | वैदिक संस्कृति की यही आधारशिला भी है । ऋत्‌ या सदाचार से विहीन मानव 
को संस्कृत-मानव किसी ने कहीं भी नहीं कहा | हमें संस्कृत बनाना है तो सदाचार को प्रमुख स्थान 
देना ही पडेगा | ऋतू के नियमों के आधार पर सतू-चरित्र बनाना होगा | वैदिक संस्कृति की उद्देश्यिका 
भी यही रही, यही जीवन का चरम लक्ष्य है । वैदिक संस्कृति में से व्यवस्था कहना चाहिए - 

“विभज्य मुज्यते संतो भक्ष्यं प्राप्य सहाग्निना । 
चतुरश्चमसान्‌ कृत्वा तं सोममृभवः JN ار‎ 
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वैदिक संस्कृति में समष्टि की व्यापकता को व्यष्टि की संकीर्णता से अलग और उच्च माना 

गया है । उसी संदर्भ की पुष्टि में यह “समवितरण” का सिद्धान्त हमारी वैदिक संस्कृति की रीढ़ | 

की हड्डी है | | | 

“सुधनवा के पुत्र क्रभु, विभु और वाज, त्वष्टा(विश्वकर्मा) के विशेष कृपा पात्र थे । त्वष्टा ' 

ने उन्हें अपनी समस्त विद्याओं से सम्पन्न कर दिया, उनके सत्कर्म की चर्चा देवों में प्रायः होती | 
रहती थी | उन्होंने वृहस्पति की अमृत, अश्विनीकुमारों को Rau एवं इन्द्र को वाहन से सन्तुष्ट 
कर उनकी प्रसन्नता प्राप्त की थी । वेद मंत्रों से वह देवों का समय-समय पर आहान करते रहते 
थे | देवों को सोम का भाग देकर अपने सतृकर्म से देवत्व की ओर बढ़ रहे थे | यह समवितरण 

या समष्टि में आत्मदर्शन का सबसे बढ़ा प्रमाण है | एक वैदिक कथा इस प्रकार की है :- 

“क्रभुओं ने त्वष्टा निर्मित सोमपान का आयोजन किया। सामवेद के सरल मंत्रोच्चारण 
से उन्होंने सोमाभिषव प्रारंभ कर उसे 'चमस' (सोमरस धारण करने वाले लकड़ी के पात्र) में रखा 
ही था कि सहसा उन्हीं के आकार, प्रकार, रुप, रंग, वयस (आयु) के एक प्राणी दिख पड़े ऋभुओं 
को बड़ा आश्चर्य हुआ | बड़े भाई ऋधु ने आदेश दिया - 'चमस के चार भाग करना चाहिए 1” 
उनको आज्ञा का विभु और वाज ने तत्काल पालन किया और अज्ञात पुरुष से उन्होंने प्रार्थना की 
“अतिथि का सत्कार करना हमारा परम धर्म है, आप कोई भी हो, हम लोगों ने आपको सम भाग 
का अधिकारी माना है |” अज्ञात पुरुष ने कहा- “ऋभुओं मुझे इन्द्र ने आपकी परीक्षा के लिए 
भेजा था | देवगण आप से प्रसन्न है । आपने अतिथि धर्म का पालन करके अपना गोत्र पवित्र 
कर लिया ।” अग्नि प्रकट हो गये उन्होनें सोमरस का चौथा भाग ग्रहण किया । इन्द्र ने भी सोम 
का भाग प्राप्त किया | प्रजापति ने उन्हें अमरता प्रदान की | वे शुभ कर्म से देवता हो गये ।”1 
यही वैदिक संस्कृति समवितरण का सिद्धान्त कालान्तर में भारतीय जन्यजीवन का sa अंग रह्म है | 
यदि रामायण काल के श्रीराम और भरत के चरित्र का अवलोकन करें तो दोनों से एक दूसरे के 
अभिन्नता दिखती है कहना न होगा कि वैदिक काल में ही प्रजारंजन हेतु राज्यपद ग्रहण किया जाता 
था न कि सत्ता लोलुपता से । इतिहास अपने को प्रायः दुहराता है । इस घटना की पुनरावृत्ति 
पुनः आज से दो हजार वर्ष पहले इसी भारत में महाकालेश्वर की नगरी में एक बार पुनः 
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घटित हुई - जब तरुण, यशस्वी और विद्वान शासक भर्तृहरि ने अपने भाई महाराज विक्रमादित्य 
को राज्य पद de स्वयं योग-साधना में लग गये | आज भी जिनके नाम से विक्रमादित्य संवत 
प्रचलित है वे राजा विक्रमादित्य इतिहास में अमर है । वहीं “शतकत्रयी? के रचयिता (नीतिशतक, | 


श्रृंगारशतक, वैराग्यशतक) महाराज भर्तृहरि अपने नाम से संसार में अमर हो गये । | 

वस्तुतः राज्य और समाज परस्पर में पर्यायवाची है | राज्य एक तंत्र हे और समाज एक यान 
है । तंत्र, गति का सिद्धान्त निरुपण करता है और समाज उस पर यात्रा करता है | कोई भी 
व्यवस्था राज्यतंत्र के द्वारा निर्मित की जाती है जबकि समाज उसका परिपालनकरता है । वैदिक 
समाज में व्यवस्था को वेद के पश्चात॒वर्ता साहित्य ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, TE, स्मृतियॉ, 
पुराण आदि में निर्देशित की गयी । वैदिक समाज के संबंध में अनन्य रुप से यज्ञ उसका 
मूलाधार था । यज्ञ में प्रमुख देवता “अग्नि को वेदों में तीन नाम से सम्बोधित किया गया है - 
गृहपति (manm), विषामपति(ब्रात्यपति) एवं वैश्वानर । 

वैदिक काल में अग्नि ही प्रधान के रुप में पूजित होता था। उपरोक्त तीनों भेदों में स्पष्ट 
है- गृहपति, गृहस्थो के घर की अग्नि को, विषामपति गाँव की सामूहिक अग्नि को, वैश्वानर राष्ट्र 
के हित के लिए प्रयुक्त अग्नि को कहते है | | 

आर्य और अनार्य ये दो शब्द किसी बाहर से आये मानव के लिए नहीं था । यह जीवन- 
यापन की शेली के आधार पर बना हुआ भेद है जैसे जो सरलतापूर्वक निश्छल जीवन-यापन करने 
वाले थे उन्हें 'आर्य' और जो छल, प्रपंच, कलह से जीवन-यापन करते थे, उन्हें “अनार्य? कहते थे। 
वैदिक शब्दों में आर्य के लिए FT और अनार्य के लिए 'तिर्यक' शब्द प्रयोग हुआ है | कालान्तर 
में यही दोनों शब्द आर्य के लिए “aT और अनार्य के लिए “वाममार्गी, प्रयोग हुआ | 

वैदिक काल में सामाजिक सरंचना के लिए सामाजिक जीवन व उनके परिवार, निवास के लिए 
शिल्प व स्थापत्य कला, रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र, जीवन सुरक्षा के लिए उत्पादन एवं श्रम और 
आचरण की सूचिता के लिए यज्ञ एवं अन्य अर्चना पूजा आदि की व्यवस्था पायी जाती है । 

रूसी भारतीय विद्याविद्‌ के एक विद्वान ¿a लोदमिल्लेर'(1848-1913) में रूसी साहित्य और 
वेदांग का अध्ययन करते हुए ऋग्वेद के तात्कालिक रुसी विद्वान 'अल्फेड लुडविग' के साथ 


भारतीय वेदां 
ग्रन्थ लिखा उसे “प्राचीन भारत में वैदिक युग 


मिलकर भारतीय वैदिक साहित्य और समान पर णी म AAA भारतीय वैदिक साहित्य और समाज पर जो 
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में सोम देव की उपासना” नाम से प्रकाशित कराया | उसमें उन्होंने कहा कि “भरतीय ऋषियों ने 
वेद में सन्निहित अथाह ज्ञान के भण्डार की निधि संचय कर न केवल भारतीयों को अपितु विश्व 
के मानव समाज के ऋणी बना लिया है जिसे जानकर जीना मानवता है और त्यागकर जीना पशुता है | 

भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है । जब विश्व के अन्य क्षेत्रों में बर्बरता का 
अंधकार छाया हुआ था । उस समय भारतवासी एक उच्चस्तरीय संस्कृति का विकास कर चुके थो 
मद्रास के समीप IEA में चिन्गलपेत, वेलोर, Reset में, पश्चिमी पंजाब में पिहन नदी की 
घाटी और पिण्डी क्षेत्र में, उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर के रिहंद क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में, 
महेश्वर और होशंगाबाद में सुदूर अतीत के पूर्व पाषाणकाल के जो अनेक अवशेष चिन्ह प्राप्त हुए 
है उनसे यह स्पष्ट है कि मानव जीवन के प्रारंभ काल से ही भारतवर्ष मानव संस्कृति की लीला-भूमि 
रहा है ۱ हडप्पा, मोहन-जोदड़ो आदि स्थानों की खुदाईयों के आधार पर घाटी में प्राग्धेतिहासिक काल 
में पायी जाने वाली सभ्यता व संस्कृति का पता चलता है क्योंकि बत्तीस सौ वर्ष ईसा पूर्व के 
आस-पास की है अतः भारतीय संस्कृति कम से कम 5200 वर्ष पुरानी है । 

मध्य प्रदेश में गाँधी सागर के पास पर्वत श्रेणीयों की गुफाओं में, भोपाल के पास भीमबेटका, 
होशंगाबाद, कैमूर और पंचवटी तथा रायगढ़, सिंहभपुर व कबरा की पहाड़ियों की कन्दराओं में मनुष्यों 
दारा बनाये चित्र, Med के पात्र, पाषाढ के उपकरण, दैनिक व्यावहारिक जीवन की अनेक वस्तुएँ 
उपलब्ध हुई हैं | इन प्रमाणों से निर्विवाद है कि भारतवर्ष मानव समूहों की, मानव इतिहास की 
लीलाभूमि रहा है । जब पृथ्वी पर यत्र-तत्र सभ्यता का उषाकाल था, भारतीय संस्कृति अपने उत्थान 
के मार्ग पर रथारुढ़ होती चली जा रही थी | भारत की EAA सभ्यता इसका प्रमाण है | प्राचीनता 
के साथ-साथ भारतीय संस्कृति में निरन्तरता भी देखने को मिलती है । यूनान, रोम और सुमेर की 
प्राचीनतम संस्कृतियाँ समय को धारा प्रवाह में क्या मालूम कहाँ बह गई और आज वहाँ निवास करने 
वाले लोगों के जीवन पर उनका कोई उल्लेखनीय चिन्ह नहीं रह गया । उनके जीवन में उनकी 
अपनी ही पुरातन संस्कृति की कोई छाप देखने को नहीं मिलती किन्तु यह बात भारतीय संस्कृति 
में लागू नहीं होती | भारतीय वैदिक संस्कृति आज भी जीवित है | आज भी जन-जीवन में वह 
जगमगा रही है यह सच है कि हजारों वर्षो के यात्रा की छाप भारतीय संस्कृति के चेहरे पर 
सुस्पष्ट है और पहले वह जिस रुप में थी बिल्कुल आज वह उस रूप भें नहीं है । किन्तु आघात 
उसे मिटा नहीं सका । भारत के वर्तमान सांस्कृतिक प्रतिमान को देखकर इस देश के सुदूर अतीत 
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को संस्कृते को समझा जा सकता है | 

प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक जीवन की ज्योति आज भी झिलमिला रही है | अनेक आक्रमण 
हुए है, अनेक राज्यसिंहासन बदल गये है, अनेक अधिनियम पारित किये गये है पर आज भी 
परम्परागत संस्था, धर्म, महाकाब्य, साहित्य, दर्शन, संस्कार, रीति-रिवाज, लोकगीत, लोकमान्यताएँ | 
जीवित है । समय का प्रभाव इसे मिटा नहीं सकी है । 

देश के आक्रमण पर देश विदेशियों के हाथ भले चला गया हो किन्तु संस्कृति और सभ्यता 
के आक्रमण पर इस्लाम और ईसाई संस्कृतियाँ भी एक साथ आक्रमण कर भारतीय वैदिक संस्कृति 
पर अपना प्रभाव नहीं बना पायी ۱ 


2. आध्यात्मिकता- 
भारतीय वैदिक संस्कृति के जन-जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में आध्यात्मिक भावना और 

दार्शनिक तत्व व्याप्त रही है । भारतीय दर्शन हमारे समक्ष ब्रह्म तत्वों का रहस्योद्घाटन करता ÈI 
भारतीय दार्शनिक प्रणालियों, Redi, परम्पराओं का आश्रय लेकर भारतीय संस्कृति प्रवाहित और 
विकसित होती रही है | दर्शन को राष्ट्रीय जीवन में भी उपयोग में लाया गया है | भारतीय संस्कृति 
की यह विशिष्ट देन है यह कारण है कि सदा से हमारे देशवासियों ने सांसारिक सुख, ईहलौकिक 
सुख की अपेक्षा पारलौकिक सुख को अधिक महत्व दिया है । इस देश के निवासियों का आत्मा 
तथा परमात्मा में अटूट विश्वास है । उनका यह मानना है कि सारी सृष्टि का संचालन उस परमपिता 
परमेश्वर के द्वारा किया जाता है और उसकी इच्छा के बिना कुछ नही हो सकता इसलिए भारतवर्ष 
का प्रत्येक व्यक्ति यहाँ तक कि चोर और डाकू भी अपने कार्य की सफलता के लिए उस परमपिता 
से प्रार्थना करता है । | 

हमारे वैदिक कालीन धर्म को आध्यात्म प्रधान माना गया । भारतीय संस्कृति की मान्यता है 
कि शरीर नाशवान है जबकि आत्मा अजर-अमर और सर्वव्यापक है | 

“आत्मानमबीजानीही” आत्मा को पहचानो । ' भारतीय संस्कृति की सार्वभौमिक घोषणा है । इस 
प्रकार जहा पश्चिमी संस्कृति भौतिकवादी है वहाँ भारतीय संस्कृति आध्यात्मवादी है । भारत में दुनिया 
को सांसारिक सुखों की अपेक्षा आध्यात्मिक अनुभूतियों का उपदेश दिया है । भारतीय वैदिक संस्कृति 
प्रतिमान के अन्तर्गत समस्त प्राणियों में आत्मबल अनुभूति का उपदेश देते चला आया है । जड़-चेतन, 
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पशु-पक्षी, कीट-पतंग, समस्त में ब्रह्मसत्ता का आभास कराता है । भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख 
प्रवृत्ति है कि ईश्वर परम सत्य के रुप में सर्वत्र व्याप्त है उसकी प्राप्ति ही जीवन का चरम उद्देश्य 
है | सत्य के अन्वेषण में ही जीवन-यापन करने से बढ़कर सत्यःचिंतन अथवा सत्य के पूजन की | 
और कोई पद्धति है ही नहीं । | 

भारतीय दृष्टिकोण से “मै जीवित हूँ पर मुझमें मेरा अहम्‌ नहीं है, मुझमें मेरा ईश्वर ही ۱ 
ओत-प्रोत है।” इसीलिए श्रीमद्भागवत्‌ गीता में यह वाक्य प्रतिपादित है = 


“यो मा पश्यति सर्वत्र, ad च मयि पश्यति | 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति 11” 


जो अपने ही समान अर्थात्‌ सुख-दुख, मान-अपमान, हर्ष-विषाद के भावों को अपने से पृथक 
अन्य दूसरों में भी देखकर हर्ष में सुखी और दुख में दुखी होता है वही विद्वान हैं । 

यह श्रीमद्भागवतगीता में भगवान श्रीकृष्ण का कथन है कि जो मुझे सर्वत्र देखता हे सबमें 
मेरा दर्शन करता है | मेरे ही समान सब में ईश्वर भाव रखता है और मुझ परमात्मा में सुखी-दुखी, 
सदाचारी-दुराचारी, जड़चेतन सबको देखता है | मै उसका कभी परित्याग नहीं करता और मुझसे 
वह कभी अलग नहीं होता । 

जहाँ तक वैदिक संस्कृति में दार्शनिक तत्व का पक्ष है यही वैदिक संस्कृति का मूलाधार al 
इस संस्कृति के मूल में त्याग और आत्म नियंत्रण एवं आत्म शुद्धि के बिना समाज के घटकों का 
कोई आधार नही रहा दार्शनिक पक्ष में आचार को सदा कठोर माना है आचरण की पवित्रता का 
सर्वश्रेष्ठ मानते हुए परमात्मा को शाश्वत, सत्य एवं शक्तिमान रुप में स्वीकार किया गया है। भोग 
को भी त्याग और साधना के रुप में ग्रहण किया गया है एक अनिर्वचनीय शाश्वत सत्ता सच्चिदानंद 
स्वरुप है । एक निर्गुण, निर्विकार, निराकार स्वरुप तथा e निखित, ऐश्वर्य, माधुर्य, आनंद, 
गुणों का धाम, स्वरुप, सगुणोपासना ये दो उसके चिंतन के आधार है । 
रुप में सदू-चिद्‌-आनंद की ही उपासना और चिंतन होता रहा | 


अचिन्तयानंत सदगुण, 
दर्शन में व्यापक तत्व के रु 
निगुण और सगुणोपासना में साधक के गुणों को छुट दी गयी इसलिए दार्शनिकता के अनक क्षेत्र 


हुए और नास्तिक दर्शन भी दार्शनिकता के क्षेत्र में प्रवेश कर गया । यहाँ नास्तिक दर्शन में आत्मा 
और शरीर उसमें शरीर को प्रधानता देकर उसी के इन्द्रियों के माध्यम से भोग, पुष्टि पर बल दिया 


जाने लगा. कुछ काल ऐसा भी रहा । इसे देहामवाद भी कहते e लगा काल ऐसा भी रहा | इसे देहात्मवाद भी कहते है । प्रणेता चारवाक थे | 
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इस विचारधारा को लोकायत कहा जाता है | उनका विचार था जिस आत्मा को देखा ही नही जा 
सकता उसके पीछे पडकर समय और शरीर को खोना उचित नही है । 

धर्म, कर्म और सदाचार यह सब मूर्खो की कल्पना है | पूजा-पाठ, श्राद्ध आदि मूर्खता के 
सूचक है । वे मानते है कि शास्त्रों का निर्माण पाखण्डी gat ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किया 
है चारवाक ने कहा है कि - 

“यावर्ज्जीवित्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋण कृत्वा da पिबेत्‌, 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ||” 

जब तक जियें सुख के साथ जियो, ऋण करके भी घी खाओ और उत्तम पदार्थ खाओ । 
चाहे जैसा भी हो सुख भोगो । चारवाक कहते है कि इस नष्ट होने वाले, जल जाने वाले शरीर 
की यदि मृत्यु हो गई तो फिर मानव शरीर के बाद मानव शरीर मिलेगा यह भी निश्‍चित नहीं 
है । पाप-पुण्य, नीति-अनीति, संसार में कुछ नही है ,क्यॉकि यह अधिक समय टिक नहीं पाया, 
यह सर्वदा असंभव है | जब सबल दुर्बल को सताकर सुख ANT तो मर्यादायें नष्ट होगी, इस 
विचार के वृद्धि के साथ लज्जाशीलता नष्ट होगी । 

वैदिक मान्यता के अनुसार गृहस्थ को पंचमहायज्ञ करने का मार्ग अनिवार्य बताया गया है । 
उसके लिए 1.ब्रह्मयज्ञ, 2.105, 3,दवयज्ञ, 4.भूतयज्ञ, 5.नृयज्ञ | इन पाँचों में प्रथम तीन ऋणों 
से कुऋण होने के लिए आवश्यक है- tan, FORT और पितृऋण | देवऋण की मुक्ति देव 
यज्ञ से, Rare की मुक्ति पितृयज्ञ से तथा ऋषिऋण की मुक्ति ब्रह्मयज्ञ से होती है | ब्रह्म यज्ञ 
का अर्थ ऋषियों के द्वारा कथित, निर्मित वेद, उपनिषद, पुराण आदि का पठन-पाठन, स्वाध्याय, 
वेदाध्ययन और मंत्रों का उच्चारण करना कहा है । जबकि देवयज्ञ में हवन, देवार्चन आदि को और 
पितृयज्ञ में श्राद्ध तर्पण आदि को आवश्यकता कही गयी है 

qua का अर्थ बलि प्रदान, पशु, कुत्ते, गाय आदि को ग्रास देना, उनके भोजन की व्यवस्था 
करना, असहाय विकलांगी आदि को वस्त्र आदि देना आया el नृयज्ञ का अर्थ आतिथ्य सत्कार 
द्वारा आश्रय देना आदि इस प्रकार पंच यज्ञ के माध्यम से उस विश्वव्यापी परमात्मा के पूजा का 


ही उपक्रम होता है । 
उपर्युक्त स्थिति में इन सब के लिए संस्कार की प्रधानता दी गई है | संस्कार वैदिक मान्यता 
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के अनुसार जीवन को परिष्कृत, परिशुद्ध एवं पूर्ण बनाने के लिए मनुष्य को कुछ पवित्र ager 
को करना ही होता है । शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक परिष्कार के लिए किये गये 
इन पवित्र अनुष्ठानों को ही संस्कार कहा गया है | वैदिक काल का सम्पूर्ण जीवन इन्हीं सस्कारों 
से घिरा हुआ माना जाता है | इन संस्कारों की पर्ति के बिना मानव जीवन पूर्ण नहीं है और न 
ही हो सकता । संस्कार केवल विपत्ति से रक्षा करने, सांसारिक समृद्धि प्राप्त करने का ही नहीं 
अपितु आध्यात्मिक उन्नति का भी साधन है | संस्कारों के भेद संक्षिप्त: आगे बताये जायेंगे | 


3. कर्म की प्रधानता 


वैदिक संस्कृति से उद्भूत पुरुषार्थ चतुष्टय मूलतः कर्मवाद पर आधारित है | कर्म को 
मीमांसाकारों ने तीन भागों में विभाजित किया है - 1. सहज कर्म, 2. जैव कर्म, 3. ऐष कर्म । 
कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है इसलिए शास्त्रकार कहते है - 
“नाभुक्तंक्षियतेकर्मं कल्पकोटि RR” 
सहजता में यही बात कही जाती है कि जो जैसा बोयेगा वैसा ही काटेगा । नीम बोकर आम 
का फल प्राप्त नही किया जा सकता अच्छे कर्म के अच्छे फल और दूषित कर्म से दूषित फल होते 
है । अच्छे कर्मो के लिए पुरस्कार और दूषित कर्मों के लिए दण्ड मिलना नैसर्गिक नियम है | वस्तुत: 
कर्म एक बीज का रुप है और उसके परिणाम उसके वृक्ष है | कर्म का परिणाम कर्ता के चरित्र 
प्रवृत्ति, विचार और भावनाओं आदि पर प्रभाव डालता है और उसके व्यक्तित्व का एक अंग बन 
जाता है जो जीवन भर उसके साथ रहता है और मरने के बाद भी उसके साथ जाता है । कर्म 
को परिभाषित करते हुए भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है - 
“भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः ।”' 
प्रकृति त्रिगुणमयी (सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण) है । रजोगुण के कारण प्रकृति का परिणाम सदा 
होता रहता है । यह परिणाम कभी सत्व से तम की ओर और तम से सत्व की ओर स्वभाव से 
होता रहता है । जैसे प्रकृति में त्रिगुण का होना स्वभाव सिद्ध है इसी स्वभाव सिद्ध स्पन्दन को 
कर्म कहते है । सहज कर्म प्राकृतिक स्पन्दन के साथ ही साथ प्रकट होता है | जैसे- आदि सृष्टि 
में ब्रह्माण्ड गोलक का बनना, जीव-सृष्टि का उद्भीज रुप से उत्पन्न होना यह सब सहज कर्म के 


1.गीता - अध्याय 8, श्लोक सं.-3 
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उदाहरण है | सहज कर्म के बल से जीव उद्भीज योनि, स्वेदज योनि, अण्डज योनि, जरायुज योनि 
में होता हुआ अन्त में पूर्णावयव होने के कारण मनुष्य योनि में पहुँच जाता है । मनुष्य योनि 
पूर्णावयव होने के कारण पाप-पुण्य की अधिकारिणी हो जाती है ۱ उस समय जीव में जैव कर्म 
. का उदय होता है | तब मनुष्य आवागमन चक्र में घूमता हुआ- प्रेत योनि, नरक लोक, स्वर्गलोक, 
असुर लोक, मनुष्य लोक में आता जाता रहता है | इसी आवागमन के चक्र को स्थायी रखने वाला 
ही “जैव कर्म” कहजाता है । इस दशा में जीव को क्रमोन्नति के लिए वेद, पुराण, स्मृति, तंत्र 
आदि शास्त्र स्वदः प्रवृत रहते है । सहज कर्म और जैव कर्म दोनों से पृथक और विचित्र 'ऐष 
कर्म कहलाता है | 

ऐष कर्म का साक्षात्‌ संबंध देवलोक से है, उत्तम कर्म से है और परोक्ष संबंध मृत्युलोक से 
है । आवागमन के चक्र से छुड़ाकर देवलोक की परिधि में पहुँचाना या मानव में देवोपम गुणों का 
परिलक्षित होना ऐषकर्म का ही कार्य है । उपनिषदों में नाचिकेता की कथा एक जन्म में ही देवयोनि 
को प्राप्त होना, नन्दिकेश्वर का देवत्व प्राप्त होना, बलि का असुर राजपद प्राप्त होना यह सब ऐष 
कर्म का ही प्रभाव है । ऐष कर्म के बल से देवता और असुर दोनों के सब कार्य सुरक्षित होते 
है । ऐष कर्म से ही मनुपद, इन्द्रपद आदि की प्राप्ति होती है । कर्म की महत्ता प्रतिपादित करते 
हुए भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को ही सिद्धि का कारण बताया है :- 

“कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 
लोक संग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि 117" 

कर्म से ही जनक इत्यादि महापुरुष सिद्धि को प्राप्त हुए इसीलिए कर्म पर सुकर्म और दुष्कर्म 
के भेद बने । सुकर्म से उत्यान और दुष्कर्म से पतन होना कहा गया है | कर्म की महिमा को 
देखकर अनेक मीमांसक कर्म को ईश्वर मानने लगे है जैन और बौद्ध धर्म में बहुत से आचार्य 
ईश्वर के अस्तित्व को भले ही स्वीकार नहीं करते है किन्तु कर्म को ईश्वर के ऊपर ही मानते al 
कोई जाति या व्यक्ति अपने किये हुए कर्म को प्रतिक्रिया से बचा नहीं सकता। आज से 400 वर्ष 
पूर्व तात्कालिक विचारक महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपने रामचरितमानस में लिखा & 

“कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल ۴ 

_ प्रकृति के कारण और कार्य का नियम सब लोणी e और कार्य का नियम सब लोकों में व्याप्त ۶ । प्रत्येक कारण का परिणाम 


1. गीता - अध्याय 3, श्लोक सं.- 20 
2. रामचरितमानस - तुलसीदास 
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कोई न कोई अवश्य होगा | विज्ञान का नियम है कि क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया समान बल की 
किन्तु विपरीत दिशा की होती है | हमारे प्रत्येक कार्य में स्थूल और प्रत्यक्ष कार्य के अतिरिक्‍त भाव 
तथा विचार की भी क्रिया होती है । पहले हम किसी कार्य के संबंध में विचार करते है और उस 
सोची हुईं बात को व्यवहार में लाने के लिए जो क्रिया की जाती है वही कर्म कहलाता है । जैसे 
आम के स्वाद और उसके खाने की इच्छा पर विचार किया और उसे बाजार जाकर खरीदना कर्म 
हुआ । 
जेसे ऊपर सहज कर्म, जैव कर्म और ऐषकर्म के भेद बताये गये वैसे ही काल भेद से कर्म 
के तीन भेद और भी है - प्रारब्ध, संचित, और क्रियमान । 
प्रारब्ध :- प्रारब्ध कर्म वह है जिसे अनिवार्य रूप से वर्तमान में भोगता है | 
संचित :- हमारे समस्त पूर्व कर्म संचित है, उसमें कितना इस जन्म में भोगना है, वह प्रारब्ध 
कहलाता है और जो बचा हुआ कर्म है वह संचित है । 
कियमान :- वर्तमान जो कर्म करते है उसे क्रियमान कहते है | क्रियमान जो तात्कालिक वह संचित 
के साथ जुड़ जाता है इसलिए संचित की वृद्धि होती है | जैसे एक राशनकार्ड में 
हमें दस किलो शक्कर प्राप्त होती है और उसमें हमने छः किलो शक्कर का उपभोग किया जिससे 
4 किलो शक्कर बच गयी अर्थात संचित हुई | इसी तरह हर माह 10 किलो शक्कर खरीदते है 
और उसमें से 6 का उपभोग करते है और 4 किलो बच जाती है । इस प्रकार हर माह 4-4 
किलो शक्कर की बचत हो रही है अर्थात्‌ हमारे संचित कोश की वृद्धि होती जा रही है | यह 
संचित कोश पाप-पुण्य दोनों का समान रुप से लागू होता है | इस प्रकार यदि हम पापमय कोश 
को बढ़ाते जाये तो उसका कभी अंत नहीं हो सकेगा । कर्म की प्रधानता प्रतिपादित करते हुये यह 


श्लोक AJA करता है - 
“'कूर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः | 


मा कर्मफलहेतुर्भर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ।। ' 
अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है उसके फलों में कभी नहीं | इसलिए तू कर्मों के 


फल हेतु मत हो तथा कर्म को न करने a भी आसक्ति न हो | 
वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो कर्म (निर्धारित किये 
۰ سس سس‎ 


1. गीता - 2/47. 
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है) विहित है, उसे करते रहना चाहिए | जैसे सरकार द्वारा लोगों को आत्मरक्षा या प्रजा की रक्षा 
के लिए अपने पास नाना प्रकार के शस्त्र रखने और उसी समय उनके प्रयोग के नियम उनका बतला 
दिये जाते है और उसके प्रयोग का अधिकार भी दिया जाता है । उसके बाद भी कोई मनुष्य उसका 
दुरुपयोग करता है तो उसका अधिकार छीन लिया जाता है और उसे दण्ड भी दिया जाता है । 
वैसे ही जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त होने के लिए और दूसरों के हित करने 
के लिए मन, बुद्धि और इन्द्रियों के सहित यह मनुष्य शरीर देकर इसके द्वारा नवीन कर्म करने 
का अधिकार दिया गया है । 
मनुष्य को अपने कर्मो का फल किसी प्रकार, उनके कौन से कर्म का क्या फल होगा 

और वह फल उसको किस प्रकार किस जन्म में प्राप्त होगा ? इसका ना तो उसको पता है और 
न होगा| प्रत्येक मनुष्य को अपने विहित कर्म को करना चाहिए | कर्मो का त्याग करना हितकर नहीं 
है | प्रत्येक मनुष्य को अपने विहित कर्म को करना चाहिये कर्मो का त्याग करना हितकर नहीं है। 
कर्तव्य-कर्म करने से मनुष्य का अन्तःकरण शुद्ध होता है और उसके पापों का प्रायश्चित होता है 
तथा कर्ततव्य-कर्मो का त्याग करने से वह पाप का भागी होता है एवं निद्रा, आलस्य और प्रमाद उसमें 
बढ़ता है । 

मूल प्रश्‍न यह उठता है कि कर्म है क्या ? 'कर्म' शब्द 'कृ' धातु से बना है । उसका अर्थ 
करना, व्यापार करना और हलचल करना या गति करना होता है । सामान्य अर्थ में ये समस्त 
क्रियाएँ कर्म के भीतर आती है जैसे खाना, पीना, खेलना, रहना, उठना-बैठना, हंसना-रोना, सूंघना, 
देखना, बोलना, सुनना, चलना, लेना-देना, सोना-जागना, मारना, लड़ना, मनन-ध्यान करना, आज्ञा 
करना, रोकना, दान देना, यज्ञ करना, खेती या व्यापार करना, इच्छा करना, निश्चय करना और 
यहाँ तक चुप रहना भी कर्म है | 

कर्म तीन प्रकार के है कायिक, वाचिक और मानसिक । गीता के अनुसार जीना और मरना 
भी कर्म है, इसी को कर्तव्य कर्म और विहित कर्म भी कहा जाता है । कर्म के अर्थ में तीन मूल 
तत्व है- कर्ता, परिस्थिति तथा प्रेरणा । कर्म किसी न किसी व्यक्ति द्वारा संपादित होता है और 
उस कर्म कार्य को करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है | कर्ता किसी कर्म को शून्य में नही करता 
उसके लिए एक परिस्थिति आती है और परिस्थिति से ही प्रेरणा मिलती है | कर्म कोई चमत्कार 
नही है जो की बिना किसी कारण के घटित हो, यह कारण ही उस कर्म की प्रेरणा है । कर्मवाद 
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का सिद्धान्त है - मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है । 

कर्म के सिद्धान्त को एक वैज्ञानिक सिद्धान्त माना गया है इसलिए कार्य-कारण के सिद्धान्त 
पर विश्‍वास किया जाता है (Law of cause and effect) पर आधारित © I इस नियम के अनुसार 
भी प्रत्येक घटना का एक कारण होता है उस कार्य का एक प्रभाव होता है । जैसे एक व्यक्ति 
अध्ययन का कार्य कर रहा है तो उसका कोई न कोई कारण होगा । जैसे माता-पिता का दबाव 
हो या ज्ञानार्जन की इच्छा हो । उसके कारण यह अध्ययन किया और अध्ययन कार्य के रूप में 
हुआ उसका प्रभाव बुद्धि का विकास या ज्ञान का विस्तार हुआ । संक्षेप में कार्य कारण का यहीं 
नियम है । जो सर्वत्र समान रूप से कियाशील होता है कर्म का सिद्धान्त इसी नियम पर आधारित 
है । इसके अनुसार प्रत्येक कर्म का एक कारण होता है, उस कारण के कारण होने वाले कर्म का 
अपना परिणाम या फल होता है और वही कर्म फल की अवधारणा है अर्थात्‌ वैदिक संस्कृति से 
आज तक ऐसा कोई कर्म नहीं हो सकता जिसका कोई फल न हो, चाहे वह शुभफल हो या अशुभ 
फल हो | 

जो मनुष्य कर्मो का त्याग करके ईश्वर की आराधना करता है उसे समझना सुगम है, पर 
जो कर्मो में किंचित मात्र भी लिप्त हुए बिना तत्परापूर्वक कर्म कर रहा है उसे समझना कठिन है। 
संतों की वाणी में आया है - 

“त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोय | 
हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला होय 17" 

तात्पर्य यह है कि संसार में “बाहर से त्याग करने वाले” त्यागी पुरूष की महिमा तो सब गाते 
है, पर गृहस्थ में रहकर सब कर्त्तव्य -कर्म करते हुए जो निर्लिप्त रहता है उस (भीतर से त्याग 
करने वाले) पुरूष को समझने वाला कोई विरला ही होता है । 

कर्म केवल भौतिक क्रिया ही नहीं है बल्कि इसके अन्तर्गत मानसिक, आध्यात्मिक और 
भावात्मक सभी प्रकार की क्रियाएँ आती है । यह भी कहा जा सकता है की कर्म का सम्बन्ध 
स्थूल देह, वासना देह और मनोमय कोश से होता है और इस कर्म का प्रतिफल या तो इस लोक 
में (इहलोक) या परलोक में मिलता है | नैतिक उत्कर्ष अर्थात्‌ कर्मों के धर्म तथा अधर्म सर्वथा 
सुरक्षित रहते है । कर्मवाद में 'कृत प्राणाश्‍च' तथा 'अकृताभ्युपगम' अर्थात्‌ किये हुए कर्म का विनाश 
नहीं होता है और जो कर्म नहीं किये गये है उसका प्रभाव या फल नहीं मिलता । 
1. श्रीमद्‌ भगवत गीता - स्वामी राम सुख SN ae 
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इसलिए कर्म का फल अवश्य मिलता है | 

वैदिक काल से आज तक ये बात अखण्डनीय रही है कि हमारे जीवन की घटनाएँ हमारे 
अतीत के कर्मो के आधार पर घटित होते है । कर्मवाद के साथ एक शब्द जुड़ा है “कर्मविपाक! 
कर्मविपाक का पहला नियम है जहाँ एक बार कर्म का आरंभ हुआ फिर उसका चक्र या व्यापार 
आगे बराबर अखण्ड रूप से चलता रहता है और ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है अर्थात्‌ सृष्टि का 
संहार होता है तब भी वह कर्म बीज के रूप में बना रहता है एवं जब फिर सृष्टि का आरंभ 
होन लगता है तब उसी कर्म बीज से फिर पूर्ववत्‌ अंकुर फुटने लगते है । इस संबंध में महाभारत 
का यह श्लोक ava है - 

“एषां ये यानि कर्माणि प्राकूसृष्टियां प्रतिपेदिरे | 
तान्येव प्रतिपद्यन्ते पृज्मानापुनः पुनः 117" 

अर्थात्‌ पूर्व की सृष्टि में जो-जो कर्म किये होगें ठीक वे ही कर्म चाहे उसकी इच्छा हो या 

न हो यथापूर्व प्राप्त होते रहते है। महाभारत के शान्तिपर्व में भीष्म युधिष्ठिर से कहते है - 
“पापकर्म कृतं किञ्चित्‌ यति तस्मिन्‌ न दृश्यते | 
नृपते तस्य पुत्रेषु Wey न नत्रेषु 117? 

हे राजन ! यदि किसी आदमी को उसके पाप कर्म का फल उस समय मिलता हुआ न दिख 
पड़े तथापि वह उसे ही नहीं उसके पुत्रों, dei, प्रपौत्रं तक को भोगना पड़ता है ।” 

कर्म किये बिना कोई यदि कोई सोचे कि मैने कर्म ही नहीं किया है इसलिए मै निष्कर्म हूँ 
तो यह संभव नही या कर्म से विरत हो जाने से भी सिद्धि नही मिलती अर्थात्‌ हम शारीरिक रूप 
से भले ही कुछ कर्म न करते हो परन्तु कोई भी क्षण मनुष्य को ऐसा नहीं जाता कि वह कर्म 
न करता हो | वह प्रकृति के वश में ऐसा बँधा है कि अवस होकर भी वह कर्म करते रहता है 
जैसे वह किसी को हाथ से प्रहार नहीं करता किन्तु जो उसका शत्रु है यदि उसे किसी प्रकार आघात 
पहुँचा और उसने मन में ही सोच लिया “अच्छा हुआ वह दुष्ट है मुझसे शत्रुता रखता है” तो 


भी उसने कर्म डाला। 


1. महाभारत - शान्तिपर्व, अध्याय- 129, श्लोक संख्याः 21 
2. महाभारत - शन्तिपर्व, अध्याय 129, श्लोक संख्याः 22 23 
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“न कर्मणामनारम्भान्नष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते | 
न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ।। 
न हि asemat जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कर्म॑ सर्व: प्रकृतिजैर्गुणैः 117 
कर्म इन्द्रियः मन और भावना तीनों से होते है ۱ इन्द्रियों को संयम में रखकर यदि मन से उसके 
विषयों का चिन्तन किया जाये तो भी कर्म होते रहते है । अपितु हटात्‌ stadt को संयम में 
रखने वाला 'मिथ्याचारी” होता है । जैसे नीबू को प्रत्यक्ष रूप से न हाथ में लिया जाये और न मुँह में 
डाला जाये किन्तु उसका मन में चिन्तन किया जाये तो मुंह में बरबस रस पैदा हो जाते è | 
“कर्मेन्द्रियाणि संयम य आस्ते मनसा स्मरन्‌ | 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स॒ उच्यते ।। 72 

जो मन को संयमित कर आसक्ति से दूर रहकर अर्थात्‌ कर्म के क्या परिणाम होंगे इस पर 
अधिक चिंतन न करता हुआ अनासक्त भाव से यदि कर्म करता है तो वह श्रेष्ठ कर्म कहा जाता 
है । जैसे जो स्वय माँसाहारी नही है वह यदि किसी की सेवा के लिये या पारिवारिक लोगों के 
लिए मॉस पकाये और उससे अलग रहें तो वह कर्म के बंधन में नही फँसता | वस्तुतः कर्म एक 
“आयाम” है और शरीर के लिए आवश्यक है laf वही कर्म विशिष्ट अर्थ में लक्ष्य रखकर किया 
जाये तो वह “व्यायाम” कहलाता है | 

“'यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते ऽर्जुन | 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स॒ विशिष्यते 1”? 

संसार में सृष्टि से आज तक जितने भी महापुरूष हुए उनमें जिन्होनें कर्म का परित्याग किया 
वे सिद्धि से वंचित रह गये | सिद्धियाँ और जीवन की सफलता कर्म से ही होती है । कर्म कभी 
त्याज्य होता ही नहीं ।जो कर्म को त्याग कर निष्कर्मता का आधार लेते है ।वे इच्धियों और अंगों से भले 
ही कर्म न करते हो किन्तु मन और भावनाओं से कभी विरत नहीं रह सकते। उसकी फलासक्ति 
मन पर आधारित है | कर्मवाद का स्त्रोत सतत्‌ प्रवाहित होता रहता है | इसके दो भेद अवश्य 
है- कर्त्तव्य कर्म और अकर्त्तव्य कर्म इसे दार्शनिक शब्दावलियों में क्रमशः fate’ एवं 'निषेध' कहा 


गया है । 


1. श्रीमद्भागवत गीता - अध्यायः 3 श्लोक सं0- 4-5 
2. गीता, अध्याय- 3, श्लोक संख्या- 6 
3. गीता, अध्याय- 3, श्लोक संख्या- 7 
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रजो गुण JA कर्म में अपने अहं का प्रदर्शन दूसरों को नीचा दिखाने की भावना, 
स्वामित्व, विद्या या धन के प्रदर्शनपूर्वक किया गया कर्म रजो गुण प्रधान कर्म होता है । जिस कर्म 
में बल का प्रदर्शन, दूसरों को कष्टकारक, दया, स्नेह ओर सहिष्णुताके अभाव में लोक कथाकारी 
क्रियाएँ होती हैं, उसे 'तमस” अथात्‌ अज्ञानयुक्त कर्म कहा जाता है | सात्विक कर्मकर्ता को स्वतः 
आनंद प्रदान करता है, उसमें व्यथा नहीं होती है । राजस कर्म में शत्रुता की वृद्धि और दमन | 
की मनोवृत्ति होती है | किंतु तमस कर्म हिंसा प्रधान और लौकिक, पारलौकिक दोनों दृष्टि के | 
अशांतकारक होता है | | 


4. आत्मा और पुनर्जन्म की धारणा 


भारतीय जीवन दर्शन में विश्व-प्रपंच के पूर्व जब सृष्टि का रचनात्मक दर्शन नही होता तब 
जो-जो अविनाशी, नित्य और क्षरणरहित होती है उनमें सर्वप्रथम तत्व को ब्रह्म या परमात्मा कहा 
जाता है ۱ उसे ही विभिन्न नामों से पहचाना जाता है जैसे ब्रह्म, परमात्मा, भगवान | 

“ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते |” 

वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म है, नित्य है और सृष्टि के आदि से है | उसे निराकार कहा जाता है चूंकि 
वह न तो नेत्र से दृश्य है और न ही वह मन से चिन्तनीय है किन्तु जिसके अस्तित्व को अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता वही sa है | उपनिषद्‌ कहते है - 

“नित्यंविभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परि पश्यन्ति धीराः 1” 
जो नित्यपूर्ण, सर्वव्यापक, अत्यन्त सूक्ष्म, अविनाशी और समस्त जगत के मूल कारण है उसे 


RT BTS SIRT MP oe NE A - 


ही परमात्मा कहते है । 
यहाँ “परम्‌” शब्द विश्लेषण है जो आत्मा सर्वव्यापी है, उसी का परम विश्लेषण है | वस्तुतः 


आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है किन्तु वह भेद इस प्रकार है जेसे- एक कमरे के चारों तरफ 
aa लगा दिया जाय और बीच में एक जलता हुआ दीपक जला दिया जाए और कांच की ओर 
मुंह कर जितने लोग खड़े होंगे । उन सबको ala में जलता हुआ दीपक दिखाई देगा | यद्यपि 
दीपक अनेक नहीं है किन्तु काच के संयोग से एक दीपक अनेक दीपक के खूप में दिखाई देता 
हे या विभिन्न रूप में दिखाई देता है । उसी तरह परमात्मा एक होकर सर्वव्यापी सब में दिखाई 


देता & । 
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Ea ۳ आसीद्‌ एकमेषाद्वितीयं 171 | 

“a aie y | 

F इस नाम ख्पात्मक जगत में सृष्टि से पूर्व एक अद्वितीय सत्‌ था जो अदृष्ट था । नाम ۱ 

सृ बाद रूप और नाम में उसकी (सत्‌) की सत्ता व्याप्त हुए और जो सत्ता व्याप्त हुई वह | 

आत्मा कहलायी | 

L m an | | 

जो नित्य हैं और तीनों अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का साक्षी है और त 

पंचकोष अर्थात्‌ पाँच सर्ग आदि से अलग और सब का मूलाधार © वहीं आत्मा है ۱ श्रीमदाद्य 
शंकराचार्य ने विवेक-चूड़ामणि में कहा है - 

“अस्ति कश्चित स्वयं नित्य महं प्रत्ययलम्बनः | | 

अवस्था त्रय साक्षी सन्पंचकोष विलक्षणः 1172 

जो स्वयं सबको देखता है किन्तु जिसको कोई नही देख सकता । जो बुद्धि आदि को | 

प्रकाशित करता है किन्तु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, वही सर्वातीत आत्मा है - 


“य: पश्यति स्वंय सर्व, यं न पश्यति कश्चनः । 
यश्चेतयति बुद्धियादिं न तु यं चेत्त यत्ययम्‌ 117? 


जिसने सम्पूर्ण विश्व को व्याप्त किया है किन्तु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता है। 
जिसके आभास से सारा जगत भाषित हो रहा है जिसके सन्निधि मात्र से देह, इन्द्रिय, मन और 
बुद्धि प्रेरित हुए से अपने-अपने विषयों में व्यवहृत होते है । अहंकार से लेकर देह-पर्यन्त और सुख 
आदि संबंधी समस्त विषय जिस नित्य ज्ञान स्वरूप के द्वारा घट के समान जाने जाते है। वही 
नित्यबोध स्वरूप “आत्मा” कहलाता है । 


“एषोऽन्तरात्मा पुरूषः पुराणो, निरन्तराखण्डसुखानुभूतिः | 
सदैकरूपः प्रतिबोधमात्रो, येनेषिता बागसवञ्चरन्ति ।। ”* 
आत्मा, परमात्मा का ही अंश है अतः आत्मा का विलीन परमात्मा में ही होता है । 


जेसे- भली प्रकार से प्रज्वलित अग्नि से चिंगारियाँ wei की संख्या में निकलता है उसी प्रकार 
परमात्मा से चिंगारियों की भाँति अनेक आत्माएँ निकालती है और अन्त में उसी आग में विलीन 
हो जाती है। आत्मा स्वयं परमात्मा का ही अभिन्न अंग है । इसीलिए उपनिषदों में सभी एक मत 


1. छान्दोग्योपनिषद्‌ - 6/2/1 

2. विवेक चूडामणि - आत्मनिरूपण, 127 
3. विवेक चूड़ामणि - आत्मनिरुपण, 129 
4. विवेक चूडामणि - आत्मनिरुपण, 133 


L-i 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur, MP Collection. 


i —. = 


Eg 3 ram A By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


سے ان س س س 


से “एकोऽहं बहुस्यामः” परमात्मा जब एक से अनेक होना चाहता है तो विभिन्न नाम रुप में जो 
प्रकाश व चेतनता हेती है, वही Ser है | दइ ईश्वर अंश है । परमात्मा अविनाशी है, आत्मा भी 
अविनाशी है । 
भगवान शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि में ad कहा जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा - ; 
“न जायते नो प्रियते न वर्धति, न क्षीयते नो विकरोति नित्यः | | 
विलीयमानेंऽपि वपुष्यमुष्मिन, न लीयते कुम्भ इवाम्बरं स्वयम्‌ 117" ' 
यह आत्मा न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता & न घटता है और न विकार को 
प्राप्त होता है, वह नित्य है और इस शरीर के लीन होने पर भी जैसे गगरे के फूटने से गगरे 
के भीतर स्थित आकाश नहीं फूटता अपितु वह आकाश में लीन हो जाता है उसी तरह शरीर, मन, | 
इन्द्रियों के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। ठीक 
इसी के समतुल्य गीता? व कठोपनिषद? में भी बताया al 
वही आत्मा मनुष्य, पशु-पक्षी, वृक्ष, कीट-पतंग आदि सब में समाज रूप से व्याप्त zi 
वह प्रकाशक है किन्तु भोक्ता नहीं है आत्मा, मन और अहंकार, देह, इन्द्रिय और प्राणों की 
कियाओं का ज्ञाता है तथा तपाये हुए लोहपिण्ड के समान उसका अनुवर्तन करता हुआ भी न कुछ 
चेष्टा करता है और कुछ विकार को ही प्राप्त होता है | प्रकृति और विकृति दोनों से अलग शुद्ध 
ज्ञान स्वरूप अणु से, छोटेसे छोटे और विराट से विरा, सत्‌ ओर असत्‌ सबके प्रकाशित करता हुआ, 
सर्वव्यापी है । 
“ज्ञाता मनोऽहंकृतिविक्रियाणां देहेन्द्रियप्राणकृतक्रियाणाम्‌ | 
अयोऽग्निवत्ताननुवर्तमानो न चेष्टते नो विकरोति किञ्चन 11 
इसी को श्रीमद्भगवत गीता में इस प्रकार निर्दिष्ट किया है - 
“ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । ` 


1. विवेक चूडामणि, आत्मनिरुपण, 136 FR 
2. “न जायते मृयते वा कदाचिनून्नायं JA भविता वा ۳ 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे: ॥।- (गीता,अ0-2,श्लोक-20) 


3. न जायते प्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्त वभूव ۹ 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।।-(कठोपनिषदू- 1/2/18) 


4. विवेक चूडामणि, आत्मनिरुपणः 135 
5. गीता, अध्याय-15, श्लोक सं0- 7 
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और परमात्मा कहने में भिन्न है किन्तु वस्तुतः सब भिन्न नहीं है । आत्मा से ही पंचतत्वों, दस 
इन्द्रियों, पंचतन-मात्राओं इन्द्रिय चतुष्टय सब प्रतिभाषित होते है | सूर्य का प्रकाश, चन्द्रमा की चाँदनी, 
अग्नि का तेज, वायु की गति, जल की तरलता सब उसी का प्रतिबिम्बित स्वरूप है वह आकाश | 
की भाँति बाहर भी और भीतर भी है । सूक्ष्मता में हिरण्यगर्भ के रुप में एक केश के शतांश | 
उस शतांश के पुनः शतांश के बराबर सूक्ष्म है और विशालता में सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड और अनेको ब्रह्माण | 
उसके VARA पर लटके हुए है । जो जगत संसार में दृष्टिगत होता है उसकी उत्पत्ति के पूर्व 
वहीं एक मात्र परमात्मा अस्तित्व में था और कुछ नही उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से माया -शक्ति 
के द्वारा इस दृश्य जगत को उत्पन्न किया | दूसरे शब्दों में, सम्पूर्ण जगत का आत्मस्वरूप ही है, 
क्योंकि दृश्य जगत के समाप्त हो जाने पर वह सब एक है अर्थात्‌ उसी आत्मा में विलीन हो जाते 
êl सृष्टि मिथ्या है और आत्मा सत्य है | इसीलिए कहा है- “ब्रह्मसत्यं जगनमिथ्या' | 

आत्मा को न तो शस्त्रो से काटा जा सकता, न यह पानी से गीला होता है, न हवा इसे 
सुखा सकती, न इसका जन्म ही होता, न इसका मरण ही होता । यह अजन्मा है । अभेद्य है, 
अक्लेद है, अशोषय है, नित्य है, सर्वगत हैं, स्थाणु (अचल) है और सनातन है अर्थात्‌ अनादिकाल 
से है और अनन्त है, अव्याख्ये है, अचिन्तनीय है गीता कहती है - 


“'अच्छेद्योऽयमदाहूयोऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च | 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ।। 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम विकार्योऽयमुच्यते | 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ।। ”' 


इसी पर जिसे आत्मा कहा है वह जब अहंकार के साथ जूड़कर अज्ञानवश स्वयं का शरीर 
के साथ जोड़ लेता है तो उसकी जीव संज्ञा हो जाती है उसे जीव कहते है । स्पष्ट किया जाता 
है कि जीव (आत्मा) और परमात्मा कोई दो अलग-अलग नहीं किन्तु जब करत्तापन का अभिमान 
का भागी हो जाता है । उपनिषदों ने कहा है - 


जीवमात्र ~ | 

समस्त सृष्टि के जीवमात्र अर्थात्‌ आत्माएँ मुझ परमात्मा के ही अंश है aa, आत्मा | 
| 

| 


अर्थात्‌ अहं भाव आता है तो सुख-दुःख 
“सर्व खल्विदं ब्रह्म” । ` 
سس دهد‎ 


1. गीता - 224-5 
2. छान्दोग्यपनिषद्‌ - 1 


57 


८७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


ee 


۲ © 111111111") By Siddhanta eGangotri Gyaan ۵ h 


सम्पूर्ण जगत उसके बाहर और भीतर ब्रह्म ही ब्रह्म हैं। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 164 
वें सूक्त के 20 वें मंत्र में वर्णित है - 
“द्वा सूपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिणलं स्वाद्वत्यनशनन्नन्यो अभिचाकशीति ।। 
एक वृक्ष पर जो पक्षी (जीवात्मा और परमात्मा) विराजमान है, उन दोनों में एक फल 
को भोगता है एवं दूसरा नीरव होकर साक्षी भाव से फल न खाकर अवस्थान (निवास) करता 
है। संसार वृक्ष के मूल में ब्रह्मबीज है । सूक्ष्म ब्रह्माण्ड से ही विशाल ब्रह्माण्ड का परिप्रकाश होता 
है । जीवात्मा और परमात्मा दोनों संसार वृक्ष में विराजित है । जीवात्मा संसार के सुख-दुःखों में 
आसक्त है अर्थात्‌ सुख से सुखी और दुख से दुखी हेता है, किन्तु परमात्मा अनासक्त है अर्थात्‌ न सुख 
से सुखी और दुःख से दुःखी है । इस तरह इसी बात को श्रीमद्भगवत गीता में भगवान ने इस प्रकार 
कहा है - 


“उर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ | 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ Il 
अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषयप्रबालाः | 
अधश्चमूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके 17? 
जब आत्मा फलाशक्ति में आबद्ध होकर अज्ञान वश संसार के सुख और दुःख में लिप्त 
होता है और अपने को किसी भी शुभ-अशुभ कर्म का कर्ता मान लेता है तब उसे उस कर्मफल 
को भोगना पड़ता है । जैसा पहले कहा जा चुका है जो कर्मफल वर्तमान भोग से अधिक हो जाता 


है वह उसके लिए संचित पड़ा रहता है और उसे भोगने के लिए फिर से जीव कोटि में आना 
पड़ता है इसीलिए वैदिक संस्कृति में पुनर्जन्म की अवधारणा है । 

प्रतेक आत्मा सभी जीवधारियों के स्वरुपं में जन्म ले सकती है | यह भावना की मेरी जैसी 
आत्मा सबकी है और सब के जैसी मेरी आत्मा है । इस कथन का कारण भी है और परिणाम 
भी ۱ इस कथन का दूसरा भाव यह भी है कि मेरी आला पूर्वजन्म में किसी अन्य योनि में रही 
हो और भविष्य में भी किसी अन्य योनि में रहे | आत्मा (जीव) किसी न किसी समय किसी दूसरे और भविष्य में भी किसी अन्य योनि में रहे | आत्मा (जीव) किसी न किसी समय किसी 


1. मुण्डकोपनिषद - 3/1/1, शवेतश्वतरोननिषद्‌ - 4/6, FOR - 1/164/20, अथर्ववेद - 9/9/20 
2 गीता 2 


68 


८७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


OOOO ———— ्ऋ्#ष 


E By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


का संबंधी रहा हो आज दूसरे का mää हो और भविष्य में किसी दूसरे का संबंधी हो 
जावेगा । गीता में कहा गया है - 

“अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्वा कलेवरम्‌ | 

य: प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः || 

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः 117" 


“मृत्यु के समय पर प्राणी जिन-जिन भावों का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता 
है, वह उसी रुप में पुनर्जन्म लेता है । इस कथन की पुष्टि श्रीमद्‌ भागवत महापुराण के अनेक 
प्रसंगों में होती है । जैसे - “जय और विजय नामक भगवान विष्णु के दो पार्षदों को सनक, सनन्दन, 
सनातन और सनतकुमार ब्रह्म ऋषियों का तीन जन्म तक दैत्य योनि पाने का आप हुआ वे प्रथम 
जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आये | दूसरे जन्म में वे श्राप के कारण रावण 
और कुम्भकर्ण के रूप में आये और उनका जन्म तीसरे बार शिशुपाल और दन्तवक्र के खूप में हुआ 1? 

इसी तरह श्री व्यास जी ने श्रीमद्भागवत में एक दार्शनिक रूपक के आख्यान का वर्णन 
करते हुए जीवात्मा के प्रतीक स्वरुप पुर्ननन्‌ नामक एक राजा का अपनी स्त्री के मृत्यु शोक में 
RAR शरीर त्यागना और पुनर्जन्म में स्त्री के रुप में अवतरित होने का आख्यान वर्णित किया 
है । इसी प्रसंग में यह भी कहा गया है कि FT कभी ब्राह्मण कुमार था और दूसरे जन्म में 
हंस हुआ उसी तरह भागवत पुराण में पंचम स्कंध के 513 अध्याय तक में भरत um एक 
राजर्षि का आख्यान वर्णन आया हैं जिसमें अपने पाले हुए मृग के विछड जाने के कारण मृग के शोक 
में शरीर त्यागन के कारण उसका मृग रुप में पुनर्जन्म होना और उसके पश्चात्‌ ब्राह्मण कुमार जड़भरत के 
रुप में जन्म लेने का आख्यान है । oe 

में बृहदारण्यक. ( छान्दोग्योपनिषद्‌ 76), ۹ 
आप्तोपदेश, अथवा श्रुति में बृहदारण्यकः (6/12/13) छान्दो दू (5/10/6) a 


(1/9/5-6), कौषीतकि मनुस्मृति, योगवसिष्ठ, गीता, गरुड़पुराण, जातकादी ज्योतिषग्रन्थ, चरकादिवैद्यक 


ग्रन्थ, में पुनर्जन्म के अनेक सशक्त प्रमा है 
की संतानो का उत्पन्न होना चरक संहिता मेँ आचार्य चरक ने इसे पुनर्जन्म का प्रत्यक्ष प्रमाण कहा 


है । फल-बीज न्याय के अनुसार पिछे जस में किये हुए कर्म के 00" । फल-बीज न्याय के पिछले जन्म में किये हु कर्म के फलरूप का होना 


1. गीता - अध्याय 8, श्लोक सँ. 56 

7 ES 4 a ۳ 1 
2. दृष्टव्य - श्रीमद्भागवत महापुराण, N 7 a je 
3. आप्तोपदेशः शब्दः - न्यायदर्शन, व्याख्याकारः वात्स 


69 | | 


- ये सब शब्द प्रमाण है | माता-पिता से भिन्न स्वभावों 
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अनुमान--प्रमाण है ।“बोये हुए बीज का फल बीज के ही अनुरूप होगा, उससे भिन्न नहीं हो सकता, 
ये युक्ति प्रमाण है | | 
भृगु संहिता आदि ज्योतिष ग्रन्थो में पुनर्जन्म के फलादेश मिलते है | इन फलादेशों को 
कोई माने या ना माने, परन्तु यह मानना होगा कि भृगु संहिता को पुनर्जन्म मान्य है | जातक- 
परिजात नामक ज्योतिषग्रन्थ में यह विधान है कि मृत्यु के समय के लग्न में अमुक ग्रहऱ्योग होने 
से पुनः मृत्युलोक प्राप्त होता है |? मनुस्मृतिः, कटोपनिषद्‌* में पुनर्जन्म के आख्यान है | 
कठोपनिषद्‌ में पुनर्जन्म का संवाद यम-नचिकेता के संवाद से प्रसिद्ध है | 
वेदों में भी पुनर्जन्म के कई प्रमाण मिलते है । ऋग्वेद में उस असुनीति परमात्मा से प्रार्थना 
की गयी है कि “वह अगले जन्मों में भी हमें सुख दे और ऐसी कृपा करे कि सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, 
आदि हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो 1” क्रग्वेद के इस मंत्र में ऋषि कहते है कि - 
“अज सृज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरित स्वधाभिः | 
आयुर्वसान उप वेतु शेषः सं गच्छतां तन्वा ۴ 
मृत्यु के उपरान्त जब पंचतत्व अपने-अपने में मिल जाते है, तब जीवात्मा बच रहता 
है और यही जीवात्मा ही दूसरी देह धारण कर लेता है । 
अथर्ववेद में भी यह स्पष्टतः बताया गया है कि पूर्वजन्म के अच्छे बुरे कर्मो के अनुसार ही 
जीवात्मा नवीन योनियों में शरीर धारण करता है | कर्मानुसार पशुयोनि में जन्म लेने का भी उल्लेख 
इन मंत्रों में पाया जाता है ।? अगले जन्म में कल्याणकारी इन्द्रियों की प्राप्ति के लिए इस मंत्र 
में प्रार्थना है - 
«qa पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च | 
पुनरग्नयो धिष्ण्या यथास्थान कल्पयन्तामिहेव ।। ” १ 
_ “जुर्वेद में भी जीवाला के आगमन की ge E 
- चरक सूत्र - 11/30-33 
. जातक पारिजात - 9 
मनुस्मृति - 4/148, 149 व 12/19-22 
कठोपनिषद्‌ - अ.1/वल्ली 13 
ऋग्वेद - 10/59/6-7 


ऋग्वेद - 10/16/5 
. अथर्ववेद - 7/67/1, 5/1/2, 11/4/20 


. अथर्ववेद - 7/67/1 


0 N CO u HRW N > 


८९७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


EE” Oe 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कुछ लोग मुक्‍त हो जाते है तथा दूसरे मर्त्यपुरुष बार-बार जन्म लेते है ।”1 

इस प्रकार हम देखते है कि वेद के ऋषियों ने पुनर्जन्म के जिस सत्य को सूत्रवत कहा 
था। बाद में हिन्दू धर्म ग्रन्थों में उसकी अभिवृद्धि होती गई । आर्य धर्म - हिन्दू धर्म - वैदिक 
धर्म पुनर्जन्म और कर्म-सिद्धान्त के जिस मूलाधार पर खड़ा है उसकी वैदिक 31377 से "आज तक 
बराबर पुष्टि होती आयी है । 
5. वर्ण व्यवस्था 

सृष्टि के रचना क्रम में जब मानव-प्राणी की रचना हुई तब उसकी क्षमता और कर्म 
के अनुसार उसके वर्गीकरण की भी आवश्यकता पड़ी | सामाजिक सरंचना में ज्ञान, विवेक, रक्षा, 
शासन, संग्रह और उपार्जन तथा श्रम और त्याग इसकी नितान्त आवश्यकता है । यह जीवन-यापन, 
समाज-संचालन हेतु निर्विवाद feat है | ज्ञान और विवेक के बिना न ही रक्षा और शासन व्यवस्था 
हो सकती है और न ही द्रव्योपार्जन एवं भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है तथा किसी वस्तु 
की प्राप्ति के लिये श्रम और त्याग आवश्यक तत्व है इसे इस उदाहरण द्वारा समझा जा सकता 
है जैसे एक परिवार में किसी पिता के चार पुत्र है जिसमें एक प्रखर बुद्धि वाला, दूसरा शक्तिशाली, 
तीसरी संग्रही और चौथा परिश्रमी है । पिता कुटुम्ब संचालन के लिए जो प्रखर बुद्धि का पुत्र है 
उससे सलाह कर गृहस्थ के लिए कोई कार्य निर्धारित करता है । उस कार्य में लगाने और अनिवार्य 
रूप ये अपने-अपने कार्यो को पूर्ण करवाने के लिए जो बलिष्ट पुत्र है उसे नियुक्त कर शासन पूर्वक 
सबसे काम करवाता है किन्तु जो संग्रह-संग्रही है उसके हाथ में भौतिक वस्तुओं को सौंप देता है 
आरै जो परिश्रमी है उससे उत्पादन, संग्रह, आयात-निर्यात के लिए श्रम कराता है । ठीक इसी प्रकार 
मानव प्राणी में जो वर्ण भेद की अवधारणा हुई उसके पीछे यहीं मूलाधार है । इसी वर्गीकरण को 
वर्ण (जाति) के रुप में विभाजित किया गया है । वर्ण का मूल अर्थ है - रंग | ऋग्वेद के कई 
स्थानों पर इसका प्रयोग हुआ है | वर्ण के अन्य कई अर्थ भी प्रचलित है | किन्तु मुख्यतः तीन 
शब्दिक अर्थ है - ۱ 
1. वर्ण अर्थात्‌ वरण करना | 
2. वर्ण अर्थात्‌ रंग । 


1. यजुर्वेद - 19/47, 4/15 
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3. वर्ण अर्थात्‌ वृत्ति के अनुरुप | 
ऋग्वेद में प्रायः “पञ्चजनाः” और 'पञ्चकृष्टयः”? का उल्लेख है जो आर्यो की पाँच जातियों 
का द्योतक है | इन पांच वर्ण या जातियों के नाम इस प्रकार है - अनु, द्रह्मु, यदु, तुर्वसु और 
पुरू 1? 
ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम एक ही स्थान पर चार वर्णों के संबंध में यह सूक्त उद्धरित 
होता है - 
“ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्‌ बाहु राजन्यः कृतः | 
उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्यां JÄ अजायतः ۰ 
सृष्टि के आदि में उस आदि पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन है जो “सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः 
सहस्त्रपाद”” जिसके हजारों सिर, हजारों पैर और हजारो आँख है उसी से देवता, यक्ष, गन्धर्व उसी 
के मन से चन्द्रमा, आँखों से सूर्य, मुख से अग्नि, कानों से वायु की उत्पत्ति हुई । उसी आदि 
पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, ae से वैश्य और पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है | 
इसका प्रतीक अर्थ है अर्थात्‌ मुख अर्थात्‌ वाणी का कार्य बोलना जो बोलने, समझाने में 
प्रवीणता रखता हो उसकी ब्राह्मण वर्णीय संज्ञा हुई | जो शारीरिक गुण से सबल और प्रशासनिक 
क्षमता रखता हो उसको क्षत्रिय की संज्ञा दी गयी, जो संग्रह की प्रकृति रखता हो उसे वैश्य की 
संज्ञा तथा जो सेवाभावी हो, परिश्रम करता हो उसे शुद्र की संज्ञा दी गयी है । इसकी पुष्टि इस 
कथन से भी होती है - 
“जन्मना जायते शद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते ।”* 
अर्थात्‌ जन्म के समय सभी मानव प्राणी बिना वर्ण-जाति के एक ही समान मानव जाति के 
होते है | यह उसी प्रकार है जैसे खदान से निकाली गयी धातु का संस्कार करने के पश्चात्‌ अपनी 
जाति को जैसे तांबा, रांगा, शीशा, सोना आदि ग्रहण करता है । इसको गीता में इस प्रकार कहा 


गया है - 

1. IE - 10/55/2, 3/59/8 

2. ऋग्वेद - 10/60/4 

3. 'सायण’ ने “पंचजनाः' का अर्थ 'चत्वारो वर्णः निषाद पञ्चमाः’ किया है | 
4. ऋग्वेद - पुरुषसूक्त, 10/90/12, यजुर्वेद 31/11 

5. यजुर्वेद - 31/1, सामवेद, पूर्वार्चिक, आरण्यक पर्व 6/4/3 

6. मनु स्मृति - 10/13/44 
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“चातुवर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागस : | 
तस्य कर्तारमपि मा विद्धयकर्तारमव्ययम्‌ 11777 

हे धनंजय ! चारों वर्णे को मेनि ही उनके गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार विभाजित किया है । 

वैदिक काल में ऋग्वेद में BT शब्द का प्रयोग अनेकों बार मिलता है | व्याकरण में ٩۲ 
धातु 'विष प्रवषणे” प्रवेश करने अर्थ में इसका अर्थ यातायात कर व्यापार के आयात-निर्यात में प्रवीण 
हो उसके कर्म से उसे वैश्य कहा जाता है | 

इसी प्रकार वर्ण का अर्थ जान लेना अधिक उपयुक्त होगा | प्रायः वर्ण और जाति इन दो 
अवधारणाओं को लोग एक ही मान लेते है और एक ही अर्थ में दोनों का प्रयोग करते है किन्तु 
वारस्तव में यह उचित नही है | दोनो अवधारणाएँ भिन्न-भिन्न हैं | वर्ण शब्द व्याकरण की दुष्टि 
से, "JA वरणे’ इसका अर्थ है वरण करना या चुनना | इस चुनना या चयन करना का अर्थ वस्तु 
या व्यक्ति चयन से नही है अपितु वृत्ति या जीविका चयन से संबंधित है | वैदिक काल के पश्चात्‌ 
वृत्ति के अनुसार रंगो के आधार पर भी वर्ण की चर्चा हुई है जैसे ब्राह्मण श्वेत वर्ण का, क्षत्रिय 
रक्‍त वर्ण का, वैश्य पीत वर्ण का और शूद्र कृष्ण वर्ण का । विचार करने से लगता है कि यह 
वृत्ति के प्रतीक के रुप में है । ब्रामण सरलता, संतोष, सहिष्णुतापूर्वक बुद्धि के व्यापार से जीवन 
यापन करता है उसे सत्व अर्थात्‌ श्वेत रंग कहा गया है । क्षत्रिय युद्ध, शस्त्र-अस्त्रादि का प्रयोग 
करते है इसे रक्‍त वर्ण कहा गया है | वैश्य भोग-विलास की भौतिक वस्तुएं, धन-सम्पत्ति का आकर्षण 
रखते है इसलिए पीतवर्ण कहा गया है तथा शूद्र श्रम, कठिनता एवं कठोरतापूर्वक कार्य करता है 
इसलिए उसे कृष्ण संज्ञा दी गयी है । 

यास्काचार्य ने निरुक्त में वर्ण शब्द की उत्पत्ति के विषय में कहा है कि वर्ण शब्द की उत्पत्ति 
वरण अथवा चयन करने का अर्थ देने वाले 'वृ” वृत्ति, वरणी धातु से हुई है | वर्ण वह है जिसको 
व्यक्ति अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार चुनता है | ऋग्वेद के कुछ स्थानों पर 1/73/7, 2/3/5, 
9/57/15 वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के लिए किया गया है | पाश्चात्य इतिहासाकारों ने भी इस पर 
अपने मन्तव्य दिये है | मुख्य रुप से हम यह कह सकते है कि वर्ण सामाजिक-विभाजन की वह 
व्यवस्था है जिसका आधार जन्म उतना नही मिलता जितना कि कर्म का, विभाजन रंग के आधार 
पर नही हो सकता | विभाजन का आधार तो गुण, प्राकृतिक स्वभाव और प्रवृत्ति ही हो 
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सकता है | सामाजिक व्यवस्था और संगठन को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक था कि सामाजिक 
कार्य का विभाजन किया जाय जिससे एक के कार्यो में दूसरा हस्तक्षेप न करें । इसी उद्देश्य से 
कर्मो और गुणों के आधार पर समाज के सदस्यों को विभिन्न समूहों में बॉट देने की जो व्यवस्था 
चालू की गयी, उसी को वर्ण व्यवस्था की संज्ञा दी गयी । अतः वर्ण-व्यवस्था सामाजिक कार्यों के 
कर्तव्यों को विभिन्न समूहों में विभाजित करने की वह व्यवस्था है जिसका आधार प्राकृतिक प्रभाव 
व गुण है । इसे इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि वर्ण-व्यवस्था, श्रम-विभाजन की 
सामाजिक व्यवस्था का दूसरा नाम है ।' 

वैदिक काल में प्रारंभिक वर्ण-व्यवस्था उपनिषद्‌ काल तक उसका कुछ भिन्न वर्णन आता है 
कही-कही यह भी बताया गया है कि ब्रह्मा ने पहले केवल एक ही वर्ण ब्राह्मण पैदा किया था । 
उससे ही जब समाज की समृद्धि संभव न हो सकी तो कल्याण प्राप्ति के लिए फिर क्षत्रिय, फिर 
वैश्य और फिर शूद्र वर्ण की क्रमशः रचना की । छान्दोग्य-उपनिषद्‌ के अनुसार, “किसी भी वर्ण 
में जन्म पूर्वजन्म के कर्मो के अनुसार होता है जिसका आचार इस जन्म में अच्छा है उसे अगले 
जन्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, का जन्म मिलेगा और जिसका आचार दूषित प्रवृत्ति का है उसे अगले 
जन्म में कुत्ता, सुअर और ۳۲ योनि मिलेगी 17" 

इस सिद्धान्त का महत्व इस दृष्टि से ज्यादा > कि इसमें यह den किया जा चुका है कि 
वर्ण की उत्पत्ति एक ही समय में नहीं हुई वरन्‌ यह सामाजिक आवश्यकताओं और परिस्थितियों 
का परिणाम रही है । वर्णो में कर्म और विशेष प्रकार की सेवाओं का महत्व रहा है अर्थात्‌ वणा 
में महत्व गुण और कर्म का ही है परन्तु निर्धारण जन्म द्वारा ही होता है । 

“ऋग्वेद में एक शासक क्षेत्रिय जाति की कथा > वह निःसंदेह है एवं वैदिक काल में राजपद 


वंशगत था | इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, और fag: इन तीन श्रेणियों में समाज विभक्त था। 


इसका उल्लेख मिलता है 1 Ta 

वर्णो का विभाजन नैसर्गिक गुणात्मक आधार पर ही माना गया el तीन a मूलतः ! 
से अब तक स्वीकार किये गये है AT रजोगुण और तमोगुण | गीता में इनके लक्षण भी 
बताये गये है- सतोगुण -शांत, सहिष्णुता, संतोष आदि गुणों से परिलक्षित होता है, = रजो गुण 
कोय, سم‎ समनालक we कुछ TT तेजस्विता, समनात्मक प्रवृति युक्त होता है और तमोगुण हिंसा, कलह, द्वेष, अशांति आदि से 


- पृष्ट -298 
1. दृष्टव्य - हिन्दू सोशल-आर्गनाइजैशन- पी.एच.प्रभू- J 
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परिलक्षित होता है ।जो सत्वगुण सम्पन्न होता है उसे ब्राह्मण और जिसमें सतोगुण कुछ, रजोगुण | 
अधिक और तमोगुण कुछ हो वह क्षत्रिय होता है । जिसमें रजोगुण अधिक और तमोगुण मिला हो 
वह वैश्य होता है तथा जिसमें तमोगुण अधिक और कुछ रजोगुण हो वह शूद्र होता है | 
इन तीनों गुणों के आधार पर न केवल मानव जाति को अपितु पशु-पक्षियों आदि को भी चार 
वर्णो में विभाजित किया गया है । जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज आदि क्षत्रिय, चील | 
आदि वैश्य और कौआ आदि ga पक्षी है, इसी प्रकार gai N पीपल आदि ब्राह्मण, नीम आदि 
क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और बबूल (कीकर) आदि शूद्र वृक्ष है, परन्तु “चातुर्वर्ण्यम्‌? ' पद में मनुष्यों 
को ही लेना चाहिए क्योंकि वर्ण-विभाग को मनुष्य ही समझ सकते है और उसके अनुसार कर्म कर 
सकते हैं, कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है |”? 
उत्तर वैदिक काल में भी इतिहास ग्रन्थों (महाभारत और रामायण)में भी मुख्यतः चार वर्णो 
की पुष्टि होती है । 
“मुखतो ब्राह्मणा जाता उरसः क्षत्रियास्तथा | 
उरुभ्यां जज्ञिरे वैश्याः पद्भ्यां शूद्रा इति श्रुतिः ۳ 
अर्थात्‌ मुख से ब्राह्मण, वक्षःस्थल से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पद से Je उत्पन्न हुए है । 
महाभारत में कहा है - हे चतुर्वर्ण-स्वरुप ईश्वर ! ब्राह्मण आपके मुख, क्षत्रिय आपके बाहु, | 
वैश्य आपके उरु और उदर तथा शूद्र आपके पद है, आपको नमस्कार है | | 
“ब्रह्म वक्त्रं भुजौ क्षत्रं FATE विशः | | 
पादौ यस्याश्रिता: FEA वर्णात्मने नमः 1174 | 
श्रीमद्भभवत गीता, महाभारत और श्रीमद्भागवत महापुराण आदि ग्रंथो में 'चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था' 
का कुछ अंतरों के साथ समान रूप से वर्णन मिलता है । वही विदेशी यात्री हेनसांग ने अपने भारत 
प्रवास में जो तात्कालिक परिस्थिति देखी थी उसका वर्णन करते हुए उन्होनें कहा है - “भारत में 
विभिन्न जातियों में विवाह नहीं होता था । प्रथम जाति ब्राह्मण धार्मिक पुरुष है वे धर्म रक्षा करते 
है, पवित्र जीवन-यापन करते है एवं अत्यन्त कठोर नियमों का पालन करते है । द्वितीय क्षत्रिय 
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तृतीय वैश्य, वणिक जाति है । वे वाणिज्य में क्रय-विक्रय करते है एवं देश-विदेशों में लाभ जनक 
व्यवसाय करते है ।चतुर्थ शूद्र, कृषि जीवी है वे खेती और खेत के कामों में परिश्रम करते 

इन चारों वर्णो में जाति शुद्धता अथवा अशुद्धता से अपना-अपना स्थान निश्चित होता है । निकट 
आत्मियों में विवाह निषिद्ध है | कोई भी स्त्री एक विवाह के पश्चात पुनः दूसरा स्वामी ग्रहण नहीं 
कर सकती 17" 


श्रीमद्भागवत्‌ महापुराण में अन्य भारतीय संस्कृत वांब्गमय से कुछ हटकर वर्ण-व्यवस्था की चर्चा 
है उसके अनुसार सतयुग में केवल एक ही वर्ण या उसे 'हंस' कहा जाता है अर्थात्‌ समस्त मानव 
जाति हंस” इस वर्ण से जाने जाते थे | सभी मानव जन्म से ही कृत-कृत्य होते थे इसलिए उस 
प्रथम युग को कृतयुग भी कहा जाता है । 
“आदी कृतयुगे वर्णो नृणां, Sa इति स्मृतः | 
कृत-कृत्या: प्रजा जात्या, तस्मात्‌ कृतयुगं विदुः 117 | 
दूसरे युग को त्रेतायुग कहते है । त्रेतायुग में विराट पुरुष के मुख, भुजा, उरु (जांघ) एवं | 
पैर से उत्पत्ति क्रमानुसार उनके आचार एवं लक्षण को पहचान के वर्णो का क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य एवं शूद्र भेद से व्यवस्था हुई । | 
TAJA महाभागः प्राणान्मे हृदयात्रयी | 
विद्याप्रादुरभूत्तस्या अहमासं त्रिवृन्मखः ।। 


वित्र क्षत्रियविटशूद्रा मुखबाहू रुपादजाः | 
वैराजात्‌ पुरुषज्जाता य आत्माचारलक्षणाः 117? 


इससे यह स्पष्ट है कि वर्ण-व्यवस्था भारतीय समाज रुपी शरीर का गुरुतरभार धारण करता 
था | यह व्यवस्था पुरुषसूक्त के मंत्र को प्रतीक मानकर समाज के व्यवस्थापकों ने की थी | वर्ण- 
व्यवस्था का मूलाधार कार्य-विभाजन का सिद्धान्त था जन्म नहीं । समाज के कार्य को सुचारु रूप 
से चलाने के लिए वर्ण-व्यवस्था का निर्माण किया गया था । प्राचीन काल के आर्य यह जानते थे 
कि समाज रूपी कल को चलाने के लिए उसके भिन्न-भिन्न got से अपने निश्चित कार्य को चलाना 
चाहिए । प्रत्येक पुर्जे में अपने कार्य को करने की क्षमता होती है अन्य पुर्जे उस कार्य को नहीं 
कर सकते यदि ऐसी व्यवस्था न होगी तो समाज-रूपी कल बिगड़ जावेगा और निष्क्रिय हो जायेगा। 


वील - हेनसांग, प्र. 79-80 
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कालान्तर में या जो स्वार्थ के वश या प्रभाव से वर्णो X ऊँच-नीच का भाव स्थापित कर सामाजिक 
स्थिति को पंगु बना दिया गया । यदि यह चिंतन किया जाय कि मुख, हाथ, m और पैर में 
मुख ऊपर है तो बड़ा है और पैर नीचे है छोटा है तो सारे परिणाम विपरीत चले जायेंगे ।जहाँ 
भोजन और व्याख्यान के लिए मुख की प्रधानता है वहीं पवित्र तीर्थ देवमंदिर या इच्छित गन्तव्य 
तक जाने में पैर ही प्रधान है । जहाँ किसी वस्तु को स्थानापन्न करने में हाथ सर्वश्रेष्ठ है तो भार 
को वहन कर चलने में जॉध की प्रधानता है | इस तरह यही कहना समीचीन होगा कि वर्ण व्यवस्था 
अन्नन्योपाश्रित है । जब भोजन के स्थान तक पैर चलकर शरीर पहुँचा देते है तब जीभ का आश्रय 
से मुंह भोजन कर तृप्ति पाता है तो पैर में पीड़ा होने पर मुख का दायित्व बनता है कि मुख 
कड़वी औषधि को पीकर पैर के कष्ट को दूर करे । जैसे अपने कटिप्रदेश में पहने हुए वस्त्र को 
आवश्यकता पड़ने पर सिर पर उष्णीस (पगड़ी) बाँध लेता है तब वह कभी नहीं सोचता कि 
कटिप्रदेश का वस्त्र दूषित है और उसे सिर पर बाँध लेता है । इसी प्रकार वैश्य शूद्रादि वर्णहीन 
नही अपितु स्थान भेद से ऊपर नीचे है । 
ब्राह्मण का ब्रह्म कर्म (यज्ञ) विद्यादान आदि, क्षत्रिय का नीति की रक्षा, वैश्य का कर्म पोषण 
तथा शूद्र का सेवाकार्य 3 कर्म है |" 
ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता कहा गया है | उसके कारण वह समाज के लिए निर्लोभ होकर 
निरन्तर वैदिक प्रार्थना किया करता था जिसमें राष्ट्र की खेती, सेना, अन्न, पशु एवं प्रजा के 
सर्वतोमुखी कल्याण के लिए प्रार्थना होती हैं इसीलिए इन वर्णो के भिन्न-भिन्न लक्षण प्रकृति जन्य 
वर्णन किये गये है जो कालान्तर में उसके व्यवहार में परिलक्षित होते है । 
““शमो दमस्तपः शौचं संतोषः क्षान्तिरार्जवम्‌ | 
मद्भक्तिश्च दया सत्यं बरह्मप्रकृतयस्त्विमाः 117? 
शम(सहिष्गुता), दम(इन्द्रियविजेता), तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, ऋजुता(सीधापन), 
ईश्वरभक्ति, दया और सत्य पालन ये लक्षण जिसमें स्वभावजन्य पाये जाते है, के ब्राह्मण वर्ण कहा गया। 
“व्तेजो बलं धृतिः शौर्य ۵ 
स्थैर्य ब्रह्मण्यतैश्वर्य क्षत्रप्रकृतयस्त्विमा: 11° 


1. यजुर्वेद - 30/5 
2. श्रीमद्भागवत महापुराण - 


3. श्रीमद्भागवत महापुराण - 11/17/17 


I-11, अध्याय-17, श्लोक d.- 16 
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तेज, बल, धीरता, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता और अपने से तपनिष्ठ श्रेष्ठ 

ब्राह्मणों में भक्ति और ऐश्वर्य- ये जिसमें प्राकृतिक स्वभाव हो वे क्षत्रिय वर्ण के है । 
“आस्तिक्यं दाननिष्ठा व अदम्भो ब्रह्मसेवनम्‌ | 
अतुष्टिरर्थोपचै्वैश्य॒प्रकृतयस्त्विमाः ।। 1 

“आस्तिकता, दानशीलता, दम्भहीनता, ब्राह्मणो की सेवा करना और निरन्तर धन कमाना ये 
जिसमें स्वाभाविक लक्षण है वे वैश्य वर्ण के है | 

“शुश्रुषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमाययः | 
तत्र लब्धेन संतोषः शुद्रप्रकृतस्त्विमाः 11 

ब्राह्मण, गौ और देवताओं का निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाये 
उसी से संतुष्ट रहना | ये शूद्र वर्ण के स्वभाव है | 

इसके अतिरिक्त इन्ही चार वर्णो में से अपने स्वाभाविक गुण कर्मो से हटकर त्याज्य एवं दूषित 
कर्म को जो ग्रहण करता है = उन्हें मानवों में “अन्त्यज' संज्ञा दी गयी है | 

“अशौचममृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः | 
कामः क्रोधश्च तर्षश्च स्वभावोऽन्तेवसायिनाम्‌ ||”? 

“अपवित्रता, असत्यभाषण करना, चोरी करना, ईश्वर और परमात्मा की परवाह न कंरना, 
झूठ-मूठ झगड़ना, काम, क्रोध एवं तृष्णा के वशीभूत होकर कुछ भी कर डालना - यह लक्षण जिस 
भी मानव प्राणी में पाये जाये उसकी अन्त्यज संज्ञा हो जाती है | 

जैसे que वर्णो के पृथक स्वभाव और लक्षण बताये गये वैसे-सारवर्णित, मानवोचित लक्षण और 
कर्म भी बनाये गये है जिसे मानव मात्र को ग्रहण करना चाहिए - 

“अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभतः | 
भूतप्रियहितेहा च धार्मोऽयं सार्ववर्णिकाः ।।”* 

इसे साधारण धर्म कहा गया है जो सबको धारण करना ही चाहिए । मन, वाणी, तन से 
कष्ट न पहुँचाना, सत्य पर दृढ़ रहना, चोरी न करना, काम, क्रोध, लोभ के वेग से बचना और 


समस्त प्राणियों के प्रिय एवं हितकर कार्य करना यह सार्ववर्णित लक्षण है | 


1. श्रीमदभागवत महापुराण - 11/17/18 
2. श्रीमद्भागवत महापुराण - 11/17/19 
3. श्रीमद्भागवत महापुराण - 11/17/20 
4. श्रीमद्भागवत महापुराण - 11/17/21 


| | 78 E 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


EE سس‎ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“उपर्युक्त वर्ण-व्यवस्था का एक और लाभ था इससे समाज के कार्य को सुचारू ख्प से 
संचालित करने में सहायता मिलती थी | समान वर्ण में खान-पान, वैवाहिक संबंध होते रहने से 
विकास की संभावनाएँ से अधिक थी इस व्यवस्था से समाज का बड़ा कल्याण हुआ | इससे एक-दूसरे 
के साथ अधिकार तथा कर्तव्य में संघर्ष नही होता था । जैसे- ब्राह्मण व्यवसायिक स्पर्धा नहीं करता 
था, उसके अस्त्र-शस्त्र आदि से कोई संबंध नही था इसलिए ब्राह्मण निरन्तर अपने ज्ञान-कोश की 
वृद्धि के लिए तत्पर रहता था । क्षत्रिय शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान-अर्जन मन लगाकर करते थे, 
क्योंकि उन्हें व्यवसायस और दूसरों की सेवा से मना किया गया था | वैश्य अपने व्यवसाय और 
शूद्र अपनी खेती में पूर्णरूपेण = रहा करते थे ۱ जिससे कार्य-कुशलता में वृद्धि होती A और 
सब अपने-अपने कार्य में दक्ष रहने के कारण पंडित रहते थे । 

पश्चात॒काल में चारों वर्णो में कोई जातियाँ व उपजातियाँ भी होने लगी है जिसमें सर्वाधिक 
उपजातियां gai में हुई वे भी कायानुसार जातियों से संबोधित किये जाने लगे | जैसे लोहे का कार्य 
करने वाला लोहार, सोने का काम करने वाला सुनार, मिट्टी से निर्माण कार्य करने वाले कुम्हार, 


दूध उत्पादन करने वाले ग्वाल कहलाने लगे । 


6. आश्रम- व्यवस्था 
हमारे प्राचीन धमाचारियों ने जीवन को चार श्रेणियों में अथवा आश्रमो में विभक्त किया था! 


प्रत्येक आश्रम का एक निश्चित्‌ उद्देश्य होता था! यदि जीवन को एक लम्बी यात्रा मान ले तो 
उस दीर्ध मार्ग में आश्रम की कल्पना विश्राम स्थान के रुप में करनी होगी | एक विचारक श्री 
पी.एन.प्रभु के अनुसार - “अस्तु, आश्रमों को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की यात्रा के निवासस्थल मानना 


चाहिए, जो जीवन का अन्तिम लक्ष्य है 
“श्रमः शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है- प्रयास अथवा परिश्रम 


होता है - प्रयास करने का स्थान | आश्रम शब्द “श्रम” धातु जनित 


| 221 


आश्रम संस्कृत भाषा के 
करना । आश्रम शब्द का अर्थ हे 
डे । “आ? उपसर्ग है जहाँ कही विशिष्ट लक्ष्य से श्रम किया जाय, उस स्थान को आश्रम कहा 
जायेगा । 
भें वैदिक काल की वह व्यवस्था थी जिसमें जीवन को चार भागों में विभक्त किया 


एन.प्रभु, पापुलर बुक डिपो, भ तीसरा संस्करण, 1958, 3 
T.I, पापुलर I 
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गया था । ऋग्वेद में आश्रम व्यवस्था उतना विकास दृष्टिगाचर नही होता जितना अन्य वेदों में तथा 
वेदों के बाद वाले साहित्य में प्राप्त होता है | 

आर्य ऋषियों ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास इन चार आश्रमों की व्यवस्था की थी। 
ऋग्वेद में ब्रह्मचर्य के संबंध X जब ब्रह्मचारी गुरू के पास स्वध्याय करने के लिए जाता था, उसी 
समय उसको ब्रह्मचारी संज्ञा होती थी । आचार्य उसे अपने पास रखकर शिक्षा देता था ۱ वहाँ छात्र 
और छात्राओं दोनों के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य होता था। इन मंत्रो में उन्हें प्रतिपादित किया गया है 


3 ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः | 
प्रजापतिर्विराजति विराडिन्द्रो भवद्धशी ।। 
ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं नियच्छति | 
आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिण मिच्यते ।। 
ब्रहमचर्येण कन्या युवानं विन्दते गतिम्‌ | 
अनड्वान्‌ TE mä जिमीपंति ۱۱ 
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत | 
इन्द्रो ह ब्रहमचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्‌ ۳ 


ब्रह्मचारी जब आचार्य के पास गायत्रीमंत्र ग्रहण करने के पश्चात्‌ अध्ययन के लिए जाता था 
तो गायत्री उसकी माता और आचार्य ही उसके पिता होते थे । जिस आश्रम में छात्र को अध्ययन 
काल में ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना पड़ता था उसी आश्रम को ब्रह्मचर्य आश्रम कहते थे | उन दिनों आचार्य 
को पिता, उनकी पत्नी को माता, उसके GÎ को भाई-बहन मानता हुआ ब्रह्मचारी गुरुकुल में 
निवास करते थे | इस ब्रह्मचर्यं जीवन में वेदाध्ययन उसके लिए महान्‌ तप है इसीलिए हमारे मनीषि 
कहते है- ब्राह्मणों में बाल पकने से कोई वृद्ध नहीं होता, स्वाध्यायशील युवा ब्राह्मण भी वृद्ध है | 
स्वाध्यायहीन ब्राह्मण काठ के हाथी या चर्म के मृग की भाँति व्यर्थ है ।ब्रह्मचारी के लिये शिष्टता 
और आचार-पालन का निर्देश है । ब्रह्मचारी को सदैव शिष्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए । 
सत्यभाषण से वाणी और वेदार्थो के मनन से मन को पवित्र रखते थे । ब्रह्मचारी को सभी के साथ 
उचित आचरण करना चाहिए | दम्भ से दूर रहना चाहिए | ब्रह्मचर्य जीवन के विहित या निंदुष्ट 
TÄ का अनुष्ठान करते हुए उसे वेदों का सांगोपांग, सरहस्य अध्ययन करना चाहिए | जो उसके 
वर्ण के लिए चर्म, सूत्र, श्रृखला उचित हो उसे धारण करें | इन्द्रियों को वश में रखकर आलस्यहीन 
(प्रमादहीन) होकर नियमों का विधिवत पालन करें । भंग, मदिरा, गंध, माला या किसी प्रकार का 


1. चतुर्वेद सूक्त-सुधाकर- डा. कृष्ण कुमार, भूमिका, पृष्ठ-52 
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रस तथा स्त्रियों से ब्रह्मचारी दूर रहें किसी प्राणी की हिंसा न करें ।उबटन व अंजन न تج‎ 
छाता और जूता का उपयोग न करें । काम, क्रोध, लोभ, नृत्य, गीत तथा वादन क्रिया से दूर रहें। 
जुआ, झगड़ा, दूसरों की व्यर्थ आलोचना, मिथ्याभापण तथा स्त्रीदर्शन से दूर रहें | वीर्य की सर्वथा 
रक्षा करें | गुरू की आज्ञा से भिक्षाटन करें । प्रतिदिन विधिवत संध्या व अग्निहोत्र करें । 
आचार्य के प्रति पितृतत आचरण करें | गुरू पत्नी को दूर से अभिवादन करें । कभी किसी स्त्री 
के साथ एकान्त में बाते न करें । सूर्योदय के पहले ब्रह्मचारी को don त्याग देनी चाहिए | सूर्यास्त 
के समय कभी भी शयन नहीं करना चाहिए | जब ब्रह्मचारी कम से कम चारों, तीनों या दो वेदों 
का यथावत अध्ययन कार्य सम्पन्न कर ले, तब गुरूकुल में उसका समावर्तन संस्कार किया जाता 
था | समावर्तन शब्द का अर्थ है 'वहाँ पर लौटना' अर्थात्‌ गृहस्थ से जाकर पुनः गृहस्थ तक लौटने 
को समावर्तन कहते है | समावर्तन संस्कार के पश्चात्‌ गुरू को दक्षिणा दे आचार्य का अंतिम उपदेश 
ग्रहण करता था ۱ जो इस प्रकार होता है - 'सत्यबोलना” धर्माचरण करना, स्वाध्याय में आलस्य 
न करना, आचार्य की तन, मन, धन से सेवा करना, गृहस्थ होकर सुयोग्य संतान उत्पन्न करना, 
सत्य, धर्म, कौशल, स्वास्थ के नियम, ऐश्वर्य प्राप्ति के साधन तथा अध्ययन अध्यापन में प्रमाद न 
करना । धार्मिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का यथावत पालन करना तथा माता-पिता का सत्कार करना, 
आचार्य तथा अतिथि का सत्कार करना | सत्कर्मो का अनुष्ठान करना और दुष्कर्मो का परित्याग 
करना । आचार्य, पिता आदि के अच्छे गुणों का अनुसरण करना किन्तु उनके बुरे कर्मा को कभी 
स्वीकार न करना और न ही उनका अनुकरण करना । श्रद्धापूर्वक या बिना श्रद्धा के भी दान 
अवश्य देना | यदि किसी विषय में संदेह हो तो शिष्ट, शान्त तथा धर्मशील ब्राह्मण जैसा करते है 
वैसा तुम भी करो । दान थोड़ा, भयवश या कार्य के गौरववश दिया गया हो तो वह कल्याणकारी 
होगा प्रत्येक कार्य में सज्जन का अनुकरण करना । 

शास्त्रों में वेदों ने अनुशासित किया- “आश्रमात आश्रमं गच्छेत इति वेदानुशासनम्‌ । ” ' वेदों 
का ऐसा अनुशासन है कि आश्रम से आश्रमों की सोपानों से होता हुआ मोक्ष के गन्तव्य तक 
पहुँचे ।आश्रमों की क्रमबद्धता व महत्व को श्रीमद्भागवत पुराण में इस प्रकार बताया गया है 
“ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य-आश्रम के बाद गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ में दूसरे आश्रम में प्रवेश 
करें ۱ किन्तु भगवान का आज्ञाकारी भकत बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत क्रम में आश्रम 
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परिवर्तन कर स्वेच्छाचार में न प्रवृत्त हो | अत: - 
“Te वनं वोपविशेत्‌ प्रव्रजेद्‌ वा द्विजोतमः | 
आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यया मत्परश्चरेतू ||” 
मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्षो की मानी गयी है इसीलिए - 
“जीवेम शरद: शतं, TIMI शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः 
शतःअदीनाः स्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतान्‌ 117? 

अर्थात्‌ मे सौ शरद ऋतुओं तक (सौ वर्षो तक) जियूं, सौ वर्षो तक q, सौ वर्षों तक बोलें, 
सौ वर्षो तक अदीन अर्थात्‌ पराश्रित न ä और सौ वर्ष से भी अधिक जीवित रहें ۱ इस तरह 
सौ वर्ष तक की आयु को चार आश्रमों में विभाजित कर प्रत्यक खण्ड को 25 वर्ष के अन्तराल 
से चारों आश्रमों में निवास करना चाहिए | 

ऊपर जैसा कहा जा चुका है 25 वर्ष की आयु तक गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य आश्रम का 
नियमों सहित पालन करें | तत्पश्चात गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें | 

कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत था कि प्रत्येक आश्रमों में 25-25 वर्ष की आयु सीमा का कोई 
बंधन नहीं है, अपितु वह उस काल की आवश्यकताओं की पूर्ति की एक समय सीमा है । जैसे- 
ज्ञानार्जन, बलार्जन, शारीरिक पुष्टि, कार्यक्षमता और परिपक्वता के लिए 25 वर्ष तक की आयु 
मनीषियों की दृष्टि से उपयुक्त पायी गयी थी । उसका यह अर्थ नहीं था कि 25 से 28 वर्ष नहीं 
हो सकता इसी तरह 25 से 50 वर्ष तक की आयु काम-वासना से परितृप्त होने के साथ-साथ संतानों 
का लालन-पालन, शैक्षणिक-योग्यता तथा ऋणःत्रय (देवऋण, ऋषिऋण और पितृऋण) को चुकाने के 
लिये पर्याप्त समझा गया था । यहीं अवधि गृहस्थ आश्रम की निर्धारित की गयी है । 50 से 75 
वर्ष की आयु को वानप्रस्थ आश्रम कहा गया है । यह काल कठिन जीवन परीक्षा का होता है । 
इसमें बढ़ी हुई वासनात्मक ज्वालाओं को शनैः-शनेः संयमित कर दमन करने का अभ्यास चलता el 
पवित्र विचारों से मानसिक नियंत्रण, व्रत एवं उपवासों से इन्द्रियों का निग्रह, जिहा और वासना पर 
संयम तथा तीर्थो की यात्रा और गृहस्थ से दूर तपोवन में निवास करना इससे गृहस्थ की आसक्ति 
पर विजय पायी जा सकती थी । 75 से 100 वर्ष के बीच के अन्तराल को सन्यासाश्रम कहा 
गया है | इस अवसर पर शारीरिक शिथिलता बढ़ती है, siikaa और कर्मेन्दरिया भी शक्तिहीन 
होने लगती है किन्तु आसक्ति एवं इन्द्रियों की उज्व्यूखलता बढ़ती रहती है | इस पर संयम करना रहती है । इस पर संयम करना 


1.श्रीमद्भागवत महापुराण - स्कन्ध -11, 7 श्लोक सं.- 38 
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आवश्यक होता हे । शरीर पराश्रित होने लगता हे | सहस्त्रों में एक ऐसे होंगे जिनमें कर्मश्षमता 
बनी रहती है । कुछ लोग ऐसे भी होते है जो बिना कर्म किये रह नहीं सकते है । इसलिए 
सन्यासाश्रम में कर्म की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं की गयी है और यदि किसी तरह विहित कर्म 
करना पड़े तो उसे फलाशक्ति रहित करना चाहिए । स्पष्ट यह हुआ कि आश्रमों को 25 वर्षो के 
कालखण्डों के पास-पड़ोस ही रहने की सभी मनीषियों, धर्माचारियों और विचारकों ने प्रशस्ति की है! 
इस तरह 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए कहा गया है ۱ 

स्मरणीय है कि ब्रह्मचर्य आश्रम और Jeet एक ही स्थान का नाम है | चूँकि वहाँ आचार्य 
एवं उनके समस्त परिवार निवास 3 हे इसलिए वह गुरुकुल है और ब्रह्मचारी अपना श्रम करके 
शिक्षा प्राप्त करने जाता है इसलिए वह ब्रह्मचर्य आश्रम भी है | 

वैसे भी भारतीय वांज्रमय का स्वाध्याय करते है तो वर्ण-आश्रमों की उत्पत्ति सृष्टि के आदि 
से ही अर्थात्‌ विराट पुरुष से ही उसकी चर्चा होती है । श्रीमद्भागवत्‌ पुराण में उसका वर्णन इस 
प्रकार है - | 

“गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्य हृदोमम्‌ | 
वक्षः स्थानाद्‌ वने वासो न्यासः शीर्षणि संस्थितः 1177 

भगवान श्रीकृष्ण ने श्री उद्धव जी से कहा कि विराट पुरुष मै ही हूँ इसलिए मेरे ही seen 
(ME) में गृहस्थाश्रम, हृदय में ब्रह्मचयाश्रम, छाती में वानप्रस्थाश्रम और मस्तक से सन्यास आश्रम 
की उत्पत्ति हुई है |” आगे वह यह भी कहते है इसी क्रम के अनुसार अर्थात्‌ जो-जो वर्ण और 
MM आश्रम मेरे अंग विशेष से उत्पन्न हुए है उन वर्षो और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी 
उनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम अर्थात्‌ तृतीय हो गये है । 

आश्रम व्यवस्था का मूल उद्देश्य पुरुषार्थ-चतुष्टय जो मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य है, उसकी 
पूर्ति का केन्द्र स्थल है | धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ-चतुष्टय है | यद्यपि आश्रमों के 
साथ इसकी क्रमबद्धता नहीं दिखती किन्तु धर्म के आधार पर ज्ञानार्जन प्रमुख है जो ब्रह्मचयीश्रम 
से ही सम्भव है । ज्ञानार्जन के बिना धर्म टिक नहीं सकता जैसे-तेल के बिना दीपक का प्रकाश 
अचिरस्थायी होगा । इसी तरह अर्थ और काम ये दोनों गृहस्थाश्रम में ही संभव है । वानप्रस्थाश्रम 
में मोक्ष का धरातल तैयार होता है और सन्याश्रम में उसका विस्तार होता है | 


1. श्रीमद्‌ भागवत पुराण - 11/17/14. 
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ब्रह्मचारी के दो भेद गुरुकुल में आवश्यक थे और दोनों की आवश्यकता थी । विद्या स्नात’ व 6 
स्नात' दोनों में एक भी अधूरा है तब तक उसे गृहस्थ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। 
यहाँ स्नात शब्द का अर्थ पारंगत होगा या पूर्णता से है । जितना एक ब्रह्मचारी को विद्या के संग्रह 
की आवश्यकता होती है उतनी ही तपस्या, व्रत, A का संयम की आवश्यकता होती है । अतः 
विद्या एवं तप को पूर्ण कर लेने के पश्चात्‌ विद्या स्नातू या तपः स्नात कहा जाता है | इसी “स्नात” 
शब्द से 'स्नातक' शब्द बना है जिसे आज उपाधि या पद के रुप में प्रयोग किया करते है । इसके 
पश्चात्‌ गुरु अंतिम उपदेश या देकर गृहस्थ में प्रवेश करने को कहता है । 

गृहस्थाश्रमों को चारों आश्रमों में श्रेष्ठ कहा गया है मनु के अनुसार, “जिस प्रकार सभी नदी 
एवं नदी सागर में आकर मिलते है उसी प्रकार सभी आश्रम के निवासी गृहस्थ आश्रम में ही समावेश 
करते है |” 

“ यथा नदी नदाः समस्ते सागरेयान्ति समूस्थितिम्‌ | 
तथैवाश्रमिगः सर्वे गृहस्थे यान्ति समूस्थितिम्‌ 117 ¬ 

यही कारण है कि गृहस्थ आश्रम व्यतीत करना श्रेष्ठ माना गया है | महाभारत में भी यहीं 

प्रतिपादित हुआ-“गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करना ही शास्त्र की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ धर्म है ।” 
“शास्त्रानदृष्ट: परो धर्मः स्थितौ गृहस्थामास्थितिम्‌ 117? 

गौतमस्मृति के अध्याय- 3/1 व 3/5 में एवं बौधायन के धर्मसूत्र में (2/6/29, 42-43) यह 
स्पष्ट मत व्यक्त किया गया है किं आश्रम केवल एक ही है गृहस्थ आश्रम; ब्रह्मचर्यं उसकी तैयारी 
है; वानप्रस्थ व सन्यास गृहस्थ आश्रम की शिक्षा देने वाले एवं जीवन-यापन का निर्देश करने वाले 
है । व्यासस्मृति (4/2-4, 13-14) में गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए अन्य आश्रमों का 
भरण-पोषण करने के कारण ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ होने के साथ जितेन्द्रिय होकर गृहस्थ धर्म का पालन 
करने वाले को घर में ही कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, हरिद्वार और केदार तीर्थ मिल जाते है | जिनकी 
यात्रा कर वंह सब पापों से मुक्त हो जाता है | गृहस्थ के भीतर सभी धों, जातियों, वर्णो की 
एक व्यापक स्वरूप महर्षियों ने प्रदर्शित किया है जिसमें गृहस्थ की महत्ता प्रतिपादित होती है | 

“बाल्यावस्था से ही मनुष्य के मुख कमल में सरस्वती प्रस्फुटित होती रहे | समस्त मानव 


1. मनुस्मृति - अध्याय-6, श्लोक 0 
2. महाभारत - शान्तिपर्व 
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चन्द्रमौली भगवान शिव a भगवान विष्णु की आराधना करते हुए दोनों में अद्वैत भाव बनाये रखें | विद्या 
के साथ भोग-साधन की समस्त वस्तु उत्पन्न होते रहे ताकि अभाव ग्रस्तता न रहें । स्वयं तृप्त झे | 
राष्ट्र के प्राणियों को तृप्त करता हुआ विद्या और लक्ष्मी से परिपूरित होकर जब तक शेष के शीश | 
पर पृथ्वी विराजित है भारतीय गृहस्थ सुखी रहें | 
“आबालाद्वदनाम्बुजे तनुभृतां सारस्वतं जुम्भतां | | | 
देवे कौस्तुभधाग्नि चन्द्रमुकुटे RT मतिः खेलतु ।। 


वाग्देव्या सह मुक्तवैशसरसा देवी च dented | 
शेषस्येव फणाज्चलेषु सततं लक्ष्मीः सतां सद्मसु 117" 


इसी तरह गृहस्थाश्रम की महत्ता प्रतिपादित करते हुए महाभारत में ये ही कहा गया है “जैसे 
मॉ का आश्रय लेकर सभी प्राणी जीवित रहते है उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेकर अन्य 
आश्रमवासी प्रवृत रहते है । 
“यथा मातरमाश्जित सर्वेजीवन्ति जन्तवः | 
तथा गृहाश्रमं प्राप्य सर्वे जीवन्ति चाश्रमाः 117? 
गृहस्थ में प्रवेश करने का मूल उद्देश्य सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाना है यदि यह आश्रम 
न हो तो सृष्टि का सारा क्रम मानव-जाति के लिए समाप्त हो जाये यह आश्रम ब्रह्मा की 
सृष्टि-उपादान का सहायक हैं | श्रीमदभागवत महापुराण के स्कन्ध-3 में आयी हुई इस कथा से इस 
बात की पुष्टि होती है कि “गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर नियमानुकूल जीवन यापन करते हूए | 
संतानोत्पत्ति करने से सृष्टि कर्ता ब्रह्मा प्रसन्न होते है |” एक बार ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों 
सनक, सनंदन, सनातन और सनतकुमार की सृष्टि की वृद्धि के लिए संतानोन्पत्ति का आदेश दिया 
किन्तु वे चारों उसे इसलिए अस्वीकार कर दिये कि उत्पत्ति में प्रसन्नता होगी और विनाश में कष्ट, 
अतः वे इस सुख और दुःख के दन्द में वे नहीं फॅसना चाहते | ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया 
और उस क्रोध से sä की उत्पत्ति हुई | महाराज ब्रह्मा ने मनु और बायीं भुजा से aga को 
पैदा कर मैथुनी सृष्टि के लिए आदेशित किया । उसे स्वीकार करने पर वे उनकी सम्पूर्ण सुरक्षा 


| 22-3 


का आश्वासन दिया 
गृहस्थाश्रम में मानव के ऋण-त्रय की मुक्ति हेतु प्रवेश आवश्यक है जो निम्न है - देवक्रण, 


1. कल्याण - हिन्दू संस्कृति अंक, 1 


2. महाभारत - अनुशासन पर्व, 141/52 
3. श्रीमद्भागवत महापुराण - स्कंध -3, अ -10-13 
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RART, और पितृक्रण | जहाँ गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी की अतिथि और | 
अभ्यागत के रूप में सेवा सुलभ है क्योंकि ब्रह्मचारी और सन्यासी भयक्ष जीवन (भिक्षा माँग) होता | 
है | यदि गृहस्थ आश्रम न हो तो इन लोगों को भिक्षा के लिए निश्चित्‌ स्थान दुर्लभ हो जाता | 
हैं । गृहस्थ आश्रम से एक निश्चित स्थान ब्रह्मचारी और सन्यासी का प्राप्त होता है जहाँ से उसे | | 
भिक्षा अवश्य प्राप्त होगी । इसीलिए सभी ने प्रशंसा करके एक मत में कहा- “धन्यो गृहस्थाश्रमः? | | 
गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए सर्वप्रथम विवाह आवश्यक है । देवऋण, ऋषिऋण, और पितृक्रण § 
की पूर्ति के लिए भी विवाह अनिवार्य है | 

देवताओं के ऋण चुकाने के लिए गृहस्थ को नित्य पंचमहायज्ञ आवश्यक कहे गये है । प्रतिदिन 
तीनों ऋणों की मुक्ति के लिए, ये पंचमहायज्ञ इस प्रकार है - ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ 
और नृयज्ञ आवश्यक है । इन पाँचों यज्ञ के करने से गृहस्थ के नित्य होने वाले पाँच पाप भी 
मिट जाते है | गृहस्थ घर में प्रतिदिन चूल्हा, चक्‍्की(सिल,लूढ़िया आदि), बुहारी, ओखली(अनाज कूटने 
का स्थान), जल का घड़ा रखने के स्थान है A पाँचों पाप नित्य यज्ञ करने से मिट जाते € | 

“पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकूम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ۳ 

महर्षि दक्ष ने गृहस्थ के लिए एक अलौकिक बात कहीं है -'नव-नवक'? गृहस्थ व्यक्ति के 
सदाचार एवं व्यवहार ज्ञान संबंधी नौ-प्रकार की नौ-नौ बातों का परिगणन किया जाता है, इसीलिए 
नव-नवक कहलाता है | इससे बताया गया है कि गृहस्थ को नौ बातें अवश्य करनी है = 
1. नौ- अवश्य करणी 
2. नौ- कदापि नहीं करणी 
3. नौ- पदार्थ सदा देय हैं 
4. नौ- पदार्थ कभी नहीं देना चाहिए आदि 


1. नौ- मंगलकारक करणीय बातें - 
“अतिथि के घर में आने पर सौम्यमन, सौम्यदृष्टि, सौम्यसुख, सौम्यवचन, उठकर अतिथि का 


स्वागत करना और आइये AVA इस प्रकार कहना, कुशल पूछना, स्नेहपूर्वक वार्तालाप करना, समीप 


में बैठकर उसकी सेवा करना और जब जाने लगे तो कुछ दूर तक पहुँचाने जाना 1175 


1. मनुस्मृति - 3/68 
2. स्कन्द पुराण - काशीखण्ड 


3. दक्षस्मृति - 3/4-5 od 
E 86 |. | 


, पूर्धि, अध्याय-40 में भी 'नव-नवक' आया है | 
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2. नौ- आवश्यक कर्म :- 


जो हमेशा करना है- “सन्ध्या, स्नान, जप, होम, : स्वाध्याय, देवपूजन, बलिवैश्य देव, अतिथि । 
सेवा, यथा शक्ति देव-पितृ-मनुष्य, अनाथ, दीन, तपस्वी, माता-पिता, गुरू आदि को त | ۱ 
संतुष्ट करना”' fest को प्रतिदिन कराना चाहिए | 
3. नौ विकर्म :- 1 

जो कभी TÄ करना- असत्य भाषण, परदारा सेवन, अभक्ष्य-भक्षण, अगम्यागमन, अपेय-पान, | 
हिंसा, चोरी, वेद बाह्यकर्मा का आचरण और मित्र के साथ विश्‍वासघात”? आदि का आचरण कभी 
नहीं करना चाहिए | 
4. नौ प्रच्छन्न :- 

(परमगोपनीय) जो किसी को नहीं बताना चाहिए । वे है- अपनी आयु, धन, घर का कोई 
भेद, मन्त्र, मैथुन, औषधि, तप, दान तथा अपमान ।” 

“आयुर्वितं गृहच्छिद्रं मंत्रं मैथुन भैषजम्‌ | 
तपो दानावमाती च नव गोप्यानि यत्नतः 1173 

5. नौ प्रकाश में लाने योग्य बातें:- 

नों बातें ऐसी है जो गृहस्थाश्रमी को अवश्य बता देनी चाहिए इन्हें छिपाना नहीं चाहिए | 
वे है - प्रायोग्य(ऋण लेने की बात), ऋणशुद्धि (SRA होने की बात), दान के मिली वस्तु या मिली 
वस्तु की दान की बात, अध्ययन, विकय की गयी वस्तु, कन्यादान, वृषोत्सर्ग (बैल का सार्वजनिक 
त्याग), एकान्त में किया गया पाप तथा अनिन्दित कर्म ।”* 
6. नौ अक्षय :- 

जो कभी निष्फल नहीं होते जो कुछ इन्हें दिया जाता है - “माता, पिता, गुरू, मित्र, विनयी, 
उपकार करने वाला, दीन, अनाथ तथा सज्जन-साधु-महात्मा | वह कभी निष्फल नहीं ۴ 


7. नौ निष्फल कथन :- 
नी ऐसे व्यक्ति है जिन्हें जो कुछ दिया जाय वह कभी फलित नहीं होता | अतः ऐसे व्यक्ति 


- दक्षस्मृति - 3/89 
दक्षस्मृति - 3/10-12 
दक्षस्मृति - 3/12-13 
- दक्षस्मृति - 3/13-14 
. दक्षस्मृति - 3/15 


Uu DUN 


E 37 E 


८७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


को कभी नही देना चाहिए - धूर्त, add, मूर्ख, अयोग्य वैद्य, जुआरी, शठ (चुगलखोर), चाटुकार, 
चारण (झूठी प्रशंसा करने वाले) और चोर | 
“ga वन्दिनि मन्दे च कुवैधे कितवे शठे | 
चाटुचारणचोरेभ्यो दत्तं भवति निष्फलम्‌ ۳ 
8. नौ अदेय वस्तु :- 
नौ वस्तुएँ ऐसी है जिसे कभी भी, किसी परिस्थिति में भी नहीं देना चाहिए | उसको देने 
वाला हजारों प्रायश्चित करके भी शुद्ध नहीं होता- सर्वसामान्य जनता की सम्पत्ति, चदि की राशि, 
दूसरों को देने के लिए रखी गई वस्तु या धरोहर की वस्तु, बन्धन की वस्तु (गिरवी रखी वस्तु), 
अपनी पत्नी, पत्नी का धन, जमानत की सम्पत्ति, अमानत के पशु, अपनी संतान होने पर अपनी 
सम्पूर्ण सम्पत्ति दान । 
“सामान्यं याचितं न्यस्तमाधिर्दाराश्च तद्धनम्‌ | 
अन्वाहितं च निक्षेपः सर्वस्वं चान्वये सति 1172 
9. नौ अन्य करने योग्य बातें :- 
जो अभ्यागत अर्थात्‌ अतिथि के आने पर विशेष रूप से करनी चाहिए - अभ्यागत को स्थान 
देना, जल प्रदान करना, आसन, पैर धोना, तैल उबटन (अभ्यंग) देना, आश्रय देना, शैय्या, यथाशक्ति 
भोजन तथा मिट्टी और जल । अतिथि को कभी भी भूखा नहीं सुलाना चाहिए 172 
इस तरह गृहस्थाश्रम के साथ अनेक सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक कर्त्तव्य जुड़े हुए हैं । 
समापन की ओर जाते हुए यह स्पष्ट कर देना समीचीन होगा कि विवाह का प्रमुख उद्देश्य यौन 
सुख नहीं बल्कि भ्रम और प्रजा (संतति) की प्राप्ति है । यह आश्रम स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ के 
हित अधिक होता है । 
शतायु से मनुष्य को 25 वर्ष ब्रह्मचर्य में रहकर तथा 26 से 50 वर्ष तक की आयु में 
कर्मार्जनन तथा धर्मार्जन कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था । इस आश्रम में प्रवेश की दो 
विधियाँ & सपत्निक तथा अपत्निक अर्थात्‌ पत्नी को छोड़कर उसका भार पुत्र पर छोड़कर वानप्रस्थ 
आश्रम में प्रवेश करें । 
1.दक्षस्मृति - 3/16 


2.दक्षस्मृति - 3/17 
3.दक्षस्मृति - 3/6-7 
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वानप्रस्थ शब्द का अर्थ वन प्रस्थ हे ۱ वन अर्थात्‌ जंगल, प्रस्थ अर्थात्‌ प्रस्थान करना या 
गमन करना | वन के समस्त कष्टों को अंगीकार करने का अर्थ वान हुआ अर्थात्‌ शीत्‌, वर्षा, 
धूप, कटक, वन्यपशु, सिंह, विषैले जन्तु, सर्प आदि सबके बीच परिवार से दूर, भोगों से दूर, मच्छर, 
दंश आदि कीटों के प्रकोप को सहता हुआ साधनापरक जीवनयापन कर क्रमश: आसक्ति को A 
ÄR त्याग करने का नाम वानप्रस्थ E जो व्यक्ति आधी आयु अर्थात्‌ 50 वर्ष तक या ते गुरुकुल 
में या स्वकुल में रहने का अभ्यासी हो वह परिवार या समाज से एकाएक अलग हो यह कठिन 
कार्य है संसार या परिवार का JA रूप से परित्याग तो सन्यास आश्रम में ही होता है । इसलिए 
वानप्रस्थ आश्रम सन्यासाश्रम की तैयारी है । वानप्रस्थी इन्द्रियजन्य सुखों से दूर हो अपना पवित्र 
जीवन व्यतीत करता था | वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति को केवल कुल एवं गृह का ही आश्रय ही 
नहीं छोड़ना पड़ता था अपितु वह गाँव का भी आश्रय छोड़कर वन में कुटिया बनाकर रहता था। 
महाराज मनु ने यह निर्देश दिया है - 

“गृहस्थस्तु यदा पश्चेद्वलीपलितं आत्मनः | 
अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ۳ 

गृहस्थ जब यह देख ले कि शरीर कीं त्वचा ठीली पड़ गई है और सिर के बाल सफेद हो 
गये हो और संतान की संतान हो गई तब घर बार का मोह त्याग कर जंगल को राह लें | 

वैदिक संस्कृति में किसी भी आश्रम में निष्कर्मण्य जीवन-यापन की आज्ञा नहीं थी, इसी तरह 
वानप्रस्थी होकर भी कर्म का परित्याग नहीं किया जाता था । वानप्रस्थी सादा, सरल, सेवायुक्त, पवित्र, 
जीवन व्यतीत करता था | अपने सगे संबंधियों के मोह को छोड़कर समाज के लोगों को ही सगे- 
संबंधी बना लेता था और उनकी उसी रूप में सेवा करता था । वानप्रस्थी का उद्देश्य कृति की 
कर्म की साधना है ।' वन में रह कर यदि वह ब्राह्मण होता तो आश्रम बनाकर शिष्यां को निःशुल्क 
शिक्षा प्रदान करता और आदर्श वानप्रस्थी अपने परिवार का सदस्य न रहकर समाज का सदस्य बन 
जाता था और अपने समस्त कर्मो से वह समाज का कल्याण कार्य करता था | 
“स्वाध्याये नित्युक्तःस्याद्‌ दान्तो मैत्रः समाहितः | 
दाता नित्य मना दाता सर्वभूतानुकम्पकः 117? 
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नित्य वेदादि शास्त्रों के स्वाध्याय में लगा रहे, इन्द्रियों का दमन करे. सब में मैत्री भाव रखें, 
मन को वश में रखे, सदा दान दे पर कभी दान न ले और सब प्राणियों पर दया रखें 1” वानप्रस्थी | 
के लिये यहाँ तक कहा गया है कि वह sut के श्रम से उत्पन्न या दूसरों के द्वारा लाये हुए फल 
कभी भी ग्रहण न करें । इसीलिए बिना जोते बोये, अपने आप पृथ्वी या जल में उत्पन्न कंद-मूल, 
फल-फूल, शाक या उनके रसों से जीवन निर्वाह करता था | 
“स्थल जौदक शाकानि पुष्प मूलफलानि च | 
मेध्य वृक्षीद्भवान्यद्यात्नेहांश्य फलसंभवान्‌ ।। 
हल से जोते हुए अन्न और शाक के वानप्रस्थी के लिए कड़ाई के साथ वर्जित किया गया E 
“न फालकृष्टमश्नीयादुत्सृष्टमति केनचित | 
न ग्रामजातान्यर्ताऽपि मूलानि च फलानि च ।।”२ 
ग्राम और परिवार से अनासक्ति का व्रत वानप्रस्थी के लिए आवश्यक किया गया और यहाँ 
तक कहा गया वह भूखा सो जाये परंतु किसानों के द्वारा जोते हुए हल से उत्पन्न अन्न और गाँव 
में उत्पन्न हुए फल इससे कभी भी भोजन न करें | अन्न या फल को पत्थर से कूट ले, या ओखली 
से कूल या दातो से चबाकर खा जाये। गृहस्थ की भाँति उसे भी अन्न संग्रह करने का निर्देश हैं 
क्योंकि यदि उसके स्थान पर विद्यार्थी, अतिथि a quad व्यक्ति आ जाये तो उसे भोजन देना 
होगा इसलिए वह कितना संग्रह करके रखे 
“सद्यः प्रक्षालको वा स्वान्माससंचयिकोऽपि वा | 
षण्मासनिचयो वा स्यात्‌ समानिचय एव वा 1173 
या तो एक दिन के लिए, एक मास के लिए, छः मास के लिए या वर्ष भर के लिए निर्वाह 
हेतु अन्न का संचय करें । कुटी बनाने की अपेक्षा वृक्ष की जड़ पर जहाँ घनी छाया हो और जहाँ 
वर्षा या धूप से बचा जा सके ऐसे स्थान पर निवास करें | यदि फल-मूल आदि नहीं मिले तो 
वानप्रस्थी वन में रहने वाली तपस्वी, ब्राह्मणों, वनवासी विप्रो, वनवासी गृहस्थ, आदि से आठ ग्रास 
भिक्षा मँगकर उसका भोजन करें | इस तरह 75 वर्ष की आयु तक वानप्रस्थ में रहना चाहिए | 


1. मनुस्मृति - 6/13 
2. मनुस्मृति - 6/16 
3. मनुस्मृति - 6/18 
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सन्यासाश्रम - 

75 वर्ष की आयु पूरी होने पर जीवन के चौथे भाग X विषयों को त्याग कर सन्यासाश्रम 
ग्रहण कर लेना चाहिए। सन्यासाश्रम में प्रवेश करने पर अग्निहोत्र आदि यज्ञ कर्मो का परित्याग कर 
देना । धर्मपत्नी व शिखा सूत्र का त्याग करके प्राणिमात्र को अभयदान देकर सन्यास ग्रहण करें । 

“वनेषुच विहतूत्वैयं तृतीयं भाग मायुषः | 
चतुर्थमायषोभागं त्यक्त्वसंगन परिव्रजेत्‌ 11777 

सन्यासी का कर्तव्य है कि वह अकेला ही विचरण करें और चातुर्मास्य के अतिरिक्त (आषाढ़ 
पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा पर्यन्त को चार्तुमास्य कहते है) तीन दिन से अतिरिक्त कहीं एक जगह 
न 281 | दण्ड, कमण्डलु (धातु का नहीं), कन्या, कौपीन (लंगोटी) आदि के अतिरिक्त अन्य किसी 
वस्तु का संग्रह न करें । दान न लेने में ही उसका पर गौरव है | | 

जहाँ अतिशय आदर-सत्कार पूजा होते हो अथवा अनादर होता हो वहाँ सन्यासी भिक्षा के लिए 
न जाए क्योंकि अत्यन्त सत्कार बंधन हो जाता है । सन्यासी को एकान्त में रहकर जप, ध्यान, 
स्वाध्याय आदि अपने नित्यकर्म का पालन करना चाहिए । बिना पूछे न बोले और अनुचित पूछने 
पर भी न बोले, मूक के समान आचरण करें | कभी किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से 
किञ्चित मात्र भी हिंसा न करें दीपक और अग्नि को प्रज्वलित न करें | यम नियमों का कभी 
त्याग न करें, अपना जीवन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में ही 
अर्थात्‌ अष्टांगयोग? में ही लगाये | इनके करने से सब पापों से मुक्‍त हो जाता है | 

इस तरह आश्रम व्यवस्था वैदिक संस्कृति में जीवन का वह सोपान है जिसमें प्रवेश से गन्तव्य _ 
तक की यात्रा का क्रमिक स्वरूप लिया गया हैं और वैदिक संस्कृति की यह अभूतपूर्व एवं अद्वितीय 


व्यवस्था है । 


7. समता एंव प्रेमभाव - 
वैदिक काल से ही महर्षियों ने यह तत्व सर्वत्र प्रसारित किया है कि मानव समस्त प्राणियों 


के प्रति समानता और प्रेम का भाव विस्तारित करता रहे इसलिए शुक्ल यजुर्वेद में यहाँ से व्यापक 
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“दृते दृ ह मा मित्रस्य मा aga सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वानि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे 1177" 
हे दृते ! सर्वजनं के द्वारा आदरणीय प्रार्थनीय अनन्तान्त Ara भगवन, निखल शोक-संताप 
विदारण परमाथमन तू मेरे दुर्गुण आदि का निर्वाण करके मुझे मैत्री आदि सद्भावना से युक्त बना | 
मनुष्य ही नही संसार के हिसंक पशु आदि भी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें और मै भी उन्हें मित्र 
की दृष्टि से देखूँ । 
समस्त प्राणीमात्र को आत्मवत्‌ मानना ही नहीं किन्तु उनके हितकर और सुखकर बनने 
की प्रार्थना के पीछे समानता और प्रेम भाव का ही तत्व निहित है । अथर्व-संहिता में ऐसी ही प्रार्थनाएँ 
की गई है - 
“सर्वाआशा मं मित्रं भवन्तु 1”? 
“असपत्ना प्रदिशो में भवन्तु नवैत्वाद्विष्मो अभयं नो अस्तु । 
“मा नो feed stan ।”* 
समस्त दिशाओं में अवस्थित निखिल मानव आदि प्राणी मेरे मित्र हितकारी ही बने रहें और 
मै भी उन सबका हितकर मित्र बना te समस्त प्रदेशों में अवस्थित जन मेरे प्रति संताप एवं उपद्रव 
के बीजभूत शत्रुभाव से रहित हो । तुम्हारें या अन्य किसी के प्रति भी हम देष भाव नहीं रखते 
प्रत्युत्त प्रम और सद्भाव ही रखते है इसलिए हमें परस्पर अभय ही बना रहना चाहिए । कोई भी 
मानव हमारे प्रति देषभाव न रखे और हम भी किसी से द्वेष भाव न रखें । विषमभाव, अशांति 
एवं दुःख का प्रयोजक है तथा समभाव शांति और आनंद का आर्विभावक है | इसका प्रत्यक्षानुभव 
मानवों को अपने लौकिक व्यवहारों में भी होता रहता है | अतः कल्याणभाव में तो विषमभाव का 
त्याग नितान्त आवश्यक है । इसके बिना समभाव का लाभ कदापि नहीं हो सकता अतः विषमभाव 
के विष के समान परित्याग कर देना चाहिए | इसके लिए ऋग्वेद का यह मंत्र द्रष्टव्य = = 
“समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः | 
समानमस्तु ओ मनो यथा वः सुसहासति 1175 
शुक्ल यजुर्वेद - 36/18 
अथर्ववेद - 19/15/6 
. अथर्ववेद - 19/14/1 


अथर्ववेद - 12/1/18 
. ऋगवेद - 10/191/4 


Un DYN > 
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आप सब मानवों की आकूति अर्थात्‌ संकल्प, निश्चय, प्रयत्न एवं व्यवहार समान-समभाव वाले, 
सरल-दोषरहित-निष्छल-कापटयादि, स्वच्छ रहें तथा आप सब mad के हृदय भी समान Pex, हर्ष 
शोकरहित समभाव वाले रहें तथा आप सब मानवों का मन भी समान-सुशील, एक प्रकार ही सद्भाव 
वाला Tel जिस प्रकार आप सबका अच्छा सहभाव -धर्मार्थादि का समुच्चय सम्पादित हो, उस प्रकार 
आपके आकृति हृदय एवं मन en 
समदर्शिता के संबंध में विद्या और saagaa ब्राह्मण में गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी 
समदर्शिता अर्थात्‌ समानता को ही पाण्डितय या विद्वता कही गयी हैं। 
“विद्याविनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गर्वाहस्तनी | 
सुनी चैव स्वपाके च पण्डिता: समदर्शिनं 117" 
समता का अर्थ यह नहीं कि समान रूप से सबके साथ रोटी-बेटी (भोजन व विवाह) का 
बर्ताव करे ।व्यवहार में समता तो महान पतन करने वाली चीज है | समान बर्ताव यमराज का 
श्रोत का नाम है क्योंकि उसके व्यवहार में विषमता नहीं होती | चाहे महात्मा हो, गृहस्थ हो चाहे 
साधु हो, चाहे पशु हो, देवता हो मृत्यु और क्षय सबकी बराबर होती है इसीलिए यमराज को 
“समवर्ती” सबके साथ समान बर्ताव करने पाला कहा गया है “समवर्ती परेतराट्‌ 1” ? समता 
तो यह है कि दूसरे का दुःख कैसे मिटे और उसे सुख की प्राप्ति कैसे हो | रोगी को आराम 
कैसे हो, ऐसी समता रखते हुए बर्ताव में पवित्रता, निर्मलता रखनी चाहिए बर्ताव में पवित्रता रखने 
से अन्तःकरण पवित्र होता el 
समानता का अर्थ यदि किसी के पास किसी वस्तु की कमी है और वह वस्तु अपन पास 
है तो उस वस्तु से उसकी पूर्ति करना, सहायता करना | भोजन, वस्त्र, भवन आदि निर्वाह की | 
वस्तुओं की किसी के पास कमी हो और उसे पूर्ति करने की अपने पास क्षमता हो तो उससे उसकी | 
पूर्ति करना ही समानता है। इसी भाव को लेकर समस्त भारतीय मनीषियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया- | 
“सुर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः | 
सर्वे भद्राणि wag मा sad दुखभाग भवेत्‌ | 
को तब से अब तक मानव समाज में सर्वोपरि माना जाता है! 


| 22:3 


इस सार्वकालिक सर्व समस्त मान्यता के 


1. श्रीमदभगवत गीता - 5/18 
2. अमरकोष - 1/1 /58 J 
3. श्रीमदभगवत गीता - स्वामी राम सुखदास, ४: 
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विष्णु पुराण में इसी तरह का कथन प्रहलाद जी ने भी कहा है- “समता भगवान की आराधना हैं,” 
“समत्व माराधनमच्युत्तस्य । ” 
“अयमुत्तमोञ्यमधमो जात्या रूपेण सम्पदा वयसा | 
श्लध्यो 5श्लाध्यो JA न वेत्ति भगवाननुग्रहावसरे ।। 
अन्तः स्वभाव भोक्ता ततोऽन्तरात्मा HER: | 
खदिरञ्चम्पक इव वा प्रवर्षणं किं विचारयति 1172 
यह श्रेष्ठ है, यह अधम है, यह सुंदर हैं, यह कुरूप है, यह धनी है, यह निर्धन है, यह 
बालक ©, यह वयस्क है | यह प्रशंसनीय हैं, यह निंदनीय हैं, भगवान की कृपा चाहने वाले लोग 
इस तरह भेद दृष्टि नहीं रखते अर्थात्‌ इन प्रकार के भावों से अलग होकर सब पर समता का 
भाव रहता है उस पर भगवान की कृपा भी होती है । जिस तरह घनघोर वर्षा करते समय मेघ, 
यह खदिर (खैर) का वृक्ष है इसे कम जल दिया जाय और यह चम्पा का वृक्ष है इसे अधिक जल 
दिया जाय इस प्रकार भेद न करते हुए समान रूप से सबके ऊपर वर्षा करते है । वैसे ही अन्तरात्मा 
से समस्त प्राणीमात्र में ऊँच-नीच का भाव परित्याग कर समता का भाव रखने का निर्देश वैदिक 
संस्कृति से प्रस्त होता रहा है इसीलिए कहा है- 
“अयं निज परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम्‌ । 
उदार चरितानां तु वसुधैवकुटुम्बकम्‌ 11” 
यह अपना है, वह पराया है, इस पर दया की जाए, उस पर घृणा की जाए यह विचार- 
धारा क्षुद्र हृदय के लोगों की होती है । उदार चरित्र महापुरुषों के लिए सम्पूर्ण पृथ्वी के प्राणि जगत 
अपने ही परिवार हुआ करते है । 
स्वार्थ भाव की जड़ पर अहं का विस्तार होता है | वेदों ने निर्देशित किया है दूसरों के लिए 
भला हो ऐसी इच्छाएँ पैदा करो यदि तुम दूसरों का भला सोचोगे, उनका हित चाहोगे तो उनके लिए 
भला करने वाले कामों में भी तुम अनायास प्रवृत्त हो सकोगे । मन जैसा सोचता है वैसी ही इच्छा 


करता है वैसे ही कर्म करता है । इसीलिए शुद्ध मन से पवित्र विचार रखने का आदेश है. 
“स्वस्तिमात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः | 
Le Reg भूतं सू Roi नो अस्तु oita AI ¡a Ra नो ज्योगेव sä सर्यम ۴ 


1. विष्णु पुराण - 1/17/90 

2. प्रबोध सुधाकर - 252-235 

3. महाभारत - शांतिपर्व 

4. अथर्ववेद 4 = 
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संसार में प्रेम के दो भाव वैदिक काल से वर्णित है-मित्र दृष्टि और द्वेष दृष्टि । “मित्रस्य 
age समीक्षामहे'”' “हम लोग मित्र की दृष्टि से संसार को देखें । यह उपदेश की वाणी ah है 
युगों के अनुभव की वाणी है । जितना हम दूसरों से प्रेम करोगे, दूसरों से जुड़ते जायेंगे उतने ही 
सुखी होंगे और जितना ही दूसरों को देष दृष्टि से देखेंगे उनसे sä जायेंगे और उतने ही दुःखी 
हेगि | यह जुड़ना ही प्रेम है, यह जुड़ना ही आनन्द है । यहाँ पराया केई नहीं है जो अपने है । मित्रता 
भरी आँखों से देखकर मित्रता की संख्या बढाओगे, उनकी ओर हाथ बढ़ाओगे तो वे अपने हो 
जायेगें । न भी हुए तो उनमें परायेपन की धार कुन्द पड़ जायेगी | 
भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है - “अक्कोधेन जयेत क्रोधम्‌” । प्रेम किये बिना मनुष्य जी 
ही नहीं सकता, जब तक प्रेम न करेगा, स्वरूप के दर्शन न कर सकेगा आनंद और रस से दूर 
जीवन के नरक में भटकता ही रहेगा | भगवान के साथ या विश्वरूप परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने 
के लिए प्रेम की भावना अखण्ड सूत्र है । प्रेम प्रतिफल नहीं चाहता वह तो त्याग चाहता है | 
प्रम एकांगी होता है । मछली जल से प्रेम करती है, दोनों एक साथ जाल में फँसते है । निर्दयी 
पानी जाल के Bel से बह जाता है किन्तु प्रेमी जल के वियोग में मछली तड़फ-तड़फ कर मर जाती 
है । रहीम ने इसको इस प्रकार कहा है - 
“जाल परे जल जात बही, तजि मीनन को मोह। 
रहिमन मछली नीर को, ताऊ ना sisä Ae 117 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि vd और मिट्टी का प्रेम भी इसी प्रकार है | पानी 
और मिट्टी दोनों मिलकर कीचड़ बनते है परन्तु निर्दयी पानी मिट्टी को छोड़कर सूख जाता है, उस 
समय प्रेमी पानी के वियोग में मिट्टी की छाती फट जाती है | 
“हृदय न विदरयों पंक जमी, बिछुरत प्रीतम नीर! 
जानत हों मोही दीन विधि, यम यातना शरीर 11” 
एक विचारक ने प्रम को ईश्‍वर का रुप कह है प्रम ही परमात्मा है ओर परमात्मा ही प्रेम है | 
“प्रेम हरि को रुप हैं, त्यों हरि प्रेम स्वरूप ۳ 


1. शुक्ल यजुर्वेद 
2. रहीम 
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प्रेम काम का स्वरूप नहीं जब प्रेम में काम का संमिश्रण होता है तब प्रेम वासना बन जाती 
है । प्रेम और काम में मूल-भूत अन्तर है- प्रेम में त्याग की भावना प्रबल होती है और काम में 
स्वार्थ की भावना निहित होती है । प्रेम शुद्ध प्रकाश रुप होता है जबकि काम छल के मलीन 
अंधकार के भीतर होता है । नारद जी की दृष्टि में “तत्‌ सुख सुखीत्वम्‌” अर्थात्‌ प्रियतम के सुख 
में सुखी और प्रियतम के दुःख में दुःखी होना ही प्रेमी का स्वरुप है । जब इसी भाव को विस्तारित 
किया जाता है तब संसार के दुःखियों को देखकर हमारे मन में दुःख का भाव उत्पन्न हो जाता 
है और वही “विश्वबन्धुत्त' कहलाता है | 

प्रेम का स्वभाव “लीला? है | प्रेम भिन्न-भिन्न प्रकार के होते है । प्रेम क्यों होता है, यह 
प्रश्‍न बड़ा जटिल है । यदि वासना से प्रेम को अलग कर दें तो ईश्वर भक्ति का शुद्ध स्वरुप 
बचता है अर्थात्‌ किसी से निःस्वार्थ प्रेम ईश्वर पूजा के समान है । असाक्ति पातक है और प्रेम 
उन्नायक है | राष्ट्रप्रेम में डूबकर यदि कोई आत्म दान करता है, विश्वप्रेम में मत्त होकर जो अपना 
सब कुछ न्यौछावर कर देता है | इस तरह की और भी सुरभित क्रियाएँ करता है आखिर इन्हीं 
क्रियाओं का नाम ही प्रेम लीला है | प्रेम सांसारिक और पारलौकिक हुआ करता है । सांसारिक 
प्रेम इन्द्रियों की तृप्ति हेतु किया गया प्रेम तत्काल मृत्यु तक पहुँचा देता है । नेत्रों की तुष्टि के 
लिए पतंग-अग्नि शिखा से, जिह्वा की तृप्ति के लिए मछली-मॉसखण्ड से, नासिका की तृप्ति के लिए 
भ्रमर-कमल से, श्रवण की तृप्ति हेतु मृग-भीलनी के नाद से, चर्म सुख के लिए हाथी कृत्रिम हथनी 
से प्रेम कर मृत्यु और बंधन को प्राप्त होते है । 

पारलौकिक प्रेम किसी नवजात शिशु को देखकर, मृग और गाय के छोटे छोन (बच्चे) को 
देखकर जो प्रेम होता है, वह प्रेम पारलौकिक है जो ईश्वरीय देन है वहाँ स्वार्थं व वासना नहीं है! 
प्रेमी प्रेमास्पद को प्रत्यक्ष नहीं तो प्रतीकात्मक देखकर भी प्रसन्न होता है । प्रेमी प्रेमास्पद के बिना 
नहीं रह पाता इसीलिए प्रेम रूप परमात्मा या दुःखी मनुष्यों को देखकर उनके स्नेह से 0 
हो उनकी सेवा के बिना नहीं रहा जा सकता | इसलिए उपनिषद भी यही मानते है - “प्रजापतिर्वा 


बही o प्रजा असजृत्‌ TIT 221 
ESA 


जब प्रलय की अवस्था में परमात्मा एक था, अद्वितीय था, प्रेमास्पदों के बिना उनका मन नहीं 


लगता था। प्रेमी तो अपने प्रिय को देखना चाहता है, छूना चाहता है, गले लगाना चाहता 


1. मेत्रायणी उपनिषद्‌, 2/6 A 


> 
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& फिर क्या ! तुरन्त उसने प्रेमास्पदों को o कर लिया और sr 11) 
उन्हें गले लगा लिया - “quí स्पुशामि 17 
प्रेम, भाव का विषय है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता | यह भाव प्रेम-भक्ति 
रूप उदयोन्मुख सूर्य प्रथम प्रकाशमान आलोक स्वरुप है | इसे موه‎ में प्रेम की प्रथमावस्था को 
ही भाव कहते है - 
“ प्रेम्णस्तु प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते | 
सात्विकाः स्वल्पमात्राः स्युरतरश्रुपुलाकादयः 11 
इस तरह प्रेम का स्वरुप भक्ति की तरह अनिर्वचनीय है । AA मनुष्य ईश्वर से प्रेम 
करता है, त्यों-ही-त्यों वह उनके अधिक समीप पहुँचता जाता है | देवर्षि नारद ने प्रेम का स्वरूप 
कुछ इस तरह बताया है - 
“गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानम विच्छिन्मं सूक्ष्मतरमनुभवरुपम्‌ 17" 
प्रेम गुण रहित, कामना रहित, प्रतिक्षण बढ़ने वाला, कभी न समाप्त होने वाला, सूक्ष्म से भी 
सूक्ष्म और केवल अनुभव रुप होता है | 
प्रम का संबंध आंतरिक भाव से है, इसमें बाह्य क्रिया गौण होती है | “प्रेम ही परम धर्म 
है, प्रेम ही परम तप है, प्रेम ही परम ज्ञान है और प्रेम ही परम गति है, अतः कहा भी गया 
है - 
“प्रेम एव परो धर्मः प्रेम एव परं तपः | 
प्रेम एव परं ज्ञानं प्रेम एव परा गतिः ۳ 
श्री अरविन्द कहते है “ प्रेम समस्त सत्ता की किरीट है और परिपूर्णता का पथ है, वह कर्मो 
का मुकुट और ज्ञान का प्रस्फुटन है । चेतना का स्वरुप आनंद है और आनंद के शिखर की कुंजी 
एवं रहस्य है- प्रेम । एक प्रश्‍न रह जाता है कि अंततोगत्वा समता और प्रेम का उद्गम कहाँ से 
होता है | इसका मूल उद्‌गम भावना है, यह भावना अन्तकरण: की वृति है | संकल्प, चिंतन, मनन 
इसी के नाम है | भावना तीन प्रकार की होती है- सात्विकी, राजसी एवं तामसी | आत्मा का कल्याण 
करे वाली ईश्वर से संबंधित भावना सात्विकी है, सांसारिक विषय भोग मे लिप्त रहे वाली आवना 


1. ऋगवेद - 10/125/7 
2. कल्याण - शक्ति अंक, पृष्ठः 138 
3. कल्याण - भाग-65, अंक-11, 98 
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राजसी एवं अज्ञान से भरी हुई हिंसात्मक भावना तामसी है । इनमें से सात्विकी भावना ही प्रेम 
और समता की द्योतक है । मानव प्राणी में स्वभाव के अनुसार भावना, भावना के अनुकूल इच्छा 
इच्छा के अनुकूल कर्म, कर्मे के संस्कार के अनुसार स्वभाव और स्वभाव के अनुसार पुनः भावना SAI 
होती है । इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है । 


a 


8. संयुक्त पारिवारिक जीवन - 

परिवार वैदिक संस्कृति का एक ऐसा अंग है जो मनुष्य के आस्तित्व की रक्षा करन वाले सभी 
कार्यो को पूर्ण करने का दायित्व का पूरा करता है | परिवार वास्तव में व्यक्ति की कुछ ऐसी 
आवश्यकताओं को पूर्ण करता है जो किसी भी दूसरे समूह द्वारा पूर्ण नहीं की जा सकती | परिवार 
एक महत्वपूर्ण इकाई ही नहीं है बल्कि जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक भी है । ऐसा निम्न 
कारणों से है - “प्रथम तो मनुष्य के सामने अपने जीवन की रक्षा करना और दूसरा कारण यह 
है कि मनुष्य की कुछ जेवकीय आवशयकताएँ और प्रेरणाएँ है जिनकी पूर्ति परिवार में ही रहकर 
सम्भव हो सकती है |” 

अंग्रेजी का शब्द ‘Family’ लेटिन शब्द ctamulas’ से बना है जिसका अर्थ है Ua | 
इससे स्पष्ट है कि परिवार का तात्पर्य एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य सेवा भावना से एक-दूसरे 
के साथ रहते है । रास के अनुसार, «परिवार नातेदारी के आधार पर एक-दूसरे से जुड़े लोगों 
का समूह है जो एक घर में रहते है और जिनमें अधिकारों, कर्तव्यों भावनाओं एवं आधिपत्य का 
एक निश्चित आदर्श प्रदान करने से ही एकता का भाव बना रहती ठ 

उत्तर पाषाण काल में परिवार सामान्य अवस्था में था, परन्तु स्थायी बस्तियों और आर्थिक 
जीवनः के विकास के साथ ही साथ परिवार नामक संस्था कि स्थिति Yes होती गयी । इसमें 
पति-पत्नी, बच्चे, और यदि जीवित हो तो पति के माता-पिता और उसके अविवाहित भाई-बहन, 
विवाहित भाई की पत्नी आदि सम्मिलित थे, परिवार संयुक्‍त था | 
۱ ऋग्वेद काल में परिवार में विवाह का उद्देश्य गृहस्थ होकर संतान उत्पत्ति करना तथा समाज 

गृहस्थ था ۱ अपने परिवार का मुखिया 


एवं देव जगत के लिए यज्ञ करना था । 3 पति कर्मनिष्ठ 


ay مب وی‎ सान ee ग ee । पत्नी का महत्व इतना अधिक था कि वह गृह(घर) कहलाती थी | वैदिक दम्पत्ति संतान की 


समाज > चेप्टर 17, JE 389 e b 
۱ दि हिन्दू मली e सेटिंग - एलिन डी. रास, ` यूनिवर्सिटी प्रेस, टोरोन्टो, 1961, IS 31 
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उत्पत्ति के लिए कामना करते हो । कुटुम्ब में वृद्ध माता-पिता श्रद्धा और आदर के पात्र थे | 

ऋग्वेद कालीन संस्कृति में समाज की इकाई का एक भाग “कुल” के नाम से व्यवस्थित था। 
परिवार प्रमुख को 'कुलपा' अर्थात्‌ कुलपति कहा जाता था । यही शब्द वानप्रस्थाश्रम में विद्यार्थी को 
शिक्षित करने वाली संस्था के प्रमुख को कुलपति कहा जाता था । वैदिक संस्कृति के उभयसत्तात्मक 
परिवार की चचां & मातृसत्तामक और पितृसत्ताक | किन्तु मनु इत्यादि स्मृतिकारों ने मातृसत्तात्मक 
परिवारों में कल्याण की वह परिस्थिति नहीं पायी जो पितृसत्तात्मक परिवार में सम्भव था | उसका 
मूल कारण था आर्थिक स्थिति मातृसत्तात्मक परिवार में क्षीण हो जाती है क्योंकि आर्थिकोपार्जन के 
श्रोत नारी के लिए सीमित रहा है जिसका कारण उसकी प्राकृतिक शारीरिक रचना है इसलिए TEA 
में विवाह काल में ही आशीर्वाद देते समय आचार्य कहता है कि GA पति, सास, ससुर, देवर और 
ननद तथा ससुराल की सम्पत्ति की साम्राज्ञी बन कर रहो |’ 

“û श्वसुरः Ela ननादाः tated पतिश्च समृद्धिश्च साम्राज्ञी भव ।”' 

इस वाक्य से स्पष्ट है कि नव-परिणीता को वैदिक काल में संयुक्त परिवार की सम्पत्ति और 
सदस्यों पर नव-परिणिता को साम्राज्ञी की भाति अधिकार दिये जाते थे | संयुक्त परिवार प्रणाली 
को परिभाषित करते हुए श्रीमती इरावती कार्वे ने कहा, “एक संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह 
हैं जो साधारणतः एक मकान में रहते है, जो एक रसोई में पका भोजन करते हैं, जो उपभोग की 
सम्पत्ति और भवन के सामान्य रूप से स्वामी होते है, जो सामान्य उपासना में भाग लेते है और 
जो किसी न किसी प्रकार एक-दूसरे के सम्बन्धि हैं 1”? 

इसी पर डॉ.आई.पी. देसाई अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि परिवारों का सामान्य 
निवास, सामान्य पाठशाला नहीं माना है उनके अनुसार परिवार की परिभाषा इस प्रकार है- “हम 
उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते है जिसमें मूल परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य (अर्थात्‌ 
तीन या अधिक पीढ़ियों के सदस्य) सम्मिलित हों तथा उनके सदस्य एक-दूसरे से सम्पत्ति, आय और 
पारिवारिक अधिकारों एवं कर्तव्यों द्वारा संबंधित हो । 

हिन्दू विधि के अनुसार एक संयुक्त परिवार के अंदर वे सब व्यक्ति आते है जो एक सामान्य 


पूर्वन के वंशज, ی‎ इसमे उनकी पत्तियों और उनकी AA य्यक इसमे उनकी पत्निया और उनकी अविवाहित लड़कियाँ भी सम्मिलित है । उन्हें 


1. ऋग्वेद - 10/85/46 

RES] इंडिया -श्रीमती इरावती कार्वे, पृष्ठ-10 : ۱ 
: | TUN इंडिया - एन आर्टिकल इन सोशिलाजिकल वुलेटिन, डॉ.आई.पी.देसाई, भाग-5, नं. 2, 
o २ 
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संयुक्त रुप में संयुक्त परिवार का संयुक्‍त सदस्य तब माना जायेगा जब तक यह सिद्ध न हो जाये 
कि उस परिवार के सदस्य विभांजित हो गये है । इन सदस्यों की संपत्ति अगर अच्छी ही है परन्तु 
यदि संपत्ति संयुक्त न भी हो तो भी एक परिवार संयुक्त बना रहता है | इसी प्रकार संयुक्‍त परिवार 
के सदस्य सामान्य रुप से धार्मिक कार्यों को संयुक्त रूप से करते है, एक साथ भोजन करते है । 

वैदिक काल में संयुक्त परिवार का स्रोत और उद्देश्य समान थे | कुटुम्ब के सब मनुष्यों को 
धर्म, अर्थ और काम के साधनों, समुचित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ पारस्परिक सहयोग देना, इसका 
प्रधान उद्देश्य था | प्रत्यक की आत्मा को उसकी योग्यता के अनुसार पूर्ण विकास की ओर अग्रसर 
करना पारस्परिक सहयोग के लिए परस्पर के प्रति आदर भाव रखा गया है | वैदिक काल में संयुक्‍त 
पारिवारिक जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण “मातृदेवो भवः , पितृदेवो भवः”' ये वाक्य इस बात के 
द्योतक है कि एक माता-पिता के चार पुत्र है, चारों की पत्नियाँ है और उनकी संतानें है। माता 
और पिता को देवता के समान मानना संयुक्त परिवार में ही संभव है ۱ इसी तरह पिता के लिए 
पुत्र को मित्र के समान मानने का आदेश शास्त्रों में दिया है । 

“orig षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदा चरेतू 17? 

जब अपना पुत्र सोलह वर्ष का हो जाये तब उसे मित्र के समान मानना चाहिए, उससे परामर्श 
करना चाहिए, उस पर शासन करने की बात छोड़कर, उससे परामर्श लेने की बात शास्त्रकारों ने 
व्यवस्थित किया है । प्रायः सभी शास्त्र और वैदिक वाङ्मय स्त्री के लिए आदेशित करते है कि 
“पति को देवता समझे, उसके वश में रहे और अनुगामिनी हो |” वहीं संयुक्त परिवार में दूसरे 
घर से आयी हुई पुत्रवधुएँ भिन्न-भिन्न परिवार से भिन्न-भिन्न आचार-विचार से पलकर एक परिवार 
में रहती है उनमें एकता, Se किस प्रकार सामंजस्य पा सकते है | इस हेतु नारी को देवता और 


सखा के समान मानने का आदेश स्मृतिकारों ने दिया है | 
“यत्र नारीयस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता | 
यत्रैय तास्तु न पूज्यन्ते संर्वास्तत्राः फला क्रियाः 117° 
जहाँ नारियों का आदर व पूजा होती है, वहाँ देवता की प्रीति होती है, वहाँ देवता रमण करते 
हे । जहाँ नारियों का अनादर होता है, वहाँ सब काम निष्फल होता है । जहाँ स्त्रियाँ दुःखित होती 
९ सतायी जाती हैं वह कुल AA ۳ चा जाता oe सतायी जाती है वह कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है जहाँ स्त्रियाँ दुःख में नहीं होती वहाँ सदा रिद्धि 
1. तैतिरीयोपनिषद्‌ - 171172 


2. मनुस्मृति व चाणक्य नीति 
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की वृद्धि होती रहती है | 


“शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्यासु dd कुलम्‌ | 
न शोचन्तितुयत्रेता वर्धति तद्धि सर्वदा 11771 
उपर्युक्त उद्धरण में रित्रयों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है जिसका तात्पर्य है संयुक्त 
परिवार में संयुक्त कुल में संयुक्त रूप से रहा करती थी | जिस परिवार में पुरुषों से Radi, स्त्रियों 
से पुरुष परस्पर संतुष्ट रहते हैं उस परिवार में सर्वदा कल्याण होता रहता है | 
“संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च | 
यस्मिन्न नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्रवै धुवम्‌ 117? 
वैदिक संस्कृति में कौटुम्बिक आदर्श के रुप में माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी आदि के 
समुदाय का नाम कुटुम्ब है | उन सबके बीच हमारा कैसा व्यवहार और आदर्श हो उनके 
संबंध में यह उपदेश है - “स्वस्तिमात्र उतपित्रे नो अस्तु”? का तात्पर्यं यह है कि अपने-अपने 
माता-पिता के प्रति हम सब मानवों का स्वस्तिमय सद्भाव एवं प्रशस्त आचरण होना चाहिए, जिससे 
वे स्वगृहावस्थित प्रत्यक्ष देव रुप माता-पिता सदवै संतुष्ट और प्रसन्न बने रहे । हमें शुभाशीर्वाद देते रहे! 
इसलिए आदेशित किया गया है - 
“यदापिपेष मातरं पुत्रः प्रभुदितोधयन्‌ | 
एतत्तदग्ने अनृणो भवाम्यहतौ पितरौमया 117* 
जब मै छोटा-सा सर्वथा असमर्थ शिशु था, उस समय विपुल स्नेहमयी माता की मधुरतामयी 
गोद में लेटकर प्रमुदित होकर जिसके अमृतमय स्तन का पान करता हुआ पैरों के आघात द्वारा उसे 
कष्ट (पीड़ित) देता रहा | अब मै उसके लालन-पालन द्वारा बड़ा हो गया हूँ और वे मेरे 
पूज्यनीयजनक-जननी वृद्ध तथा आसक्त हो गये है । अतः मेरे द्वारा मेरे वे वन्दनीय माता-पिता 
कदापि किसी प्रकार से पीड़ित न हों । 
यहाँ जैसे पुत्र द्वारा माता-पिता की सेवा और भार-वहन का लक्ष्य दिग्दर्शित है, उसी प्रकार 
परिवार के सभी सदस्यों के प्रति व्यवहारों का उपदेश वेद भगवान देते है - GA पिता के अनुकूल 
ही कार्य करें, प्रतिकूल कदापि न करें । माता के साथ भी अच्छे मनत वाला बना रछ दूषित 


1. मनुस्मृति - 3/57 
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मन वाला न रहे । पुत्री भी माता-पिता के अनुकूल ही कार्य करें और भार्या- पत्नी भी अपने स्वामी 
के प्रति मधुर आइलादक सुखमयी वाणी ही बोले अर्थात्‌ द्वेष एवं कुभावपूर्वक चौभपूर्ण व कटुवाणी 
कदापि न बोले । इस प्रकार पति भी अपनी धर्मपत्नी भार्या के प्रति वैसी ही अच्छी वाणी बोलें, 
दूषित वचनों का प्रयोग न करें | बहिन के प्रति द्वेष न करें, प्रेम और सद्भाव बनाये रखें, भाई 
और बहन में परस्पर द्वेष न हो, बँटवारे में भाई-भाई में कलह उत्पन्न न हो, ननद-भाभी आपस 
में मधुर संबंध रखें । याता (देवरानी-जेठानी) से सद्भावनापूर्वक व्यवहार करें | 

“अनुव्रतः पितुः पुत्रौ मात्रा भवतु संमनाः | 

जाया पत्यै मधुवती वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ ۱۱ 


मा भ्राता भ्रातरं द्विअन्‌ मा स्वसारमुतस्वसा | 
सम्यञ्चः ۳9۲ भूत्वा वाचं वदत भद्रया 117" 


वेदों की घोषणा है कि कुटुम्ब के छोटे-बड़े सभी सदस्य साथ में रहकर विद्वेष रहित एक-दूसरे 
के समान मन वाले होकर निवास करें । उपदेश के रूप में कहा गया है “परिवार के सभी सदस्यों 
का हृदय सहृदय हो अर्थात्‌ समान भावनाओं से युक्त हो सब समान रुप से संस्कारित हो, सबके 
संकल्प में पवित्रता हो और वैमनस्यरहित हो । जैसे सद्य प्रसुता गाय अपने अभिनव वत्स पर अत्यन्त 
स्नेह रखती है उसी प्रकार एक कुटुम्ब में रहने वाले सब परस्पर विशुद्ध, FEK, निष्कपट, विनम्र 
एवं सरल स्वभाव के हो | यह सब संयुक्त परिवार की ही परिकल्पना है | 

«Ga सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः | 
अन्यो अन्यमभि हर्यत वन्सं जातमिवाध््या 117? 

संयुक्त परिवार में सहयोग ही बड़ा आधार होता था क्योकि सदस्यों की बाहुल्यता से पारस्परिक 
सहयोग के द्वारा दुष्कर कार्य सुलभ होते थे । क्योंकि एक ही कुटुम्ब के होने के कारण विश्वास 
अखण्डित होता था । जहाँ एकाकी परिवार के लिए आर्थिक व सामाजिक कार्य दुष्कर होते, वही 
कार्य संयुक्त परिवार में सुलभ होता था | महाभारत ٩ में इसका सबसे बड़ा उदाहरण पांडवों 
का संयुक्त परिवार ही है ।यदि सम्पूर्ण महाभारत पर गवेष्णात्मक दृष्टि डाली जाये तो वह परिवार 
महराजा पाण्डु की मृत्यु के पश्चात्‌ ۶ संयुक्त परिवार हो गया | राजमाता कुन्ती का 


वर्चस्व और आदेश संसार में आज तर्क की अद्वितीय आदेश है । यहाँ तक चाहे वारणावत में 


SS سس‎ a —naaas 
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2. अथर्ववेद - 3/30/1 
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लाक्षागृह का दाह हो चाहे, एकचक्रनगरी में भिक्षुक बनके जीवन-यापन करना हो | कुन्ती ने पाण्डवों 
को न विभाजित होने दिया, न विखण्डित होने दिया । मल्यभेद के द्वारा द्रौपदी को पाने के पश्चात्‌ 
कुन्ती के आदेश ने दृश्यमान धर्मो को लाँप्रकर एक अदभुत, आश्चर्यकारी स्थिति पर पाण्डुवों को 
ला खड़ा कर दिया | पाण्डवों के यह बताने पर कि SEN आज एक वस्तु अर्जित की है कुन्ती 
ने कहा कि TÄ बराबर-बराबर बॉट लो । प्राप्यवस्तु द्रौपदी थी और कुन्ती का आदेश प्रयोज्य नहीं 
हा सकता था किन्तु संयुक्त परिवार के कर्ता के नाते ARA भव आप्तवाक्यं प्रमाणं स्यात्‌” का 
आदेश मानते हुए पाण्डवों ने लोकचर्चा और लोकनिंदा की चिन्ता न करते हुए पाण्डवों ने 72 
दिन-72 दिन के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार किया किन्तु संयुक्त परिवार को विखण्डित नहीं होने 
दिया | इतना ही नहीं महाराज युधिष्ठिर के द्वारा राजपाठ के साथ द्रौपदी को हार जाने के पश्चात्‌ 
संयुक्त परिवार के चारों भाईयों ने न विद्रोह किया, न परित्याग किया अपितु बारह वर्षो के बनवास 
में और एक वर्ष के अज्ञात वास में अनेक कष्टों को झेलकर भी पारिवारिक Ge बनायी रखी 
उसी का परिणाम था भीष्म-द्रोण द्वारा रक्षित, कर्ण-दुःशासन द्वारा दोषित राज्यसत्ता में समाश्रित ग्यारह 
अक्क्षीैणि सेना से परिपूरित दुर्योधन की विशाल राज्यसत्ता को उखाड़ फेंका | संयुक्त परिवार का 
इससे बड़ा उदाहरण वैदिककाल में कहीं दृष्टिगत नहीं होता | 

संयुक्त परिवार की सम्पत्ति उस dT के पानी की भाति है यदि 15 फीट व्यास का कोई 
कुआँ तीन भाइयों की संयुक्त सम्पत्ति हो तो परिवार के सभी सदस्यों के नहाने-धोने के पश्चात्‌ भी 
कुँए में जलाभाव नहीं होता । किन्तु यदि उस कुएँ को तीनों भाई 5-5 फीट बॉट ले तो तीनों भाइयों 
को जलपूर्ति नहीं हो सकती | इसका दूसरा भाव श्री लक्ष्मी विशाल परिवार में रहकर जितना प्रसन्न 
होती है संकीर्ण परिवार का एकाकीपन उसे प्रसन्न नहीं कर पाता । 

संयुक्त परिवार उत्पादन की एक विशाल इकाई है । विशेषकर कृषि प्रधान परिवार में एक 
संयुक्त परिवार के सदस्य कृषि के क्षेत्र में उतरते है तो कठिन से कठिन कार्य सुगमता से पूरे हो 
जाते है ۱ किन्तु विभाजित परिवार के एकादी सदस्य उस कार्य को कभी पूर्ण नहीं कर पाते | 


सामूहिक परिवार के सदस्य मानसिक रूप से निश्चिन्त रहा करते है | यदि दस परिवार के सदस्यों 
नी उसके कार्य को पूर्ण कर लेते है परन्तु एक परिवार का एक सदस्य 


"णा. 


में एक बीमार हुआ तो 


बीमार हुआ तो वह कार्य पूर्ण नहीं कर पाता | 
सामाजिक उत्सवों, धार्मिक Aen, विवाह, 3 आदि पारिवारिक उत्सवों में संयुक्त परिवार 
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के सदस्यगण स्वालम्बिता के साथ आत्मविश्वास पूर्वक अपने कार्य को सम्पन्न कर लेते है जबकि 
विघटित परिवार के एकाकी सदस्यों को परमुखापेक्षि होना पड़ता है । 
9. सादगी व शान्ति 

वैदिक संस्कृति अनन्यतम विशेषताओं में शांति व सादगी दो सद्गुण के fre है और महानतम 
विभूतियाँ है । सरलता और सहजता ये गुण है । सरलता, सीधेपन के भाव को योग की भाषा 
में 'आर्जव' कहा है | तन में सादगी और मन में सरलता तथा मन और वाणी में सीधापन 
होना । वाणी का सीधापन कोमलता, मधुरता और प्रपंच रहित कथन से हैं । मन से निष्छल, 
प्रसन्तचित्त, सभी में सुहृद भाव ये 'मन की सरलता? है | शरीर में सजावट का न होना रहन-सहन 
में सादगी, चाल-ढाल में स्वाभाविक सीधापन होना, ऐंठ-अकड़पन न होना 'तन की सरलता? है | 
छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या ये मानसिक दोष है | इसी तरह व्यंग्य, निन्दा, चुगली, चुभने वाले एवं 
अपमान जनक वचन बोलना ये वाणी के दोष है ۱ इनसे बचकर रहना सरलता व सादगी, शांति और 
सहजता है । 

““स्वाध्यायस्तपं आर्जवम्‌”, स्वाध्याय, कर्ततव्यपालन के लिए कष्ट सहना | शरीर, मन, वाणी 
की सरलता में एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है । यदि लोक में यश की अभिलाषा से 
या कीर्ति, कामिनी और कंचन की आन्तरिक इच्छा रखकर अच्छा व्यक्ति बनने का व्यवहार प्रदर्शन 
करता है तो वह आर्जव नहीं कपट होगा | सीधा और सरल होने से प्रपंच जगत में पालित लोभ 
सरलता और सादगीपूर्ण व्यक्ति को मूर्ख, कायर ढोंगी कह सकते है, किन्तु सौम्य व्यक्ति को उसकी 
चिन्ता नहीं होनी चाहिए । 

एक हिन्दी कवि ने इस पर कहा है - 

“कपट गाँठ मन में नहीं सब जो सरल सुभाग | 

नारायण ता भक्त की लगीं किनारे नाव ||” 
दूसरी दृष्टि में सरलता के साथ सेवा धर्म भी जुड़ा है ।दूसरों के सुख-दुख में प्रभावित होने वाला 
व्यक्ति अपनी शक्ति भर दूसरों के कष्ट निवारण का प्रयास करता है, वह सेवा है | सरलता को 
का अनंत भाग माना गया है, जिसे “स्टैण्डड ऑफ लाइफ” कहते है | उस स्थिति में 


जीवन क 
सांसारिक वस्तुओं को आवश्यकता मात्र ग्रहण करना और अपने नैतिक स्तर को ऊंचा करना, भोग 
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की वस्तुओं के वशीभूत नहीं होना ऐसे व्यक्ति के लक्षण हैं जिसमें सुख की प्राप्ति या सिद्धि होने 
पर अहं प्रदर्शित नहीं होता और इन्द्रिय-लोलुपताओ पर विजय प्राप्त करना | सामाजिक जीवन में 
भी सरलता व शान्ति वैदिक काल से संस्कृति का आधार रहा है, इसीलिये यही चिंतन प्रधान रहा 
“Se नौभुनक्तु सह वीर्यकरवावहै व्यसेम देवहितं यदायुः 177 

अष्टांग याग में भी आर्जव धर्म की चर्चा हुई है । जब माता-पिता, शिक्षक और गुरु के सामने 
अपने को दास-भाव में मानकर उनका आदर करना और समवयस्कों को निश्छल भाव से आत्मस्वरूप 
मानना तथा अपन से Bei के साथ शिष्टता और मर्यादा पूर्वक व्यवहार करना यह सहजता और 
सरलता का प्रत्यक्ष स्वरूप है । इस सरलता और सहजता से निश्चिंत जीवन जीवना संभव होता 
है, मोह नष्ट होते हैं और अपने विरोधियों का अभाव होता है ।सादगी और शांति दोनों को एक 
शब्द में शिष्टता कहा गया है ।यह शिष्टता मनुष्य को बिना आभूषण के सौदर्ययुक्त सुविभूषित बना 
देता है । जब व्यवहार या आचार सहजता से बिना दिखावे के मर्यादा पूर्ण हो तब दूसरे देखने 
वाले भी प्रसन्न होते हैं जहाँ तक सादगी का व्यापक अर्थ है उसमें प्रदर्शन का अभाव होना किन्तु 
उदारता की कमी नहीं होती । एक सामान्य उदाहरण है एक सरल और शिष्ट व्यक्ति जब लोगों 
को भोजन देता है तब विभिन्न प्रकार के व्यंजन सजावट युक्‍त भोजन-स्थल, चमकते हुए अच्छे पात्र. 
बैठने के बहुमूल्य आसन का प्रदर्शन नहीं करता अपितु उतने ही व्यय को भोजन-व्यय में जोड़कर 
पवित्रासन बिछाकर पत्तल आदि में सात्विक भोजन करता है नम्रता एवं विनयपूर्वक अधिकाधिक लोगों 
को भोजन कराता है | जहाँ विविध प्रकार के बहुमूल्य व्यंजन और सजावट युक्त स्थान में सह-भोजन 
में सौ लोगों को भोजन कराने में जो व्यय आता है, वहीं सहजता और सादगी से कराया गया भोजन 
एक हजार लोगों को तृप्त कर देता है । एक हजार लोग तृप्त होकर जहाँ शिष्ट व्यक्ति की प्रशंसा 
कर सकते है वहीं अहं और प्रदर्शन युक्त कराये भोजन में सौ लोग शिष्ट व्यक्ति की शिष्टता की 
प्रशंसा नहीं करते वहीं अमूल्य वस्तुओं की प्रशंसा करते है यही मुख्य अन्तर सरलता और सादगी 
तथा प्रदर्शन और अहं भाव में है । इसी के अन्तर्गत अभिवादन, आशीर्वाद, अंकमाल, आसन, 
वार्तालाप, अतिथि सत्कार, नित्यकर्म, वेशभूषा, सामान्य शिष्टाचार, दैनिक आचार-व्यवहार में परिलक्षित 
होति रहता है यह कहा जाये कि मानव के आशभ्यान्तरिक मानवता एवं पशुता का वर्गीकरण वैशिष्टियों 
मे मूल्यांकित किया जाता है अन्यथा दैनिक व्यवहार में अन्तर का आकलन नहीं हो पाता हैं | 


1. ऋगवेद - 2 
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“आहार निद्रा भय मैथुनं च” 
सामान्यमेतत्‌ पशुभिर्नराणाम्‌ 17 
धर्मोधिको मेवविवेक पूर्णा भेद्दत्वियं सज्जनदुर्जनानाम्‌ । ” 
(चाणक्य नीति) 
भोजन, निद्रा, दाम्पत्य सुख, भय आदि पशुओं और मनुष्यों में समान ही होते है किन्तु 
विवेकपूर्वक धर्म का विचार कर किया गया कार्य ही मानवता और पशुता में अन्तर सिद्ध करते 
है | 
वैदिक संस्कृति में शांति उच्चारण से नहीं होती उसके लिए हमें आत्मेत्कर्ष के उद्देश्य से 
सन्मार्ग में प्रवृत होना पड़ेगा | इसीलिए सुखपूर्वक बैठने, शांतिपूर्वक रहने के लिए आदेश दिया है 
“सह नाववतु सह नौभुनक्तु सह वीर्य करवावहे | 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै | 
ओऽम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 117" 
हम साथ-साथ एक दूसरे की रक्षा करें, एक साथ भोजन करें, साथ-साथ शक्ति का कार्य 
सम्पन्न करें, हम तेजस्वी विद्वानों से शिक्षा प्राप्त करें, हम एक-दूसरे से विद्वेष न करें । यहीं शांति 
का मूल आधार है । 
शांति का इच्छुक पृथ्वी, आकाश, जल सबसे समष्टि रुप में सबके लिए प्रार्थना करता है - 
“पृथ्वी हम सबके बैठने योग्य पर्याप्त रूप से उपलब्ध हों, आकाश हम सबके लिए उदार हो, हम 
सब कल्याण की प्राप्ति करें, हमें कभी जल का अभाव न हो । मेरे मन में कोई छिद्र अर्थात्‌ दोष 
न हो, मेरे नेत्रो में कोई विद्वेष न हो अर्थात्‌ में किसी को विषम भाव से न देखू, मेरे मन में 
तृष्णा की प्रबलधार न उठे । देव गुरू वृहस्पति मेरी उन त्रुटियों को दूर करें और मै विश्‍व का 
कल्याण कर सकूँ ऐसी मुझे बुद्धि प्रदान करें | 
“यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनो वातितृष्णं बुहस्पतिर्भेतद्दधातु | 
शं नो भुवनस्य ۴ 
TÄNÄ से आवश्यकता हो, वहाँ हम अभय रहें अर्थात्‌ एक-दूसरे के लिए हिंसक न 
बनें | विश्व की सारी प्रजा (सत्त) अभय हो और पशुओं को भी कोई भय प्राप्त न हो । हे 
परमात्मन! हमारा कल्याण करो | 


1. कृष्णयजुर्वेदीय - शान्तिपाठ 
2. यजुर्वेद - 36/2 
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“यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । 
Ä नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः 117" 

“शांति के तीस लक्षण है - किसी का दोष न देखना या किसी को दोष न देना, थेड़े में 
संतोष करना, इन्द्रिय-संयम, भोगों से अनाशक्ति, मौन, देवपूजा में मन लगाना, निर्भयता, गंभीरता, 
चित्त की स्थिरता, रूखेपन का अभाव, सर्वत्र निःस्पृहता, निश्चयात्मिका बुद्धि, न करने योग्य 
कार्यो का त्याग, मानपमान में समता, दूसरे के गुण में श्लाद्या, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य, धैर्य, क्षमा, 
अतिथिसत्कार, जप, होम, तीर्थसेवा, श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा, मत्सरहीनता, बन्ध मोक्ष का ज्ञान, अति 
दुःख से भी सहितष्णुता, सन्यास भावना, कृपणता का अभाव और मूर्खता का अभाव |”? यह धर्म का 
तीसरा पाद है | 

आकाश सबके लिए शांतिदायक हो, अन्तरिक्ष शांत हो, पृथ्वी शांत हो, औषधियाँ शांत हो, 
वनस्पतियाँ शांत हो, समस्त देवता शांत हो, ब्रह्म शांत हो, सब कुछ शांत हो, शांति ही शांति प्राप्त 
हो हमारी यह शांति निरन्तर बढ़ती रहें | इसके लिए निम्न सुक्त उद्धारित है - 

“A A: शान्तिन्तरिक्ष _शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः 
शान्तिर्विश्वे देवाः sukasta शान्ति सर्व शान्ति: शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ۴ 
शांति भी सहजता से नहीं आती, शांति एक धारा है और सरलता केन्द्र है । सरलता के 
अगाध जलागार से शांति प्रवाहित होती रहती है | सरलता ईश्वर को भी प्रिय है | बच्चा जब 
बालक रहता है तो वह बहुत सरल रहता है छल प्रपंचों से दूर कृत्रिमता से अलग | किन्तु वहीं 
बालक जब बढ़ता है उसमें चतुरता आती है वह अपनी निज आनंद को खोता जाता है । अभी 
जिसे सभ्यता कहा जाता है वह छल है । सम्यता कपट व्यवहार का विकसित रूप है, सरलता, 
सहानूभूति और सद्व्यवहार सब अभिन्न है और सबकी परिणति शांति है | सरलता महात्माओं का 
गुण है । सहानूभूति कवियों का हृदय है और 7 तत्वज्ञानियों का सर्वस्व हैं । चतुर मनुष्य 
सांसारिक व्यवहार में कुशल होता है किन्तु आत्म ज्ञान से कोसों दूर रहता है । वास्तव में तीनों 
गुण एक ही तत्व के भिन्न नाम है | मनुष्य चतुर बनकर झुल भी स्थायी लाभ प्राप्त नही कर 


पाता इस प्रकार मनुष्या से उसके आसपास रह Asi STS क्क | इस प्रकार से उसके आस-पास रहने वाले लोग सशंकित रहते है, रहते हैं, 


1. यजुर्वेद - 36/22 
2. वृहद्धधर्मपुराण 
3. यजुर्वेद - 36/17 
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वह किसी का प्रेम पात्र नहीं बन पाता | जिस तरह बालक अपनी सरलता से आस-पास के लोगों 
का प्रसन्न कर लेता है | उसी प्रकार सरलता और सादगी युक्‍त मनुष्य स्वयं प्रसन्न रहता है और 
दूसरों को भी प्रसन्नता प्रदान करता है | इस तरह सरलता और सादगी व शांति वस्तुतः मानव-जीवन 
में आभूषण के समान है | 
10. अहिंसा- 

अहिंसा शब्द “हिंसा” में अ उपसर्ग लगने से बना है । 'अ अर्थात्‌ नहीं यह निषेध अर्थ 
पैदा करता है, रोकता हैं । “हिन हिंसायाम्‌” अर्थात्‌ किसी पर प्रहार करना, कष्ट देना, प्राणघात 
करना इस शब्द में हिंसा अर्थ बनता है और उसे न करना अहिंसा है । आष्टांग-योग में प्रथम 
यम का वर्णन आया है | यम पाँच प्रकार के होते है - अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह 
का त्याग (दान न लेना) | यही बात योगदर्शन में कही गई हैं - “अहिंसासत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहा 
यमा: ।”' अहिंसा का अर्थ है कि किञ्चित मात्र भी कभी किसी के किसी के किसी निमित्त से कष्ट 
नहीं देना चाहिए | इसी का नाम अहिंसा है | 

महर्षि पतञ्जलि ने यह कहा हैं कि जो व्यक्ति अहिसंक है उसके स्वभाव के कारण हिंसक 
भी अपना स्वभाव छोड़ देता है अर्थात्‌ सिंह और गाय एक ही घाट पर पानी पीने लगते है - 
“अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्संनिधौ बैरत्यागः 17? 

अष्टांग योग में अहिंसा को ही योग का प्रथम सोपान कहा गया है । यहीं से चलकर व्यक्ति 
समाधि के शिखर पर पहुँचता है | अष्टांग योग के दो छोर है अहिंसा और समाधि | अहिंसा 
प्रवेश द्वार के Ras की तरह है जबकि समाधि सच्चिदानन्द के दर्शन अर्थात्‌ अंतिम परिणति 
है । किसी भी प्राणी को मन, वाणी या शरीर से किसी प्रकार का कष्ट देना, मन से भी किसी 
का बुरा चाहना, वाणी से किसी को गाली देना, कठोर वचन कहना, किसी की निन्दा करना या 
अन्य किसी प्रकार के दुःखदायक और अहितकारक वचन कह देना, शरीर से किसी को मारना, कष्ट 


पहुँचाना, किसी प्रकार से हानि पहुँचाना आदि सब हिंसा के भाव है । ठीक इसके विपरीत इन 
नकाररने का भाव अहिंसा है । अहिंसा का भाव रखने वाला व्यक्ति किसी से भी 
किसी का अहित नहीं करता न उसके द्वारा किसी को दुःख प्राप्त 


सब चीजों को नकार 
बैर भाव या द्वेष नहीं रखता, कि 


होना, न ही किसी मनुष्य के लिए भयदायक होता | पणय के लिए भयदायक होता । 


1. योगदर्शन - 2/30 
2. पातञ्जलयोगसूत्र - 2/35 
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हिंसा के तीन प्रकार होते है - “कृत, कारित और अनुमोदित” ' | कृत- जो स्वयं ऊपर वर्णित 
हिंसा के किसी भी प्रकार को करता है । कारित हिंसा वह है जो स्वयं हिंसा मूलक कर्मो को न 
करके दूसरों से करवाता है । अनुमोदित से तात्पर्य है न तो स्वयं हिंसामूलक कार्यो को करता न 
दूसरों को प्रेरित करता है किन्तु किसी ने हिंसामूलक कार्य किया तो उसकी प्रशंसा करता है, 
अनुमोदित करता है ठीक तो किया, अच्छा ते किया इत्यादि कहकर उसका समर्थन करता है।” 

हिंसा के तीन मूलभाव है - “क्रोध से, लोभ से और मोह से ।”2 क्रोध से भी कृत, कारित 
और अनुमोदित, लोभ से भी और मोह से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है । इस 
तरह नौ प्रकार की हिंसा हुई । हिंसा पर अनुपात का भी आधार होता है । अनुपात का अर्थ 
मात्रा से हैं । उसको A, मध्यमात्रा और अधिमात्रा > में विभाजित किया जाता है । किसी 
को थोड़ा दुःख देना मृदुमात्रा में हिंसा है । न तो अत्यन्त कम, न ही अत्यधिक अपितु साधरण 
मात्रा में किसी को कष्ट पहुँचाना मध्यमात्रा हिंसा कही जाती है यदि किसी को अत्यधिक घायल 
कर देना, प्राण ले लेना, अपूर्णनीय क्षति में डाल देना ये अधिमात्रा में हिंसा कही जाती है । इस 
तरह मृदु, मध्य और अधिमात्रा भेद से हिंसा सत्ताईस प्रकार की हो जाती है | उपर्युक्त सत्ताईस 
प्रकार की हिंसा तीन कारणों से होती है - शरीर से, मन से और वाणी से इस तरह हिंसा इक्यासी 
प्रकार की हो गयी । इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है - 


कृत, कारित, अनुमोदित,” 3 

“क्रोध से, लोभ से और मोह से” 3X3=9 
“मृदु मात्रा, मध्यमात्रा और seas? 3 X9 = 27 
“शरीर से, वाणी से और मन से” 3 x 27= 81 


इस प्रकार हिंसा इक्यासी भेद हुए इनमें किसी प्रकार की हिंसा न करना ही अहिंसा है । 
अहिंसा भी चार प्रकार की होती है - देशगत, कालगत, समयगत और व्यक्तिगत । अमुक 
तीर्थ में, अमुक मंदिर में, अमुक स्थान में किसी को कष्ट नही देना देशगत अहिंसा? हे । पूर्णिमा, 
अमावस्या, व्यतिपात, एकादशी आदि पर्वों के दिन हिंसा न करना यह ET अहिंसा? SI संत 
के मिलने पर, पुत्र जन्म के दिन पर, पिता के निधन दिवस पर किसी को दुःख न देना यह 
e अहिंसा हैं, तथा गाय, हिरण बालक AAA है, तथा गाय, हिरण, बालक, अबला, Jeon, माता-पिता आदि को दुःख नहीं 


1. 2. 3. वितर्को हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका | 
खाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ ।। - योगदर्शन, 2/34 


| | 1000 | | 


मृदुमध्याधिमात्रा दुः 
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देना यह کت‎ अहिंसा? हैं | किसी भी देश काल आदि X किसी का क्रोध, लोभ और मोहपूर्वक, 
शरीर, वाणी और मन से किसी प्रकार से दुःख न देने से यह 'सार्वमीम अहिंसा? Te कहलाती al 
अहिंसा से जहाँ दूसरों को कष्ट देने से बचा जाता है, वहीं अपने लिए शांति और निष्पाप रहने 
का सबसे बड़ा साधन है | छान्दोग्यकार ने 'तप, दान और सत्य के साथ अहिंसा की बड़ी महिमा 
वर्णन की है - 

“अथ यत्तपोदानमार्जवमहिंसा सत्य वचनमिति ता अस्य दक्षिणाः 117" 

हिंसा के संबंध में वैदिक दृष्टिकोण अत्यन्त विराट और व्यापक है । श्रुति के इस वाक्य में 
“न पापे प्रति पापः” अर्थात्‌ पाप का प्रतिकार पाप से नहीं किया जा सकता हिंसा पाप है । अतः 
हिंसा के बदले हिंसा को निषिद्ध घोषित किया गया है किन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है 
कि लोकहित, समाजहित और राष्ट्रहित के निमित्त बरती गई हिंसा इस श्रेणी में नहीं आती । ऐसी 
बात होती तो शत्रुओं से राष्ट्र की रक्षा खतरे में पड़ जाती और सर्वत्र चोर उच्चकों की ही तूती 
बोलती । 

“अहिंसा परम धर्म है । जो हिंसा में प्रवृत होता है, उसका सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है | 
जीव हिंसा के छः प्रकार रानी सन्धयावली द्वारा राजा धर्मागद को बताया है -“पहला हिंसक वह 
जो हिंसा का अनुमोदन करता है । दूसरा वह जो जीवों को मारता है, तीसरा हिंसक वह है जो 
विश्वास पैदा कर जीवों को फंसाता है, मारे गये जीवों के मांस को खाने वाला चौथा हिंसक है और 
उस माँस को पकाकर तैयार करने वाला पाँचवा हिंसक है तथा उसे जो निकालकर बॉटता और 
परोसता है वह sed हिंसक है I”? इस प्रकार विद्वान पुरूषों ने हिंसायुक्त धर्म को अधर्म की 
संज्ञा दी है । हिंसा के मूल कारण पर विचार करने पर एक और कारण प्रतीत होता हैं - वह 
जीभ का स्वाद या तृष्णा । जहाँ क्रोध आदि से उत्तेजना जनक हिंसा होती है वहीं रस की विवशता 
से मॉस आदि की लोलुपता के कारण हिंसा होती हैं इस संबंध में अनेक पुराणों, महाभारत आदि 
में विस्तार से विवेचना हुई है । महाभारत में भगवान शिव ने भगवती पार्वती को उपदेश करते हुए 


कहा है- “देवी ! अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम सुख है सम्पूर्ण धर्मशास्त्रं में अहिंसा को 


परमपद बताया गया है ।” 
OO nt" II 


1. छान्दोग्योपनिषद्‌ - 3/17/4 
2. नारदपुराण - उत्तरभाग, अध्याय । 0 
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“अहिंसा परमोधर्मो अहिंसा परमंसुखम्‌ | 
अहिंसा धर्मशास्त्रेसु सर्वेषु परमं पदम्‌ 117" 
अहिंसा के दो भाव हो सकते है- (क) कायरता (ख) अहिंसा वृत्ति | यदि कायरता को पोषित 
करने के लिए शक्ति रहते हुए अहिंसा का आश्रय लिया जाय तो वह एक ब्याज (बहाना) होगा, 
अहिंसा नहीं होगी | उदाहरण के लिए यदि एक दुर्बल व्यक्ति को दो लुटेरे लूट रहे हो और हमारे 
पास शक्ति एवं साधन होते हुए हमने उसका प्रतिकार इसलिए नहीं किया कि हमारे प्रतिकार से 
उन्हें कष्ट होगा तो यह अहिंसा नहीं यह आपकी कायरता होगी | यदि मनुष्य कायर है तब तो 
वह हिंसकों के प्रति हिंसा का व्यवहार कर ही नहीं सकता । यदि वह प्रत्यपकार के लिए बल रखता 
हुआ भी हिंसा नहीं करता तो वह इसलिए नहीं कि वह कायर है अपितु इसलिए कि वह इस मार्ग 
का अवलम्बन करना ही नहीं चाहता हैं, यही वृत्ति अहिंसा भाव की है । बल न होने पर क्षमा 
कर देना क्षमा नहीं अपितु दुर्बलता है और बल के रहते हुए क्षमा कर देना वास्तव में क्षमा हैं 
यही अहिंसा है | 
अहिंसा के सात भाव कहें गये है - 
“अहिंसा त्वासनजयः परपीडा विवर्जनम्‌ | 
श्रद्धा चातिथ्यसेवा च शांतरूप दर्शनम्‌ | 
आत्मीयता व सर्वत्र आत्मशुद्धिः परात्मसु 117? 
अर्थात्‌ आसजनय, दूसरे को मन-वाणी-शरीर से दुःख न पहुँचाना, श्रद्धा, अतिथि सत्कार, 
शान्तभाव का प्रदर्शन, सर्वत्र आत्मीयता और दूसरों में भी आत्मशुद्धि । 
महाभारत में अहिंसा को परम धर्म निरूपित करते हुए महर्षि व्यास ने कहा है - “अहिंसा 
परम धर्म है, अहिंसा परम संयम है, अहिंसा परम दान है, अहिंसा परम तपस्या है, अहिंसा परम 


यज्ञ है, अहिंसा परम फल है, अहिंसा परम मित्र है, अहिंसा परम सुख है | अतः कहा गया है- 


— -— ai 


“अहिंसा परमोधर्मस्तथा अहिंसा परो दमः | 
अहिंसा परमं दान अहिंसा परमं तपः N 
अहिंसा परमो यज्ञस्तथा अहिंसा परं फलम्‌ । 
अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं सुखम्‌ I” 


SS 


1. महाभारत - आनुशासन पर्व 11/13 


2. वृहद्धधर्मपुराण | 
3. महाभारत - अनुशासन पर्व, 116/28-29 | 
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श्रीमद्भागवत महापुराण में उद्धव जी ने भगवान श्रीकृष्ण से प्रश्‍न किया- 'यम:कति विधः 
प्रोक्तो” हे केशव यम कितने प्रकार के होते है इसका उत्तर देते हुए यम के बाइस भेदो का कथन 
करते हुए भगवान श्रीकृष्ण ने अहिंसा को ही यम का प्रथम अंग कहा हैं । 
“अहिंसा सत्यमस्तेयमसंगो हरसंचयः |”? 
इसी प्रकार वर्ण धर्म विवेचन اه‎ maa धर्म वर्णन करते हुए अहिंसा को ही प्रथम रूप 
में धर्म का आधार कहा है । 
“अहिंसा सत्यमस्तेयमकामः क्रोधः ۱ 
| भूतःप्रिय Raa च धर्मोऽयं सार्ववर्णिकाः 117? 
इसी तरह सप्तम स्कन्ध में महर्षि नारद व धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद में सनातन धर्म का 
वर्णन करते हुए तीस प्रकार के धर्मों में अहिंसा को सनातन धर्म का एक अंग वर्णित किया हैं 
“अहिंसा ब्रह्मचर्य च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्‌ |” 
अहिंसा एक ऐसे धर्म का अंश है जो जाति, वर्ण और आश्रम पर विभाजित नहीं है अपितु व्यापक 
मानव सनातन धर्म के अंग के रुप में इसे अंगीकृत किया गया है | 
अहिंसा से पृथक्‌ करते हुए हिंसा का संकल्प जनित माना है । हिंसा कामना से उत्पन्न होती 
> जबकि अहिंसा व्रत या सतूसंकल्प है । अहिंसा निस्वार्थ की ओर इंगित करती है तो हिंसा मूलत 
स्वार्थ पर आधारित है । हिंसा शोक और मोह का पैदा करती है और TA उसका आधार हैं | 
दुःखी मनुष्यों की उपेक्षा कर यदि स्वार्थ के रूप में उनका परित्याग किया जाय तो वह भी हिंसा 
होती है । अहिंसा चारों वर्णो, सभी आश्रमों और शिष्ट व्यक्तियों सतूगुण के रूप में वर्णित 
है | 


था कि हिंसक की बुद्धि भ्रष्ट होती है इसलिए अहिंसा-पालन को वह और | 


ऋषियों का अनुभव Y m 
भी आवश्यक समझते है | ऋषि आस्त मरुतगणों से प्रार्थना करते है - “मरूतो! अहिंसक है 


हमें (मानवों को) सुबुद्धि प्रदान करो ।”* यही प्रार्थना ऋषि गृतसम्द भी करते हैं, - “हम हिंसा | 


erî पुराण - 11/19/28 | 
` श्रीमदभागवत पुराण - 11/19/33 | 
श्रीमदभागवत पुराण - 11/17/21 | 
श्रीमदभागवत पुराण - 7/11/8 | | 
ER 1/166/6 ۱ 
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JA होकर परम सुख में निवास करें |”! ऋषि वघुश्रुति की कामना है - “इला, सरस्वती और 
मही नाम की तीनों देवियाँ हिंसा शून्य होकर इस यज्ञ में आगमन करें ।”2 अत्रि ऋषि के अपत्य 
(संतान) स्वस्ति कहते है - “वायु और इन्द्र अहिंसक होकर सोम रस का सेवन करो 17? ऋषि 
अर्चनाना की कामना है - “गृह में हमें अहिंसक मित्र का सुख प्राप्त हो ।”* ऋषि वशिष्ट कहते 
है- “हे इन्द्र ! हम अहिंसक होकर ही तुम्हारी दया प्राप्त कर सकते है ।”* ये ही ऋषि मरुतों 
से विनय करते है - “मरुतों तुम लोग अहिंसक होकर इस यज्ञ में सोम रूप हव्य ग्रहण ۴ 
इसी प्रकार प्रभूत (बहुत से) कथन पाये जाते है । 

अथर्ववेद में इसी आशय से सूक्त में प्रार्थना की गयी है - “मा हिंसीः पुरूषान्‌ I 177 
“मनुष्य और पशुओं को मन, कर्म एवं वाणी से किसी प्रकार भी कष्ट न दें |” इस तरह अहिंसा 
मानव-जीवन के उत्थान के लिए एक अनिवार्य तथ्य है | 

प्रायः संसार के सभी ऋषि-मुनि, वेद-पुराण, इस कथन पर एक मत है- “अहिंसा परमो 
धर्मः 17 
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1.क्रग्वेद - 2/27/16 
2.क्रग्वेद - 5/5/8 

3.ऋग्वेद - . 6 
4.क्रग्वेद - 5/64/3 
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और वाद्य सामग्री का रखना तीनों जिसके पास है गान्धर्व कहलाता हे और तीनों से मिलकर चलने 
वाली विद्या गान्धर्व कहलाती है | 

यह विद्या सर्वसाधारण की नही अपितु अत्यन्त सतत्‌ अभ्यासजन्य भावप्रवीणता से 
स्वरमाधुर्यं युक्त प्राकृतिक गुण सहित जिसमें विद्यमान हो उसे गन्धर्व कहा गया है और वह देवों की 
एक विशिष्ट जाति कही गई है । वह जाति स्वर्ग में देव मण्डल के समक्ष निरन्तर अपनी कला प्रदर्शन 
कर दैवीय ydi में वृद्धि करते है उसमें अत्यन्त विशिष्टता प्राप्त साम शाला में नैपुण्य प्राप्त किये | 
जन का समूह होता हे उसे गन्धर्व लोक कहते है | जो यज्ञादि में वाद्य पूर्वक वैदिक मंत्रों का लयात्मक 
गान कर जहाँ एक ओर यज्ञ को सम्पन्न कराते है और वही दूसरी ओर स्वर माधुर्य और वाद्यादि 
से दर्शकों का चित्त रंजन करते है । 

गान्धर्वो में प्रवीण gas, नारद, चित्ररथ आदि का नाम अग्रणी है | यद्यपि देवर्षि नारद 
निरन्तर वीणा और करताल बजाकर गान करते रहते है फिर भी उन्हें गन्धर्वो की कोटि में नहीं कहा 
जाता | इसका एक मूलभूत कारण है | Gas, चित्ररथ आदि गंधर्व अपने पत्नियाँ के साथ पारिवारिक 
और कौटुम्बिक विद्या के रूप में जहाँ गान्धर्व की आराधना करते है वहीं नारद एकाकी, ब्रह्मचर्य पूर्वक 
साधना रत रहते है । गंधर्व अपनी वृत्ति के रूप में पारिश्रमिक लेते हुए गान्धर्व-विद्या चलाते है वहीं 
नारद स्वात्मानंद के लिये, स्वान्तः सुखाय गान्धर्व की साधना करते है । वैसे भी गान्धर्व को ब्रह्मानंद 
की प्राप्ति हेतु साधना के आदेश है किन्तु कालान्तर में यह जीविकोपार्जन का साधन बन गया गन्धर्वो 
की उपजातियाँ - am, भाट, किन्नर आदि भी न्यूनाधिक रूप में गांधर्व के उपासक है | 

गान्धर्व शब्द का एक अर्थ यह भी है जिसके त्रियुक्त वाद्य, गान और नृत्य में आनंद 
धारा प्रवाहित होता है । इस तरह संगीत कला को गान्धर्ववेद के रूप में स्थापना इस बात का भी 
प्रमाण है कि संगीत केवल लोकरंजन की वस्तु नहीं थी बल्कि आत्मानुभूति का साधन भी था | 
गन्धर्ववेद का प्रवाह दो धाराओं में प्रवाहित होता है - (1) मार्गी संगीत (2) देशी संगीत देशी संगीत 
के दो रूप है - (1) शास्त्रीय संगीत (2) लौकिक संगीत । 

भारतीय संगीत को अनादि माना गया है क्योंकि वेदों के समान उसका दर्शन किया 
गया | भारतीय संगीत के बारे में लिपिबद्ध रूप में जो कुछ भी प्राप्त होता है वह वैदिक काल से 


वेदों में ही है । उससे पता चलता है किं संगीत की दो धाराएँ साथ-साथ चलती रही है | 
_ जो अनादि, औपौरुषेय, अत्यन्त पवित्र, व्यवस्थित, नियमबद्ध और अपरिवर्तनीय 


इसका रूप था उन्हीं क्रचाओ को जब गाया जाता था तो सामगान कहलाता था 


۱۱38 


1. वैदिक संगीत : 
था | वेदों का सस्वर पाठ इस 
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2. लौकिक संगीत :- जो मनुष्य द्वारा निर्मित था जिसमें नियमों की अपेक्षाकृत शिथिलता थी और 
लोक रूचि के अनुकूल होने से इसमें परिवर्तन की संभावनाएँ थी | यज्ञ आदि अवसरों पर भाट, चारणों 
के द्वारा यज्ञकर्ताओं, यज्ञ का अनुष्ठान करने वालों के विरूद (प्रशंसा) गानादि के रूप में जो गीत प्रयोग 
होता था, वह लौकिक संगीत था, जिसे “नाराशंसि” कहा गया है । 
वैदिक संगीत में परम्परा व शुद्धि का बहुत ध्यान रखा जाता था किन्तु लौकिक संगीत वेदों 
की तरह कठोर नियमों से बँधा न होने के कारण देश व काल के अन्तर से परिवर्तित होता रहा । 
यद्यपि प्राचीन काल के लौकिक संगीत का लिपिबद्ध रूप आज बिल्कुल प्राप्त नहीं है फिर भी 
परिवर्तनशीलता के कारण यह सहज अनुमान किया जा सकता है कि आज के संगीत से प्राचीन संगीत 
का रूप अवश्य ही भिन्न रहा होगा | 
संगीत शब्द का प्रयोग हमारे आज के व्यवहार के अनुकूल हुआ है । वैदिक अथवा उसके 
बाद के लौकिक साहित्य में भरत के काल तक संगीत शब्द का प्रयोग इस अर्थ में प्रायः नहीं हुआ 
जो आज है । भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में गान्धर्व की इस प्रकार व्युत्पत्ति दी है - 
“अत्यर्थनिष्टं देवानां तथा प्रीतिकरं पुनः । 
गन्धर्वानां इदं यस्मात्‌ तस्मात्‌ गान्धर्वमुच्यते 1177" 
जो देवताओं को अत्यन्त ईष्ट और प्रसन्न करने वाला तथा गन्धर्वो को प्रिय लगने वाला 
लयात्मक स्वर है वही गान्धर्व कहलाता है ।आचार्य भरत ने गान्धर्व के तीन अंगो का उल्लेख किया है - 
cog तंत्रीगतं प्रोक्तं नानातोद्य समाश्रयम्‌ | 
गान्धर्वमिति विज्ञेयं स्वर ताल पदाश्रयम्‌ 117? 
1. स्वर, 2. ताल, 3. पद ये तीन अंग प्रमुख है मुख्यतः गान्धर्व में स्वरों का स्थान प्रमुख है और 
दो अंगो ताल और पद का विकास इसी प्रमुख अंग पर आश्रित है । स्वर अंग के अन्तर्गत स्वर, 
श्रुति, ग्राम, मूर्च्छना, स्थान, साधारण, SERE जातियों, चार वर्ण, अलंकार तथा गीति का समावेश है - ताल 
के अन्तर्गत आवाद्य, निष्काम, विक्षेप, प्रवेशक आदि अंगो का अन्तरभाव है । पद के अन्तर्गत स्वर, 
व्यञ्जन, वर्ण, संधि, छन्द, जाति आदि का समावेश किया गया है । गान्धर्वं के अन्तर्गत ऐसी शब्द 
रचना हे जो स्वर तथा ताल से अनुप्राणित है । दत्तिल के अनुसार - गान्धर्व की यह परिभाषा है- 


1. नाट्यशास्त्र - 28/9 
2. नाट्यशास्त्र - 28/8 
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“पदस्थ स्वर संद्यातः तालेन सुमितस्तथा | 
प्रयुक्तश्चावधानेन गान्धर्वमभीधियते 11777 
अर्थात्‌ गान्धर्वं वह है जो पदाश्रित स्वर से युक्त होता हुआ, ताल में निबद्ध है तथा 
अवधानपूर्वक प्रयुक्त होता है | अवधान से तात्पर्य - मानसिक प्रवृत्तियों के ऐसे केन्द्रीयकरण से है जिससे 
गान्धर्व के तीनों अंगों का सम्यक सामंजस्य हो सके | 
दक्ष प्रजापति ने गान्धर्व के समुचित निर्वाह के लिये अवधान तत्व को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है 
“अवधानानि गान्धर्वं पश्चात्‌ स्वरपदादयः | 
अवधानातिरेकेण त्रिविधं नोप पद्यते 117? 
गान्धर्व मुख्य रूप से गीत का बोधक है जो स्वर तथा ताल से संबंधित पद समूह पर 
आश्रित होता है । संगीत में निरर्थक शब्द नहीं होते | सार्थक शब्दों का समूह स्वर तथा ताल से 
निबद्ध होकर गीत कहलाता है | इसी रूप में वह संगीत अर्थात्‌ “सम्यक गीतम्‌? कहा जाता है | 
गान्धर्व में गीतानुकूलत्व से वादन का समावेश होता है परन्तु नृत्यकला नहीँ | भरत के अनुसार नृत्यकला 
स्वतंत्र कला है इसका संबंध नाट्य से है गान्धर्व से नहीं । 
बाणभट्ट ने कादम्बरी में 8 वीं शती में यह वक्याशं उद्धरित किया है जिससे गान्धर्व पर 
प्रकाश पड़ेगा- “तथाहि, पदे, वाक्ये, प्रमाणे... व्यायामाविद्यासु वीणा वेणु प्रभृतिषु, वाद्येषु, नृत्य शास्त्रेषु, 
गान्धर्वविद्यासु, सर्वलिपिषु, सर्वदेश भाषाषु, अन्येषु कलाविशेषेपु, परमकौशलं अवाप । 
बाणभटूट के अनुसार 8 वीं शताब्दी में नृत्य गान्धर्व से भिन्न था अतः यह सिद्ध है कि 
JA नाट्य का अंगं है गान्धर्व मात्रा स्वर, ताल और पद में युक्‍त होता है | 
गान्धर्व के संबंध में यह एक उपवेद है जो सामवेद का उपवेद माना जाता है | महाभारत 
में भी गान्धर्व की शिक्षा राजपुत्रं और राजकन्याओं के लिये विहित था । ईसा के पूर्व दो शताब्दी में 
कलिंगराज सारविल का “गंधवविद मुधः” के रूप में एक उपाधि थी | 
व्याकरण की दृष्टि से इसकी अनेक व्युत्पत्तियाँ हुई है ۱ गंधर्व शब्द में SI प्रत्यय 
तता नावं उनः सिद्ध होता ठे । इसकी एक दसरी व या गंधर्व” अर्थात्‌ जो 
गंध पहुँचाता है उसे गंधर्व कहेंगे यहाँ पर गंध का अर्थ नासिका से ग्राह्य न होकर सूक्ष्म बुद्धि द्वारा 
ग्राह्मता से अर्थ है | — TN 
1. दत्तिलम्‌ - 3 


2. संगीत रत्न सुधाकर - पृष्ठ = 20 
3. संगीत रत्नाकर - सुधाकर टीका, पृष्ठ 20 
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अभिनवगुप्ताचार्य ने इनसे भिन्न एक व्युतपत्ति गांधर्व शब्द की दी है । उनके अनुसार, 
“गां वाचं धारयासेति गांधर्वम्‌ ।”1 
| नारदीय शिक्षा में “गांधर्व की निरूक्ति इस प्रकार दी है गई है - 
“गेति गेयं विदुः प्राज्ञा: धेतिकारू प्रवादनम्‌ | 
वेत्ति वाद्यस्य ter गान्धर्वस्य विरोचनम्‌ 1172 
गांधर्व शब्द में प्रयुक्त ग, धन और व इन तीन वर्णों के आधार पर यह निरूक्ति दी गई 
है जिसमें 'ग' के द्वारा Fa’ का सूचक है तथा € और “व” चातुर्यपूर्वक हस्तान्गुलिक के द्वारा वादन 
को सूचित करते हैं । इस आधार पर गीत और वाद्य की सूचना मिलती है किन्तु इसे सूक्ष्मता से 
देखने पर W से कारू प्रवादन और “व” से वाद्य इस कथन से ऐसा लगता कि ये दो भिन्न तत्वों 
के सूचक है एक दृष्टिकेण यह भी है कि € द्वारा वेणु और वीणा और “व” द्वारा भांडवाद्य का ग्रहण अभिप्रेत 
& | 
उपनिषद्‌ काल में dada उपनिषद्‌ की आनंद-मीमांसा खण्ड में आनंद के तीन स्तरों में 
गंधर्व का उल्लेख मिलता है - मानुषानंद, मनुष्यगन्धर्वानंद, देवगंधर्वानंद | मानुषानंद मनुष्यों को प्राप्त होने 
वाला वह निम्न स्तर का आनंद है जो वैभवसंपन्न मनुष्य को प्राप्त होता है । मनुष्यगन्धर्वानंद उससे 
शतूगुण वृहतर होता है और उससे भी सौ गुना आनंद को देवगन्धर्वानंद कहते है | 
वैसे गन्धर्वो को भी दो भेद प्राप्त है - मनुष्य गंधर्व और देव गंधर्व | मनुष्य गंधर्व मानव 
कोटि के ही होते है, किन्तु देव गंधर्व लौकिकोत्तर होते है । मनुष्य गंधर्व वह है जो विशेष गुण, शील 
और सूक्ष्म दृष्टि सम्पन्न हो और देव गंधर्व वह है जो सूक्ष्म रूप से हमें दिखाई नहीं दे । 
ऋग्वेद में गंधर्वों के वर्ग बताया गया है? जिन्हें Ra wee’ या देव गंधर्व कहा गया है 
“विश्वावसु सोम गन्थर्वमान्यो” और विश्वावसु, सोम ये गन्धर्वो के नाम है । सायन wed के निवास 
स्थान के बारे में कहा है “यक्षगन्धर्वाप्सरोगण सेंवितमंतरिक्षम्‌”* अर्थात्‌ यक्ष, गंधर्व एवं अप्सरागण का 
निवास अन्तरिक्ष में है । इस विषय पर मत्स्यपुराण में कहा गया है “गंधर्वी का मानस-सरोवर (हिमालय) के 
AVAA इनके अनक गण दें, प्रयेक गण का एक i सता I शु, प्र्येक गण का एक स्वामी होता था जिसे TM कहा जाता था |” 


1. नाट्यशास्त्र - 28/10 पर अभिमत पृष्ठ 6 


2. नारदीय शिक्षा - 1/4/12 

3. ऋग्वेद - 9/36/86 FR 9 
4. ऋग्वेद - सायन, Nrisinha Tapaniya Sahka, 10 
S. मत्स्यपराण - 243/21 
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अथववेद में गन्धर्वो को 'दिवजनाया” GRA कहकर उनकी संख्या 6333 बताई गयी है 
और पापमोचन Gat’ में गन्धर्वो को पापमोचक कहा गया है | 
सृष्टि के निर्माण के साथ-साथ गंधर्वो की उत्पत्ति हुई है, मनुस्मृति में इस संदर्भ में लिखा 
है - 
“यक्ष रक्षः पिशाचांश्च गंधर्वाप्सरसोऽसुराधन्न | 
नागान्सर्पान्सुपर्णश्चि पितृणां व पृथग्गणान्‌ ।। 
किन्नरावानरान्मत्स्यान्‌ विविधांश्च विहंगमान्‌ ....'”? 
जहाँ तक गंधर्व शब्द का प्रयोगात्मक स्वरूप का संबंध है, वह रसानुभूति के माध्यम से 
जाना जाता है | गीत, वाद्य, नृत्य, एवं प्रवृत्ति का प्रसंग दर्शकों को एकाग्रीकरण करके तद्रूपता में 
ला देता है | खिन्न, उदास व्यक्तियों के मन भी प्रसन्नता का संचार कर देता है उसे ही गांधर्व का 
स्वरूप कहना चाहिये | जैसा कि कहा गया है - 
“गीतिचवाद्ये च नृत्ते व प्रवृत्तेऽति प्रसंगतः | 
खेदो भवेत्‌ प्रयोक्तृणां प्रेक्षकाणां तथैव च l 


खिन्नानां रसभावेषु स्पष्टता नोप जायते । 
ततः शेष प्रयोगस्तु न रागजनको भवेत्‌ 117 


भरत के नाट्यशास्त्र में मनुष्य के शील पर चर्चा करते हुए गंधर्वशिला नारी के स्वरूप का 
भी वर्णन किया गया है जैसे गीत, वाद्य और नृत्य में रूचि रखने वाली कोमलांगी स्निग्ध एवं प्रसन्न 
नेत्रा, सुनेत्री या सुदुष्टा नारी को गंधर्वशिला कहा गया है जो गांधर्व शब्द के स्वरूप पर प्रकाश डालता है. 
“गीते वाद्येचनृत्ते च नित्यं ger मृजावती | 
गंधर्व सत्वां विज्ञेया स्निग्धत्वक्‌ केशलोचना ।। ”* 
वैदिक वाड्मय में 'गनधर्व' शब्द का प्रयोग गन्धर्वो से संबंधित अर्थ में विशेष खूप से गंधर्व विवाह 
के लिये प्रयुक्त हुआ है ।5 गंधर्वो की कल्पना अत्यधिक प्राचीन होने के कारण अस्पष्ट है । इसकी 
कल्पना संभवतः भारत-ईरानी काल में हुई होगी क्योंकि अवेस्ता में 'गन्दरेव' शब्द मिलता है | ऋग्वेद 


में यह शब्द बीस बार तथा अथर्ववेद में बत्तीस बार प्रयुक्त हुआ है _ आ -6 
में यह शब्द बीस बार तथा अथर्ववेद में बत्तीस बार आदे | 


. अथर्ववेद - (पापमोचन सूक्त) 11, 64 
. मनुस्मृति - 1, 37-39 
- नाट्यशास्त्र - I, अध्याय 5/162-163 
नाट्यशास्त्र - 22/107 


E 5 
क्रगवेद - 10/80/6, शतपथ ब्राम्हण - 10/17 
AR ama - गंधर्व” - प्रथम संस्करण, डा सूर्यकान्त, 1961, Y. 352. 
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E आ. संगीत की उत्पत्ति संबंधित मत 
संगीत शब्द का प्रयोग मतंग और शारंगदेव के काल के बीच में नाटक से भिन्न गीत, 
वाद्य, नृत्य प्रयोग के लिए प्रारंभ हुआ ۱ संगीत का अर्थ है “सम्यक्‌ गीतम्‌’ । गीत कंठ से उच्चारित 
मधुर लय युक्‍त पद के लिए आता है | आगे चलकर संगीत रत्नाकर आदि ग्रन्थों में संगीत शब्द की 
परिभाषा इस प्रकार हुई - 


“गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगीतमुच्यते 1 
इस तथ्य में भारतीय आचार्य एकमत है । इस व्युत्पत्ति के बिना संगीत शब्द में वाद्य एवं 
नृत्य शब्द खोजना पुष्प में रस या गंध को dey के समान है | 
केवल श्रव्य नहीं, दृश्य भी हो इस उद्देश्य से नृत्य भी उसका अंग हुआ । जहाँ गीत ITÄ 
है, श्रव्य है वहाँ वाद्य और JA मूर्त और दृश्य है | गाते, बजाते समय भावानुकूल होकर हस्तसंचालन 
एवं मुखाकृति का विन्यास दृश्य और श्रव्य दोनों स्वरूप को प्रतिष्ठापित करता है | 
संगीत के मूल में नाद वाणी के माध्यम से प्रवाहित होती ê | काव्य का संगीत के साथ 
अनन्योपाश्रय संबंध है । भारतीय दर्शन में तो यदि पद नहीं है तो संगीत भी नहीं है । संगीत भारतीय 
संस्कृत वांङ्गमय में बाराहोपनिषद्‌, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के मेघदूत आदि में इसका वर्णन है 
। बाराहोपनिषद में यह पाठ मिलता है - 
“संगीतताललयवाद्य वशं गतापि मोलिस्थ कुंभ परिरक्ष वधीर्नटीव 17? 
अर्थात्‌ संगीत ताल, लय, और वाद्य के वश पर वशीभूत होती हुई नटी अपने सिर पर 
रखे हुए गगरे को संभलकर रखने का ध्यान बनाये रखती है अर्थात्‌ सिर पर गगरा रखकर नृत्य करती 
हुई भी नटी उस गगरे के न गिरने के ओर ध्यानस्थ रहती है | इसी तरह संसार के सब कर्मों को 
करता हुआ भी साधक अपने आत्म चिन्तन के लिये सावधान रहता है । 
संगीत वैदिक काल से इस प्रकार जन जीवन में ओत प्रोत रहा जो आज तक उत्तरोत्तर 
विकास को प्राप्त होता रहा है । ऋग्वेदकाल में शांखायन ब्राह्मण के अनुसार संगीत में तीनों Rei 
का समावेश वर्णित है जैसे :- 
í 0 ga ESO शिल्पं नृत्यं गीतं वादितं इति 1” 


1. संगीत रत्नाकर - 1/21 z 
2. द्रष्टव्य - 2۳۳72 निर्णय सागर प्रति, पृष्ठ 5 


3. शांखायन ब्राह्मण - 5 
wW- 
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FE में गीत के लिए गिर, गातु, गाथा, गायत्र, गीति तथा साम शब्दो का प्रयोग हुआ 
है । क्रग्वेद की ऋचाएँ स्वरालम्बियों में निबद्ध होने के कारण स्त्रोत कहलाते है । क्रग्वेद काल में संगीत 
से संबंधित आचार्यों में आंगीरस, भरद्वाज, वशिष्ठ आदि का उल्लेख आता है | 
यजुर्वेद :- यजुर्वेद यज्ञ संस्था के उत्कर्ष का प्रमाण है याज्ञिक क्रियाओं के संपादन और श्रम विभाजन 
की दृष्टि से चार स्वतंत्र ऋत्विजों की आवश्यकता होती है | जिसे यज्ञ में Aer, अध्वर्यु, उद्गाता, 
तथा ब्रह्मा कहते है । शतपथ ब्राह्मण पर भाष्य करते हुए आचार्य सायण ने कहा है - 

“एतत्‌ सामगायन नास्ते इति प्रतिज्ञाय किञ्चित्‌ साम यजुर्वेदे गीतम्‌ 17" 
यजुर्वेद की दो MAL - शुक्ल और कृष्ण | यद्यपि यजुर्वेद में कर्मकाण्ड की प्रधानता है और उस 
कर्मकाण्ड के संपादन में नृत्य, गीत और वाद्य उसके अंग माने गये है । इसलिए यजुर्वेद में पात्रों का 
भिन्न-भिन्न कार्यो के लिए अलग वर्णन है जैसे - 

TAU सुतम्‌ | Mad AIH |? वीणावादकं गणकं गीताय 1? 

अतः यजुर्वेद में भी कर्मकाण्ड की पूर्ति हेतु संगीत की अनिवार्यता थी | शुक्ल यजुर्वेद में 
वाद्य के स्वरूप पर “नमो दुम्दुभाय चाहन्ननाय च ।”* 
अथर्ववेद :- वेद चतुष्टयी में अथर्ववेद का एक विशिष्ट स्थान है | इसे अंगीरोवेद, ब्रह्मवेद आदि के 
नाम से जाना जाता है | इसमें उल्लेख आता है - 

“ गणास्त्वावे गायन्तु मारूताः पर्जन्यधोषिणः पृथकू 17° 

अर्थात्‌ मरूतगणों ने समवेत रूप में मेघ की तरह उच्चस्वर में गान किया | आगे फिर आया 


“यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मत्यादैलवा | 
युद्धन्ते यस्यामाक्रन्दों यस्याम्‌ वदति दुन्दुभिः ۴ 
इस ऋचा में नृत्य, गीत और वाद्य (दुन्दुभि) का वर्णन एक साथ आता है | वहीं तात्कालिन 


मान्यता के अनुसार गन्धर्वो के वैवाहिक युगलों की मंगलकामना से यह प्रार्थना की गयी है - 


- ऋग्वेद - भाष्य भूमिका 

. वाजसनेयी संहिता - 30 क॑. 6 Me 

- तैत्तिरीय ब्राह्मण 3/4/13 तुलनार्थ द्रष्टव्यः 53 हेता अध्याय 30/19 
शुक्ल यजुर्वेद - 5 

- अथर्ववेद - 4/15/4 

. अथर्ववेद - 12/1/41 
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“ये गन्धर्वा अप्सरसश्च Ag वानस्पत्येषु येऽधि तस्थुः । 
स्योनास्ते अस्यै बध्वे भवन्तु मा हिंसिपुर्बहतु मुह्यमानम्‌ 11 
इस तरह विवाह आदि मंगल कार्यो में संगीत का समावेश अथर्ववेद काल में भी था | 
युद्ध इत्यादि काल में संगीत के अथर्ववेद में संकेत है - 
“राजन्ये दुन्दुभावायतायामश्चस्थ वाजे पुरूषस्य मात्री | 
इन्द्र या देवी सुभगाजजान सा न ty वर्चसा संविदाना ۶ | 
सामवेद :- वेद चतुष्टयी में सामवेद का संगीत की दृष्टि से ही उच्च स्थान है । यदि दूसरे 
शब्दों में कहा जाय तो यह कहना निरर्थक न होगा कि सामवेद के खदान से ही संगीतरूपी रत्न का 
प्रादुर्भाव हुआ हो । महर्षि शौनक ने अपने बृहतदेवता नामक ग्रन्थ में यहाँ तक लिखा है - 
“सामानि यो वेत्ति स वेत्ति तत्वं |” 
श्रीमद्भागवत गीता में कहा गया है - “वेदानाम्‌ सामवेदोऽस्मि 173 
महर्षि जैमिनी ने अपने सूत्र में 'साम' शब्द का अर्थ ही “मीत” कहा है - “गीतिषु 
सामाख्या । साम शब्द का मूलार्थ गान अर्थात्‌ गेय रहा है । यह निर्विवाद है कि संगीत बिना साहित्य 
के निराधार है अर्थात्‌ साहित्य है तभी संगीत हो सकता है । दूसरे पक्ष में संगीत के बिना साहित्य 
निश्प्रभ है, प्रभावहीन है | दूसरे अर्था में काव्य तथा मंजूल संगीत का समन्वय गेय है जो ईश्वर 
आराधन और मन संतुष्टि का प्रभावशाली माध्यम माना जाता रहा है । इसी संगीत के आधारभूत सामवेद 
की ऋचाएँ संगीत की मूलाधार है | 
साम का सम्पूर्ण रस स्वर में ही निहित है । छान्दोग्योपनिषद के अनुसार वाणी का व्यवहार 
ऋजुता, बोधगम्यता में है और ऋजुता का सार स्वर में है इसलिए छान्दोग्योपनिषद्‌ में यह वाक्य 
आया है - जिज्ञासु प्रश्‍न करता है - “का साम्नो गति रीति?” उत्तर मिलता है - “स्वर इति होवाच” 


साम का क्या स्वरूप है, क्या गति है इस प्रश्‍न का उत्तर है- स्वर | | 
यही प्रश्‍न 357 आरण्यक में भी उठाया गया है “तस्य है तस्य साम्न: य सत्य वेद भवति 


हास्य एवं तस्य स्वर एव एवं > 


अधर्ववेद- 14/2/9 


- अथर्ववेद - 4 
रीता 8/30 
+ मीमांसा सूत्र - 2/1/36 


- बेहद आरण्यक | شوت‎ 
Te: 
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साम्य की यही विशेषता हे कि वह स्वर के माध्यम से ही पहचाना जाता है । 
जैमिनी सूत्र के भाष्यकार ने साम शब्द की व्याप्ति निम्न शब्दो में किया है - 


“सामवेदे सहस्त्रं गीत्युपायाः ।आह कतमें गीत्युपाया नाम । 
उच्यते | गीतिर्नाम क्रिया साम्यन्तर प्रयत्न जन्या 
स्वर विशेषाणांमयाभिव्यञ्जिका साम शब्दाभिलप्या । 


सा नियतप्रमाणा यावमृचि गीयते 1”? 
तात्पर्य यह है कि साम शब्द का अर्थ “गीति क्रिया” है जो आन्तरिक चेतना के प्रयास से | 
उद्भूत स्वर लहरियों को अभिव्यज्जित करती है | 
प्रगीतं मन्त्र वाक्यं साम शब्द नोच्यते । 
जो मंत्र स्वर लहरियों के साथ उच्चारित किये जाते है उसे ही साम या संगीत कहते cl 
सायण ने अपने भाष्य में यह परिभाषा दी है - 
“साम शब्दवाच्स्य गानस्य स्वरूप 
FERNY क्रुष्टादिभिः सप्तभिः 
स्वरैरक्षर विकारादिभिश्च निष्पाद्यते 11” 
धार्मिक दृष्टिकोण से संगीत ब्रह्मा जी के पास से प्रादुर्भूत हुआ नारद जी ने उनसे प्राप्त 
करके पृथ्वी पर उसका प्रचार किया । | 
उत्पत्ति के संबंध में वेदों के साथ संगीत ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ | ब्रह्मा जी ने शिवजी 
को और शिवजी ने सरस्वती जी को प्रदान किया है इसलिये सरस्वती को हमेशा वीणापाणी कहा गया 
है । कला के रूप में संगीत सरस्वती से ही नारद जी का प्राप्त हुआ । नारद जी ने स्वर्ग के 
गंधर्व, किन्नर, अप्सराओं कौ इस ज्ञान का वितरण किया | परश्चातू भरत, नारद, हनुमान आदि ऋषि 


इस कला में निषाद होकर भूलोक में इसका विस्तार किये । ۱ | 
यह भी पाया जाता है शिवजी पंचानन है, चार मुख चारों दिशाओं में और एक मुख | 
आकाश की ओर है । शिवजी के पूर्व मुख से भैरव, पश्चिम मुख से हिंडोल, उत्तर मुख से मेघ, दक्षिण 


मुख से दीपक राग और पंचम मुख से श्रीराग प्रकट हुए तथा पार्वती जी के द्वारा कौशिक राग की 


1. जैमिनी सूत्र । 
2. सामभाष्य भूमिका । 


El 
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( “शिव प्रदोष” N 
vt | में पार्वती के प्रसन्नार्थ भगवान शिव के द्वारा ताण्डव नृत्य और उनके नृत्य 
7 हुए 
op सरस्वती दवारा वीणा, इन्द्र वेणु, ब्रह्म करताल, विष्णु भगवान मृदंग बजाने लगे तथा 
द्वारा गीत के पदों 
a त = गाना और इस महोत्सव को सांध्यकालीन प्रदोष में गंधर्व, यक्ष, पतंगं, उरंग, 
विद्याधर, देवता, अप्सराएँ और सिद्ध-साद्ध का उपस्थित होना वर्णित है । 
दामोदर पंडित ने संगीत दर्पण” में संगीत 
; र पंडित ने अपने “संगीत दर्पण? में संगीत की उत्पत्ति ब्रह्म जी ते. या 
कहना है - 


(4 


sea यदन्विष्टं प्रयुक्तं भरतेन ۱ 
महादेवस्य पुरतस्तनमार्गाख्यं विमुक्तम्‌ 11? 

अर्थात्‌ ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त, भरत मुनि द्वारा ग्रहित और महादेव के सामने प्रायोगिक स्वर, 
वाद्य आदि संगीत कहा जाता है । प्राय: सभी धर्मावलंबियों ने भी संगीत की उत्पत्ति दैवीय स्वीकार 
किया है । फारसी की एक कथा के अनुसार हजरत मूसा पैगम्बर की नाव यात्रा और वनभ्रमण में 
एक फरिश्ता द्वारा एक पत्थर दिया गया और उसे हमेशा हाथ में रखने का आदेश हुआ । एक दिन 
घनधोर वर्षा से उस पत्थर के सात टुकड़े हो गये और उस पर वर्षा से जो ध्वनि निकली वही सात 
स्वर हुए । 

प्रकृति ने भी संगीत को पक्षी आदि प्राणियों में जन्म से ही स्थापित कर दिया है । श्री 
दामोदर पण्डित के अनुसार भिन्न-भिन्न पक्षियों में सात स्वरों के अलग प्रतिष्ठापना है - मोर से षड्ज, 
चातक से ऋषभ, बकरे से गांधार, कौआ से मध्यम, कोयल से पंचम, मेढंक से धैवत और en से 
निषाद स्वर की उत्पत्ति को स्वीकार किया है । प्रकृति के भीतर संगीत की तन्मयता है । सृष्टि के 
निर्माण में जल की धारा, मेघों का गर्जन, वन के वृक्षों का कम्पन सबके भीतर संगीत समाहित 
है | 

संगीत अनादि है, किन्तु इसका विस्तार एवं मानवीय संग्रहण में मूल कारण ईश्वर उपासना 

। मानव चाहे किसी धर्म संप्रदाय का हो अधिकांशतः यही धारणा है कि ईश्वर ने उसे पैदा किया 
है वह सर्वशक्तिमान है, अदृष्ट है उसकी उपायना में मंत्र, स्त्रोत, पाठ ही मूल कारण है । 

भारतीय संगीत में पहले कहीं भी विलासिता की गंध नहीं थी स्वर और वाद्य के माध्यम 
से ईश्वर तक अपनी मानसिक श्रद्धा भाव को पहुँचाना चाहता था | उसे वह लयात्मक स्वर और ari 


के सहयोग से गान करके आत्म संतुष्टि प्राप्त करता था । 


ay 
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भारतीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी गयी है । वेदों का बीज मंत्र है AIS | ओऽम्‌ 
शब्द में तीन अक्षर अ, उ और म है जो तीन ईश्वरीय शक्ति का दोतक है - 'अ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा 
जी का, 'उ' जगतपालक विष्णु जी का और W संहारक की शक्ति महेश जी का द्योतक है । इन 
त्रिशक्तियों का पुंज ही 'त्रिमूर्ति' परमेश्वर है | इन तीनों अक्षरों को ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद से 
लिया गया है | संगीत के सात स्वर षड्ज (सा), ऋषभ, गांधार आदि वास्तव में ॐ (ओऽम्‌) या ओंकार 
के ही अत्तर्विमाग है | साथ ही स्वर और शब्द की उत्पत्ति भी ओम्‌ के गर्भ से ही हुई है । मुँह 
से उच्चारित शब्द ही संगीत में नाद का रूप धारण करता है । इस प्रकार ॐ को ही संगीत का 
जनक माना है | इसलिये कहा जाता है कि जो साधक या उपासक & की साधना करता है वही 
संगीत को यथार्थ में ग्रहण कर सकता है । ۵ अर्थात्‌ सम्पूर्ण सृष्टि उसी आत्मा की आवाज है, अतः 
संगीत की उत्पत्ति हृदयगत भावों से ही हुई है । 

कठोपनिषद्‌ में ब्रह्मद वर्णन करते EU AH के रूप का वर्णन किया गया है - 

“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रब्रीम्यिमित्येतत्‌ 117" 

सभी वेद तथा समस्त प्रकार की तपस्या साधना आदि जिस तत्व को लक्ष्य करके किया 
जाता है या जिसका वर्णन करते है वहीं श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ पद ब्रह्म जिसे प्राप्त करने की इच्छा से मोक्ष 
चाहने वाले लोग ब्रह्मचर्य का आधार लेते है उसी पद या ब्रह्म का सारभूत नाम SIS El 

भारतीय दर्शन के अनुसार संगीत का वास्तविक ध्येय आत्म कल्याण, भगवत्‌ उपासना और 
मोक्ष है । इन सभी को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन संगीत के माध्यम से स्तोत्र पाठ आदि के 
अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है । इसीलिए ऐसा कहा जाता है - 

» पूजाति कोटिगुणं स्तोत्रं स्तोत्रात्‌ कोटि गुणों: जपः | 
जपातू कोटिगुणं गानं गानातू परितरं न f8 

पूजा से स्तोत्र करोड़ गुना श्रेष्ठ है, स्तोत्र से जप करोड़ गुना श्रेष्ठ है, जप से भी करोड़ 
गुना रेष्ठ गान है उससे अर्थात्‌ गान से आगे साधना का अन्य मार्ग नहीं है | 

योग शास्त्र में 


1. कठोपनिषद्‌ - 1/2/15 
2. द्रष्टव्य - भारतीय संगीत का इतिहास - भगवतशरण शर्मा, पृष्ठ 16 
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तेल धारा के समान अविच्छिन्न एवं बड़े घण्टे के स्वर की भाँति कर्णप्रिय है । उसको तभी ग्रहण किया 
जा सकता है जबकि साम्यावस्था में स्थिर होकर प्राकृतिक स्थिति से साधना कर सके | ओंकार ध्वनि 
वाच्य वाचक संबंध से अनादि व अनंत है | अतः संगीत भी अनादि एंव अनंत हुआ | 
वास्तव में ओऽम्‌ का लयात्मक उच्चारण से ही संगीत के जन्म का उपकरण पाया जाता 
है ۱ स्वर, कथाएँ सब ओऽमू के विशाल गर्भ से आभिभूत हुई है । ओऽम्‌ की साधना कर पाने वाल | 
ही संगीत का वास्तविक रूप समझ पाते है । इसमें लय, ताल, स्वर सब समाहित है । 
इस प्रकार संगीत के जन्म को लेकर भिन्न-भिन्न मत मिलते है । सभ्यता के विकास के 
साथ ही साथ संगीत की उत्पत्ति होना संभव है और यह यथार्थ भी है कि संगीत का स्तर उस काल 
की संस्कृति और सभ्यता के स्तर पर निर्भर है अतः संगीत का साधन भी सामान्य जीवन से ही प्राप्त 
होता है । 


इ. सांगीतिक ध्वनि या नाद 
सृष्टि के संचालन में नाद का सर्वोपरि स्थान है । “अव्यक्त ध्वनि” अर्थवाली TR धातु 
से AT प्रत्यय लगाने पर Ae शब्द उत्पन्न होता है ۱ संपूर्ण अभिव्यक्ति का मूल तत्व होने के कारण 
सभी साहित्य और दर्शन में नाद पर विचार व्यक्त किये | व्याकरण दर्शन में, जो मूलतः और FER: 
भाषा और अर्थ के चिंतन से संबंधित है, “शब्द? को ध्वनि, वाकू, BR, नाद, शब्द ब्रह्म आदि कहा 
गया | नाद के द्वारा ही वर्ण, पद, वाक्य, महावाक्यादि व्यक्त होते हैं | 
सर्वप्रथम मतंग ने 'ध्वनि' अथवा Te से संपूर्ण चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति, ब्रह्मादित्रयी 


का सम्बन्ध, प्राणाग्नि के संयोग से “नाद' की उत्पत्ति, नाद के भेद आदि और नाद से ही षड्जादि 


स्वरों की उत्पत्ति कही |” 
नाटयशास्त्र में नाद के अर्थ में “वाकू” तथा शब्द 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है परन्तु बाद 
में शब्द भाषा से संबंधित हो गया और ‘ae’ संगीत में समाहित हुआ अतः इन ग्रंथ के बाद में 


संगीतोपयोगी ध्वनि के लिये Te शब्द का प्रयोग किया गया है । 


लेकर उसके 'नादरूपा' और 'वर्णरूपा' ये 
अभिनवगुप्त ने नाद के पर्याय ax शब्द को ले 


दो भर करके am के e! amm भेद करके नादात्मिका के अन्तर्गत नाद के वर्णरहित उतार-चढाव रूप उस भेद को लिया जो 


1. 382 - मतंगकृत, साम्बशिव शास्त्री, € t 3 


2. नाट्यशास्त्र - अभि., 14/3 m 
3. नाट्यशास्त्र - अभि., 14/41 
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केवल शोकादि चित्रवृत्तियों को व्यक्त करता है । संगीत उपयोगी, कानों को मीठी, सुरीली, रसीली 
और मधुर लगन वाली, सुखदायिनी और अपलावित करने वाली ध्वनि को संगीत की भाषा में नाद कहते 
है । संगीत विधा के तीनों रूप गायन, वादन और नृत्य नाद के मुख्य प्रकार है । तीनों के सामंजस्य 
से नाद की अभिव्यक्ति होती है | 
“गीत वाद्य अरू नृत्य को कहो आत्मा नाद | 
तानसेनि संगीत मत जामै उपजत स्वाद 117? 

नाद के आहत-अनाहत दो भेद है । संगीत मकरंद में “अनाहतो हतश्चैव स नादो द्विविध 
W मतः 1° संगीत दर्पण में उल्लिखित है : '“आहतोऽनाहतश्चेति द्विधा नादो निगद्यते 174 दोनों के आध 
MAS या कोई ag है जिस पर से नाद की उत्पत्ति होगी, जैसे- शरीर, बर्तन, धातु आदि में जहाँ 
टकराव होगा वहीं नाद की उत्पत्ति होगी | वह नाद जिसे दूसरे शब्दों में स्पर्श भी कहेंगे, स्पर्श या 
तो किया जाता & या होता है | जो किया जाता है उसे आहत नाद कहते है जैसे मंजीरे का एक 
दूसरे के साथ टकराना, अंगुलियों का तबले पर थिरकना । अनाहत नाद में अन्तरंग अनिच्छित जो 
स्पर्श होते है जिसमें चिन्तन, ध्यान, स्मरण आदि है जैसे प्रिय वस्तु के स्मरण से प्रसन्नता और अप्रिय 
वस्तु के स्मरण से दुःख आदि भाव आते है इसे अनाहत नाद कहते है | 

आहत नाद का संगीत में विशेष महत्व है | नाद में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए और 
बुद्धि को आनंद प्रदान करने के लिए संगीत में “आहत नाद? का सहारा लिया जाता है | आधात करने 
से नाद उत्पन्न होता है । ये धीरे-धीरे कम होते होते समाप्त हो जाता है । कम्पन भी प्रति सैकेण्ड 
कम MLL अन्त में समाप्त हो जाते है | यदि कम्पनों के कम होने का क्रम प्रति सैकेण्ड एक सा 
हो तो उसे आहत नाद कहते है । कम्पनां में नियमितता होने के कारण ही इसे “नियमित de भी 
कहते हैं | 

अनाहत नाद केवल ज्ञान से जाना जा सकता है, जो केवल योगियों की साधना का विषय 


है । अनाहत नाद का अनुभव करने के लिए संगीत भी एक साधन है । यदि संगीत का नाद (आहत 


नाद) अनाहत नाद के समान है तो अनाहत नाद अपनी सूक्ष्मता को छोडकर और गम्भीरता को प्राप्त 


करके श्रवणीय बन जाता है । इसमें आत्मानंद का अहसास भी मधुरता के साथ प्राप्त होता है । 


1. नाट्यशास्त्र - अभि., अध्याय 17, पृष्ठ 387-390 
2. रागमाला - पुण्डरिक विट्ठल 

3. संगीत मकरंद - नारद 

4. संगीत दर्पण - पं.दामोदर, संगीत रत्नाकर 1273 
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नाद अर्थात्‌ ध्वनि संचार कई प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है । एक ध्वनि हम केवल 
समीप से सुन सकते है और दूसरी ध्वनि हमें दूर से भी सुनाई दे सकती है । ध्वनि वही है परन्तु 
उनकी तीव्रता में अंतर है | इसके अतिरिक्त हम हॅसने-रोने, रोष, उत्साह, क्रोध, शोक व घृणा आदि 
के रूप में अलग-अलग प्रकार की ध्वनियाँ सुनते है | शिशु, बालक, स्त्री व पुरूष के बोलने के | 
पृथक-पृथक रूप देखते हैं | | 

नाद के इन सभी प्रकारों का वर्गीकरण तीन भेदों द्वारा किया है | प्रथम प्रकार की ध्वनि 
अर्थात्‌ दूर या समीप से सुने जाने वाले नाद में dea का गुण है । दूसरे प्रकार जिसमें विभिन्न 
भावों और द्रव्य पदार्थो में भिन्न-भिन्न ध्वनि रूप पाये जाते है, नाद का SIR गुण है । तीसरे प्रकार 
में ध्वनि का ऊंचा-नीचापन शामिल है, जिसमें मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिये करता 
है । यह ध्वनि की <I (Pitch) गुण है | 

भारतीय वांङ्गमय में नाद को तीन भागों में वर्णित किया गया है । गीत, वाद्य और नृत्य 
ये तीन नाद के आधार है | नाद से वर्ण (अक्षर) की उत्पत्ति, अक्षरों के विन्यास से पदों की रचना 
और उसके वाणी के व्यवहार से भाव या अर्थो की उत्पत्ति होती है । जैसे :- 

“नादेन व्यज्यते वर्णः पदं वर्णात्पदाद्वचः | 
वचसो व्यवहारोऽयं नादाधीनमतो जगतू ۳ 

इसीलिए नाद के लिए पिण्ड की आवश्यकता है यहाँ तक वैदिक daa में शरीर को 
गर्भावस्था Ä समरचना काल से जनम और मरण पर्यन्त शरीर को नाद का आधार माना है शरीर के 
भीतर अस्थि, माँस, मज्जा, सुख-दुःख आदि भाव, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियों का प्रभाव चेतना, बुद्धि, 
जीव आदि समस्त एकीभूत तत्व पिण्ड के रूप में समरचित होते है जो नाद के आधार है | शास्त्रकारों 
ने नाद को भोग और मोक्ष दोनों का साधन रूप माना है । नाद को स्वयं ब्रह्म का स्वरूप भी कहा 
गया है। इसे लोकरंजन और भवभंजन दो उपाधियाँ दी गयी है | लोकरंजन से श्रोता आनंदित होता 
है गायक पुरस्कृत होता है, जीविकोपार्जन का साधन भी बनाता है । भवभंजन से अभिप्राय है संसार 
के शोक, चिन्ता, उद्विग्नता आदि नादात्मर्क संगीत के माध्यम से प्राणी जगत मुक्‍त हो जाता है । नाद, 
श्रुति और स्वर तीनों मिलकर ही आनंद रस की वर्षा करते है इसे निराकार और साकार दोनों प्रकार 


1. संगीत रत्नाकर - 2 


BES 


(८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चेतनस्वरूप परमात्मा की उपासना का आधार मानते हैं तो सगुणों उपासक कहते है = 
“नादोपासनाया देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: | 
भवन्त्युपासिता नूनं यस्मादेते तदात्मकाः ||” 

पिण्ड (पदार्थ) पर आहत टकराव करने से नाद की उत्पत्ति होती है उसी तरह देह से 
भी ध्वनि का भी आविर्भाव होता है | यह तब होता है जब शरीर के भीतर जो चेतन आत्मा है वह 
मन को प्रेरित करता है, मन शरीर में स्थित अग्नि को प्रेरित करता है जिससे शरीर में स्थित वायु 
नाभि से ऊपर कंठ की ओर प्रवाहित होता है और कण्ठ से ओष्ठ आदि के संचालन प्रक्रिया से 
ध्वनियों का उच्चारण होता है | ये ध्वनि ही वर्ण (अक्षर) पद आदि कहलाते है । जैसे-नाभि के स्थान 
पर मन की थोडी शक्ति लगाने से कंठ के पास तक वायु आती है अ 5555, ओष्ट के पास 
उ 5555 और म 5555 ये ध्वनि निकली और तीनों मिलकर 'ओऽम्‌? बनता है | 

नादब्रह्म और शब्द ब्रह्म जिसे उत्पत्ति, पालन और संहार का आधार कहा अपने 

शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा को उत्पत्ति का कारण, विष्णु को पालन का कारण और शिव को संहार का 
कारण शास्त्रों में माना है ये तीनों मिलकर अपनी-अपनी सत्ता से ब्रह्मण्ड, पंच तत्व, siikaa, 
कर्मेन्द्रियॉ, दृश्य जगत जिनमें वृक्ष, पशु-पक्षी, मानव, सूर्य, चन्द्रमा आदि दिखाई देते हैं यह सब ब्रह्मस्वरूप 
है, इन्हीं को शब्द-ब्रह्म या प्रणव-ब्रह्म कहते है जो नाद स्वरूप है जैसे - 357 इस SETIT या 
प्रणव-ब्रह् को नाद के रूप में अ5555, उ5555, म5555 | A ब्रह्मा, Y विष्णु और w शिव 
का स्वरूप है अर्थात्‌ यह उच्चारण होने वाला नाद अ के उच्चारण हेने से प्रारंभ होता है, ऊ 
मध्यम अवस्था में रक्षा करता है और म में अंत हो जाता है इसलिए नाद को नाद ही ब्रह्म है और 
ब्रह्म ही नाद है, ऐसा कहा गया है | नादब्रह्म को सुख कारण कहा है क्योंकि इन्हीं नाद की ध्वनियां | 
से विभिन्न रूपों से चित्त का अनुरंजन हो जाता है | शब्द-ब्रह्म, नाद-ब्रह्म तथा विश्वप्रपंच इसका परस्पर ۱ 
में अनन्योपाश्रय संबंध है जैसे जल और तरंग कहने में दो भिन्न शब्द है किन्तु वस्तुतः जल में ही तरंग 


है जे जल का अविभाज्य अंग है उसी तरह नाद और ब्रह्म एक-दूसरे से सर्वथा अविभाज्य < | 


नाद के पाँच भेद 4 
शारंगदेव और मतंग ने आहत नाद के पाच भेद बताए हैं, जो मनुष्य के शरीर के 5 


A A स्थानों से उत्पन्न होते हैं । RA के अनुसार ۴ अतिसूक्ष्म, सूक्ष्म, पुष्ट, अपुष्ट और 
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कृत्रिम है जिनके उत्पत्ति स्थान क्रमशः नाभिः, हृदय, कंठ, मूर्धा और मुख है । मतंग का मत कुछ 
भिन्न El मतंगानुसार सूक्ष्म नाद गुह्य स्थान - अन्तरहृदय से, अतिसूक्ष्म नाद हृदय से, व्यक्त कंठ से, 
अव्यक्त तालू क्षेत्र से तथा कृत्रिम नाद मुख से उत्पन्न होता है । 
“सृक्ष्मनादो गुहावासी हृदयेचातिसूक्ष्मक: | 
कंठमध्येस्थितो व्यक्तश्चाव्यक्तस्तालुदेशके, 
कृत्रिमोमुखदेशेतु ज्ञेयः पंचविधो sä: 117" 
नाद के पाँच भेद है - (1) अतिसूक्ष्म (2) सूक्ष्म, (3) पुष्ट, (4) अपुष्ट और 
(5) कृत्रिम 1? ये पाँच स्थानों से अलग-अलग निकलते है | जाने-अनजाने भी शरीर या प्रकृति से 
नाद प्रवाहित होते ही रहते है । जैसे प्राणियों के शरीर से नाक से निकलने वाली हवा भी नाद 
है | हवा के झकोरों से पत्तों का स्पर्श में भी नाद है । गीत आदि के व्यवहार में नाद को तीन 
भागों में बाँटा गया है - मन्द्र, मध्य और तार | इसी नाद के एक अनुपूरक यहाँ सहायक तत्व के 
श्रुति कहते हैं । इसके 32 भेद है | नाद के पाँच भेदों के प्रकार निम्नानुसार है - 
(1) अतिसूक्ष्म - यह एक प्रकार से सम्पूर्ण प्राणी जगत में सततू प्रवाहमान वह चेतन शक्ति है जिसे 
हम एक प्रकार से जीवनीशक्ति ही कहेंगे | 
(2) सूक्ष्म - निरन्तर प्राणियों के नथुने से या मुंह से प्रवाहित स्वर से एक सूक्ष्म ध्वनि अनुभव 
होती रहती है या हृदय में कम्पन होते रहता है, गले में शवासनलिकाओं में घुरघुराहट आदि होती रहती 
है, इससे सूक्ष्म नाद का आभास होता है | 
(3) पुष्ट - पुष्ट नाद वह है जैसे खाँसी, ST आदि वायु की टकराहट से अंगो के विशेष और नाडियों | 
से जो ध्वनि आती है उसे पुष्ट नाद कहते है । a de ى‎ 
(4) अपुष्ट - जाने-अनजाने चिल्लाहट, ۴ Y दमा आदि रोगियो को ak की वृद्धि में ۲ 
छोड़ने के समय लम्बी-लम्बी didi से आवाज होना, शोक आदि अवस्था में आह, हाय आदि का 
उच्चारण होना यह अपुष्ट नाद कहते है | 
Go हि वह है, जैसे मनुष्य, बकरी, कुत्ते की आवाज निकालता है, किसी दूसरे 
के शब्दों का अनुकरण करता है जिस سا‎ है जिस ध्वनि में स्वाभाविकता और सहजता से हटकर बनावटीपन हो; 
1. वृहद्देशी -, नादप्रकरण, श्लोक सं. 22-23 
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कृत्रिमता हो और जो विशेष प्रयोजन के लिए आवश्यकतानुसार किया गया हो, उसे कृत्रिम नाद कहते 
है | 

नाद शब्द का संस्कृत साहित्य में दो भेद कहे गये हैं - प्रथम व्युत्पत्ति और द्वितीय निरुक्ति 
1. व्युत्पत्ति - जिसे विशेष रूप से पैदा किया जाये या उच्चारित किया जा उसे व्युत्पत्ति कहते 
है । जैसे - वैदिक मंत्रों का उच्चारण । 
2. निरुक्ति - निरुक्ति को तौत्रिक कहा गया है | शास्त्रों ने उसे इस प्रकार कहा गया है - 

“नकारं प्राणनामानं दकारमनलं fag: | 
जातः प्राणाग्निसंयोगात्तन नादोऽभिधीयते 117" 

“न” प्राण वायु अर्थ में तथा 'द' अग्नि के अर्थ में है । इस तरह नकार और दकार अर्थात्‌ 
वायु और अग्नि के संयोग से जो तीसरा तत्व उत्पन्न होता है, वह नाद अर्थात्‌ स्वर होता है । 

प्राण तत्व से प्रदयस्थ अग्नि उद्वेगित होता है और उससे जो वायु उत्पन्न होकर शारीरिक 
भागों को स्पर्श करती है उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे नाद कहा गया है । 

नाद का प्रयोजन भोग और मोक्ष की प्राप्ति है | विद्वान लोग नाद के द्वारा जहाँ स्वर, 
संगीत, वाद्य और अन्य कलाओं के माध्यम से जीविकोपार्जन के लिए धन आदि प्राप्त करते है । उसी 
तरह स्वर के माध्यम से अनेक हर्ष, शोक, क्रोध आदि भावों को भी व्यक्त किया जाता है | योगीजन 
“नादब्रह्म' का उच्चारण करते हुए परमशांति और परम आनंद की अनुभूति प्राप्त करते है । अतएव 
आचार्यों ने कहा है - 

“ एवंविधेतुदेहऽस्मिन्मल संचय संवृते | 
प्रसाधयन्ति धीमन्तो भुक्तिं मुक्तिं मुपायतः 117? | 

वस्तुत: देखा जाय तो सम्पूर्ण संगीत के भीतर नाद ही मूल कारण है न तो नाद के बिना 
गीत, न ही नाद के बिना स्वर और न ही नाद के बिना नृत्य संभव है अतः सम्पूर्ण जगत्‌ ही नादात्मक 
है | 

संगीत दर्पण में स्वरशास्त्रियों ने नाद को सागर कहा है जब नाद रूपी सागर में चराचर 


में कोई भी उतरता है वह निश्‍चित डूब जाता है इसीलिए किसी ने ger कि सरस्वती की वीणा में 
तुम्बा क्यों लगा हुआ और वह उसे छाती से क्यों लगाए स E E E E छाती से क्यों लगाये रहती है उसे उत्तर मिला कि तूम्बे के 
1. संगीत रत्नाकर - 1/3/6 
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सहारे लोग जल से पार होते है । सरस्वती स्वर साधना के संगीत सागर में नित्य नाद ब्रह्म की उपासना 
करती है कही उस नाद-सागर में डूब न जाऊं, इस भय से अपने वीणा में तृम्बा लगाकर अपने छाती 
से लगाये रखती है - 
TAAG परंपारम्‌ न जानाति सरस्वती | 
अद्यापि मंजंनभ्यात्‌ तुम्बं seki वक्षति 117" 
संगीत और स्वर का प्राण ही नाद है । गीत, नृत्य और वाद्य नादात्मक है | 


ई. श्रुति 

श्रुति शब्द का अर्थ सुनने या कान से है । इसके बाइस भेद कहे गये है । नाद ही 
ध्वनि है और नाद ही श्रुति है किन्तु जब ध्वनि इन्द्रियों का विषय बनती है और उसे इन्द्रियों ग्रहण 
कर पुनः अंतरात्मा में पहुँचा देती है, इससे जो अनुभूति होती हैं, उसे परमानन्द कहते हैं । यदि इसे 
दूसरे रूप में देखा जाये तो यह उस गोल बने हुए जल शरणी के समान है जो आत्मा से उत्पन्न 
होकर और कान के मार्ग से (श्रुति) पुनः आत्मा में जाकर रसोत्पत्ति कर सुखानुभूति करा देता है | 
इस श्रुति के बाहस भेद है इसमें शरीर में जो नाडियाँ (Nerves) है यही यंत्र की भाँति ध्वनि को 
ग्रहण कर लेते है और वायु का जितना अधिक दबाव होता है उतनी ऊँची ध्वनि पैदा होती है | इस 
तरह यह सिद्ध हुआ कि नाद ही श्रुति का कारण है | यह स्पष्ट है कि जब विषय उद्देश्य 
से नाद का उपयोग किया जाता है तब ध्वनि मर्यादित होकर प्रक्रिया के अनुसार चलती है तो उसे 
संगीत कहा जाता है अन्यथा कोई भी स्वर संगीत नहीं बनता जैसे बकरी का मिनमिनाना, कुत्ते का | 
dea संगीत नहीं है । इन हृदय, कंठ और मूर्धना से बाइस श्रुतियाँ अलग-अलग इसमें मूल रूप | 
से उच्चारण का भेद होता है । बाइस भेदों की श्रुति को अलग-अलग स्थानों से विभाजित करते हुए ' 
निरूपित किया है । श्रुति अत्यन्त सूक्ष्म ध्वनि है, जिसे पाश्चात्य संगीत में 
धातु श्रवण अर्थ में प्रयोग होता है जिसमें 'क्तिन्‌' प्रत्यय लगने 
से बनता है और श्रुति शब्द सिद्ध हेता है | ति’ के “सुनाई देने वाली ध्वनि के रूप में G bas गया 
डे । अतः व्याकरण की दृष्टि से “रयते इति श्रतिः” अर्थात सुनाई देती है, वह श्रुति है । संगीत में भी इसी 


अवण ध्वनि के श्रुति aa है । महर्षि मतंग ने ति क विक ER फिर है - 


शास्त्रकारों ने इस प्रकार नि 
EERE कहते है । श्रुति "श्रु 


1. कल्याण, अक्टूबर - 1998 


| 
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“इदानि तु प्रवच्छयामि श्रुतीनां च विनिश्चयं | 
शरवणे चास्य धातोः क्तिग्रत्यय समुद्भवः ।। 
श्रुति शब्दः प्रसाध्योऽयंशबदञैर्भाव साधनः 1177" 
अन्य MAM ने अपने विचार व्यक्त किये है । ST | 
मर्तेग - “श्रूयन्त इति gaa: 1”? अर्थात्‌ जो सुनाई दे, वही श्रुति है । | 
विश्वावसु - “REE ध्वनिरेव श्रुतिंभवित्‌ ।”3 श्रवणेन्द्रिय द्वारा 
ग्रहण किये जाने के कारण ही ध्वनि को श्रुति कहते है । 
पार्श्वदेव- “श्रवणाच्छूति संज्ञका ।”* 

“जो स्वरों की शुद्ध और अशुद्ध अथवा अविकृत और विकृत अवस्था का कारण हो, जो 
स्वरों के ऊंचे या नीचे अन्तर को नापने का मापदण्ड हो, जो स्पष्ट रूप से प्रयोग में आने पर स्वर 
कहलाती हो और प्रयोग में न आने की अवस्था में जो श्रुति कहलाती हो, जो स्वर से भिन्न होकर 
भी अभिन्न हो एवं गमकादि प्रयोगों में छिपी हुई रहकर जो रस की अभिव्यक्ति का कारण हो, ऐसी 
अनुरणनात्मक और अनुरंजक ध्वनि को श्रुति कहते है ।”+ श्रुति के भी दो प्रकार है- स्वरांत और 
अन्तरविभाग । 

इन्द्रिय वैगुण्य, सहज और अभिघातज से तीन भेद शरीर के वात, पित्त, और कफ इन 
तीन नाडियों के भेद में अलग-अलग इनका वर्णन किया है | वात, पित्त और कफ ये तीनों के संयोग 
से जो ध्वनि होती है उसे संधिपातज स्वर कहते है | गंधर्वराज तुम्बरू ने इन श्रुतियों के चार भेद 
बताये है जो इस प्रकार है - 

“‹उच्चैस्तरो ध्वनी रक्षो विज्ञयो वातजो sä | 

गंभीरो घन लीनस्तु ज्ञातव्यः पित्तयो ध्वनिः | | 
स्निग्धश्च सुकुमारश्च मधुरः कफजो ध्वनि: | 
त्रयाणाम्‌ गुणसंयुक्तो विज्ञेयः सन्निपातजः ।। ` 


- TER - 1/3/24, पृष्ठः 8 
- वृहददेशी - मतंग, पृष्ठ 4 

- er - विश्वावसु, पृष्ठ 4 

. संगीत समय सार - पार्श्वदेव, 1/1/18 व दत्तिलम्‌ 9 
संगीताञ्जलि - 4/3 

. वृहदूदेशी - 1, श्रुतिप्रकरणं, खण्डः3, अनुवाद 4, ۶ 
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वातज ध्वनि :- उच्च स्तर का रूखा, फटा-फटा स्वर वातज स्वर या ध्वनि कहलाता है | 
RFU e TS 195 के अनुसार गंभीर और बादल की तरह स्वर पित्तज ध्वनि कहलाती 
है | 
कफज ध्वनि :- चिकना, कोमल और मधुरता युक्त ध्वनि को कफज ध्वनि कहते है । 
सन्निपातज ध्वनि :- उपर्युक्त तीनों प्रकार के गुण जिसमें हो उसे सन्निपातज कहते है । 
उपर्युक्त चार भेद वस्तुतः मानवीय शरीर पर ही भेद किये जा सकते है क्योंकि कफ, पित्त 
और वात से मनुष्य के भीतर ही विशेष रूप से पाये जाते है किन्तु जहाँ यंत्र या adi में ध्वनि आती ' 
है उसके लिये - “अपरेतु वेणुवाद्यों नवधा श्रुति प्रतिपद्यन्ते 1” | 
वेणु के संबंध में स्वर प्रयोग के लिये बॉस पर किये गये छिद्र पर ही स्वर प्रयोग या श्रुति 
भेद आधारित है । जैसे:- 
“द्विश्रुतिस्त्रिश्रुतिश्चेव चतुःश्रुतिक एव च | 
स्वरप्रयोगः कर्तव्यो वंशे छिद्रगतो ga: ۳ 
दो छिद्र को द्विश्रुति, तीन छिद्र को त्रिश्रुति इसी प्रकार चार छिद्र को चारश्रुति स्वर प्रयोग 
के लिये किये छेद को श्रुति कहते है । वंशी में इसी अनुसार सात छेद किये जाते है । आचार्य 
भरत ने भी यही कहा है - 
“Raph चतुष्कास्तु ज्ञेया ANTA: स्वराः | 
इति तावन्मया प्रोक्ताः सवंशश्रुतयो नः 117? 
आचार्य भरत ने वंशी के नौ छेद होना निरूपित करते है । 
श्रुतियाँ असंख्य है परन्तु संगीत की आवश्यकतानुसार एक सप्तक में केवल 22 ही श्रुतियाँ 
मान्य है किन्तु कोई-कोई 66 भेद बताते है । आचार्य कोहल का अभिमत है - । 
“द्वाविंशतिं केचि दुदाहरन्ति श्रुतिः श्रुतिज्ञान विचारदक्षाः | | 
षटषष्टिभिन्नाः खलु के चिदासाः मानन्यमेव प्रतिपादयन्ति 11° i 
इसी प्रकार भरत, मतंग, नारद, शारंगदेव, लोचन, सोमनाथ तथा आधुनिक सभी विद्धानों 
ने नाद के एक स्थान में 22 श्रुतियों का होना माना है । कोहल ने अपने ग्रन्थ कोहलम्‌ में 66 श्रुतियों 
1. बृहद्देशी -, खण्ड 3 श्रुति प्रकरणं, अनुवाद - 5, एट 12 


2. नाट्यशास्त्र भतरकृत, 30/1 व RÑ 5 
3. कोहलम्‌- कोहल 
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की चर्चा की है | यह 66 मन्दर, मध्य और तार अर्थात्‌ तीनों स्थानों की कुल मिलाकर 
22 x 3 = 66 JRA मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होती है । 

लोक व्यवहार में दो प्रकार के ग्राम प्रसिद्ध है | उसके उत्कर्ष और अपकर्ष, मार्दवता 
(कोमलता) और वादायतत्व के भेद को श्रुति कहते है । उत्कर्ष का अर्थ है Augmentation या ऊँचा 
उठना | अपकर्ष का अर्थ है Diminution या अधपतन, गिरना | इसी उत्कर्ष और अपकर्ष को आरोह 
और अवरोह भी कहा जाता है । मार्दव स्वर को लालीत्य (5००९४५) कहते है व वादायतत्व 
(Extended) श्रुति की माप या लय (Measure) & । 

श्रुतियों के उच्चारण या उद्गम के भिन्न-भिन्न स्थान है । श्रुति या स्वर के लिये वीणा | 
वाद्य का आधार देते है, जिसे सामशास्त्रियों ने इस प्रकार कहा है - दो वीणा समान प्रकार के जिसमें 
तंत्र (तार) लगे हो उसमें स्वरो का "निदर्शन? demostruction होता है | बाइस श्रुतियों के प्रयोग में 
चल वीणा के आरोह अर्थात्‌ प्रथम अपकर्ष में स्वर लाभ नहीं होता है । दूसरे अपकर्ष में चार श्रुतियाँ 
तीसरे में छः श्रुति लाभ होता है इसी प्रकार चौथे अपकर्ष बारह श्रुति लाभ होते है । इस प्रकार 
4 + 6 + 12 = 22 भेद हुए और इसी 22 के तीन भेदों में मन्द्र, मध्य और तार जिसे सप्तक 
भी कहा जाता है । जिसे पहले हृदय (मन्द्र), कंठ (मध्य) और सिर (तार) तीन भेद बताये गये 
है | प्रत्येक में बाइस-बाइस श्रुतियाँ है । इस तरह कुल छेसठ श्रुतियाँ है । तब इस निष्कर्ष में पहुँचा 
जाता है कि श्रुतियाँ सीमा में नहीं बाँधी जा सकती और उदाहरण भी आ जाता है - 

“आतेन्त्यंश्रुतिनामूचः दर्श्यायन्ति विपश्चितः | 
यथाध्वनिविशेषाणां आनन्त्यंगगनोदरे । ”' 

जैसे आकाश में होने वाली ध्वनियाँ भेदों में नहीं बाँधी जा सकती | एक दूसरे आचार्य 

का अभिमत है - 
“उत्तालः पवनेद्वेगः जलराशि समुद्भवाः | 
क्रियत्यः प्रतिपद्यन्ते न तरंग परम्पराः 119° 

जैसे जलाशय में भरे हुए जल पर पवन के उद्वेग के स्पर्श होते ही असंख्य तंरगें उठती 

जाती है जिनकी गणना नहीं की जा सकती उसी प्रकार आकाश आदि अनंत स्थानों में होने वाली 


1. gest - I, 3/26 
2. Je - I, 3/27 
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स्वरों को श्रुति अलग करने के चार आधार है जे क्रमशः अर्थापत्ति, अनुमान, प्रत्यक्ष 
और ज्ञान El | इन्हीं | भेदों और 7 को भिन्न 3 
है । Set भेदों के द्वारा श्रुति और स्वर को भिन्न किया जाता हे | इसके सात भेदों में- 
षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद | 
सारणा चतुष्टयी के आधार पर 22 श्रुतियों को 7 शुद्ध स्वरों में बॉटते समय एक 
परम्परागत नियम अत्यादर से स्वीकारते थे | यह नियम अधोलिखित है - 
चतुश्चतुश्चतुश्चेव षड्ज मध्यम-पंचमा | 
22 निषाद-गांधारौ Rei ऋषभ - धैवतो ।।”1 
अर्थात्‌ षड्ज, मध्यम और पंचम प्रत्येक की 4 श्रुतियाँ, निषाद और गांधार की दो-दो और 
ऋषभ और धैवत की 3-3 श्रुतियाँ है । 
श्रुति और स्वर हमेशा रस भाव से संबंधित रहते है और रसभाव की उत्पत्ति भी कारणों 
से होती है | भाव और रसोत्पादन कार्यक्षेत्र में इन श्रृतियों को पाँच जातियों द्वारा बाटा गया है - 


नाम जाति 


नाम श्रुति 


۳ तीव्रा,रौद्री, aa, उग्रा | वीर, अद्भुत, de उत्साह, विक्षेप 
2. कुमुद्दति, क्रोधा, SARA) श्रृंगार, हास्य विस्तृत 


संदीपनी, रोहिणी । 


क्षोभ, दुःख, वेदना 


1 
| 
करुणा, वीभत्स, भयानक | 
विकास | 


3. दयावती,अलापिनी,मदन्तिका 
4. मंदा, रति, प्रीति, क्षिति | वात्सल्य, दास्य, सख्य 
S. छंदोवती, रंजनी, मार्जनी, शांत शांति 


रक्तिका, रम्या, क्षोभिणी 


चूँकि यह श्रुतियाँ एक-दूसरे से क्रमिक ऊँचे स्थान को प्राप्त कर गंभीर से सौम्य तक के 
भाव व्यक्त करती हैं, अतएव विद्वानों ने इसके अलग-अलग नाम रखे है | संगीताचार्य दत्तिल ने se 
1. नान्दी, 2. चालनिका, 3. रसा, 4. सुमुखी, 5. चित्रा, 6. विचित्रा, 7. घना, 8. मातंज्गी, 9. सरसा, 


10. gar, 11. मधुकरी, 12. मैत्री, ۰ शिवा, 14. माधवी, 15. बाला, 16. ATA, 17. कला, 
विशाला, 21. जया और 22. मात्रेति आदि कहकर बुलाया और भरत 


18. कलरवा, 19. माला, 20. विशाल 
1. तीव्रा, 2. कुमुद्दति, 3. मन्दा, 4. छन्दोवती, 5. दयावती, 


तथा अन्य संगीतशास्त्री इन्हें क्रमशः 


1. श्रीमल्लक्ष्यसंगीतम्‌ - भातखण्डे जी, 1/1126. 
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रजनी, 7. रक्तिका, 8. रौद्री, 9. क्रोधा, 10. वज्रिका, 11. प्रसारिणी, 12. प्रीति, 13. मार्जनी, 14. 
क्षिति, 15 रक्ता, 16. सन्दीपनी, 17. आलापिनी, 18. मन्दती, 19. रोहिणी, 20. रम्या, 21. उग्रा 
और 22. क्षोभिणी नाम से पुकारते है । 


उ. स्वरों का स्वरूप एवं विकास 

यदि हम 'स्वर' शब्द की u करें तो a’ शब्दपूर्वक अर्थात्‌ उसे पूर्व में रखकर W 
(दीप्ति अर्थ वाली) अर्थात्‌ चमकता, प्रकाशित होना, धातु से 'अच्‌' या “अप प्रत्यय लगाने पर ev 
शब्द बनता है | यहाँ स्वर शब्द के दो खण्ड किये गये है : 'स्व' तथा “रः | इनके अर्थ हैं - स्व” 
का “स्वयं? और “र” का 'राजते'- इस साम्य से निरूक्ति द्वारा भी स्वर शब्द सिद्ध होता है ।' सामान्यतः 
इसका अर्थ यह हुआ जो अपने आप में प्रकाशित होता है, शोभा देता है, ऐसी ध्वनि को स्वर कहते 
है | 

“रागजनको ध्वनिः स्वरः उच्चते” अर्थात्‌ राग को उत्पन्न करने वाली ध्वनि स्वर है | 

The dhvani (Sound) which is the progenitor of raga, colour of the light is Svara. 

ऐसा कोहल का भी मत है । कोहल कहते है आत्मा की इच्छा से अन्तःस्थल से वायु 
को कम्पन देकर नादियों की भित्ति पर हृदयाकाश में जो तरंग पैदा होती है उसे श्रुति या ध्वनि कहते 
है, उसे ही अनुरंजित कर लय में बॉधने से स्वर बन जाता al 

“qa महीतलाद वायु रूदयन्‌ निधार्यते | 
नाडीभित्ती तथाऽऽकाशे ध्वनिरक्तः स्वरः स्मृतः ।। 77 

स्वर एक है या अनेक, व्यापक है या अव्यापक, नित्य है या अनित्य यह भी एक तथ्य 
डे । हम कह सकते है “ एकोऽनेका वयाप्कोतित्यश्चेति” अर्थात्‌ एक भी है - अनेक भी किन्तु व्यापक 
है, नित्य है और सर्वत्र है । परन्तु यदि एक है तो अनेक कैसे और अनेक है तो एक कैसे ? यदि 
ही है किन्तु षड्ज, ऋषभ, गांधार आदि नामों से अनेक हो जाते 
जों के भेद से अनेक दिखाई देने लगता ल्ल | 
हे - जाति, भाषा आदि के संयोग से स्वर अनंत है 


ऐसा है तो मूलरूप से स्वर एक 
है । जैसे स्वर्ण एक है परन्तु आभूष 
۰. इस पर आचार्य कोहल का L a आचार्य कोहल का अभिमत 


PUKIN me TAJA TERS zA Ia ۱۱ - वृहद्देशी - 1/4/53 ٩ नाट्यशास्त्र, 0 
स्वयं यो राजते यस्मात्‌ तस्मादश स्वरः ۴ g 

2. वृहद्देशी - i 

3. बृहददेशी - 1, पृष्ठ 28, स्वर ۲ 
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पद से युक्त हो जाने पर वह चल हो जाता है और योज्य अलंकार होता है तब वह रस से युक्त 
हो जाता है ।यह स्वर नित्य है अविनाशी है, व्यापक है और सर्वगत है नित्य, अविनाशी, व्यापक, 
सर्वगत को सिद्ध करते हुए आचार्य कोहल कहते है - 
“ उर्ध्वनाड़ी प्रयत्नेन सर्वभित्ति Ravenin | 
मूर्च्छितो ध्वनिराग मूर्ध्नः स्वरोःऽसौ व्यापकाः परः 117" 

जब गायक या वक्ता उर्ध्व नाड़ी के प्रयत्न से ध्वनि को हृदय की दिवालों में (भित्ति में) 
स्पर्श कराता हुआ मूर्धना तक लाता है तो उसमें जो ध्वनि निकलती है उसे स्वर कहते है इस तरह 
स्वर नित्य, अविनाशी, व्यापक, सर्वगत होते हुए भी षड्ज इत्यादि भेदों से किस प्रकार स्वर प्रतिपादित 
होता है | व्याकरण की दृष्टि से स्वर और व्यंजन के दो भेद है - ‘a’ से लेकर अनुस्वार पर्यन्त 
स्वर कहे जाते है और ‘a’ से W तक व्यंजन कहे जाते हैं तब प्रश्‍न उठता है क्या व्यंजन स्वर 
नहीं है ? उत्तर है इसलिये नाद को ब्रह्म कहा गया है और ब्रह्म को नाद कहा गया है जैसे ब्रह्म 
सर्वव्यापी है इसी तरह व्यंजन में स्वर भी व्याप्त है और इसी की पुष्टि गीता में कृष्ण ने कहा - 
‘अक्षाराणांमकरोऽस्मि”? अक्षरों में अकार हूँ ।भाषा में 'अ” से A तक कुल 14 स्वर कहे गये 
है ।3 गुण की दृष्टि से भाषा के स्वर में तैल या मधु धारा जैसी अखण्डता कही गयी, वह संगीत 
के स्वर में "स्निग्धता? के रूप में पायी जाती है * भाषा की तरह संगीत में भी स्वर का कर्षण होता 
है ۰ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संगीत के स, रि, ग, आदि स्वरों तथा भाषा के अ, इ, उ, आदि 
स्वरों का परस्पर संबंध भी कहा गया है । अ, इ, उ को स, रि, ग; ए, ओ, को म, प और ऐ, 
औ को ध, नि कहा गया है ।* इस तरह भाषा के स्वरों की विशेषताओं का भी संगीत के स्वरों के 
साथ संबंध जोड़ा गया । | 

वैदिक साहित्य में भी मुख्य स्वर तीन ही है - उदात्त, अनुदात्त और स्वरित । इनमें से i 
ऊँचेपन से युक्‍त San), नीचेपन से युक्‍त IT और दोनों का समाहार ERA होता 1? 


ध्वनि को जो उतार-चढ़ाव सामान्य बोलचाल में भावों र्क्त स FF बोल-चाल में भावों को व्यक्त करता है, वही निश्चित अवधान होने 


Jet - 1 खण्ड 4, स्वर प्रकरणं, पृष्ठ 30 
गीता - 10/33 

नाट्यशास्त्र - 14/8, बृहद्देशी, पृष्ठः 13 
नाट्यशास्त्र - अ. 28, po 11, 
नाट्यशास्त्र - 29/18 और AM. आ 
प्रणव भारती - पृष्ठ 22, 26, नन्दिकेश्वर कारिका में उद्धृत 


अष्टाध्यायी - 1/2/129-131 


संगीत रत्नाकर 1/3/24 
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पर संगीत के स्वरों का स्थान लेता है । इसी अवधान में श्रुतियोनुसार संगीतोपयोगी सात स्वर षडूज, 
ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद का उद्भव हुआ ।” डॉ. पराजये के अनुसार, “स्वर वह 
नाद है जो रंजक हो और जिसका अन्य नादों के मध्य विशिष्ट स्थान हो | केवल नाद के रंजक होने | 
से वह नाद स्वर नहीं बन सकता | स्वर कहलाने के लिए उसका अन्य नादों या ध्वनियों से कोई | 
सम्बन्ध होना अनिवार्य है | कोई ध्वनि ऋषभ या गंधार या मध्यम तब कहलायिगी, जब षडूज की सत्ता 
हमारे मन में स्थिर हो गया 17? 
स्वरों का संबंध प्रकृति, पशु-पक्षियों से बताया गया है | भगवान शिव ने आचार्य कोहल 
से कहा है भिन्न-भिन्न प्राणियों, मनुष्य, पशु-पक्षी की ध्वनि में स्वर व्याप्त है । जैसे :- 
“षुड्जंवदति मयूरं ऋषभं चातको Fag | 
अजा वदति गांधारं idi वदति मध्यमं ।। 
पुष्पं साधारणे काले कोकिलः पंचम वदेतू | 
प्रावृट काले gua, धैवतं age वदेत्‌ ۱۱ 
सर्वदा च तथा देवि! निषादं वदते गजः 1175 
अर्थात्‌ 'मयूर’ षडूज स्वर में, 'चातक' ऋषभ में, “बकरी? गांधार में, क्रोंच- मध्यम, कोकिल 
पंचम (जब आम के पेड़ में बौर आते है तब), दर्दुर-बैवत (वर्षाकाल में) हाथी-निषादू, स्वर में बोलते 
El 
यही पशु-पक्षी में सहज स्वर व्यात हे इसे साधारण स्वर कहेंगे | षड्ज आदि सातों भेद 
स्वर नहीं है अर्थात्‌ व्यंजन स्वर नहीं है किन्तु उनमें अपने आप में स्वर व्याप्त है । स्वरों को आगे 
चलकर दो HÄ में पुनः बाँटा गया है- वादी स्वर एंवं संवादी स्वर । किन्तु कुछ आचार्य उसके चार 
भेद बतलाते है किन्तु यह भेद केवल वाध आदि में ही देखे जाते है - “वादी, संवादी, अनुवादी व 
विवादी سر‎ गायक, श्रोता, साधक के साथ इनका संबंध कैसा होता है? 
के समान होता है । (ag वादी स्वामीवतू) 


वादी :- वादी स्वर गायक के लिए स्वामी | 
स्वर मंत्री के समान होता है जो अपने 


संवादी :- संवादी अर्थात्‌ कथोपकथन करना | संवादी 
E. EA Oe को एक दूसरे तक पहुंचाता हे, संप्रेषण करता el 

. संगीत रत्नाकर - 1/3/23 

. संगीत बोध - पृष्ठ 22 

. RÅ - 1, पृष्ठ 30 


. चतुर्विधत्वमतैषां ۵ गानंयेक्तृभिः | 
वादी चैवाथ संवादी विवादी चानुवाद्यपि |! 


A W N > 
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अनुवादी :- अनुवादी TÄ के समान होता है जो विचारों के साथ अनुगमन करता है | 
(अनुवदनात्‌ अनुवादी) | 
विवादी :- विवादी स्वर शत्रु के समान होते है | (विवदनात विवादी शत्रुवत्‌ ) 
स्वरों के कुल, जाति, वर्ण, देवता, ऋषि, छन्द और रस पर मनीषियों ने जो विचार व्यक्त 
किया है वह इस प्रकार है - | 
स्वरों के कुल :: “गीर्वाण कुल संभूताः षड़जगांधार मध्यमा: | 
पंचम पितृवंशोत्थो रिधावृषि कुलोद्भवो: ।। 


षड्जं 
| - देवकुल 
मध्यम 
पंचम  - पितृकुल अर्थात्‌ मानवकुल 
= En 
u, 
निषाद - असुर कुल 

स्वरो की जातियाँ 


हिन्दू का जाति विभाजन चार वर्ण में 50 हुआ है - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र । ठीक 
उसी के समान जैसे मानव शरीर के चार कार्य की विभाग है- सिर, भुजाएँ, उदर और पैर है । 
इसी तरह संगीत के सात स्वरों को चार जाति में बाँटा गया है | ब्राह्मण को हिन्दू जाति में सर्वोच्च 


जाति का स्थान प्राप्त है । प्लेटो ने आदर्श समाज की स्थापना जाति को तीन वर्गो में बॉटा है - 


दार्शनिक, राजा और योद्धा तथा व्यापारी और हलवाहा | ये तीन वर्ग क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय और 


वैश्य के समकक्ष है । चौथी शूद्र की तुलना दास और नौकर से की गयी है | 
षड्ज, मध्यम और पंचम - ब्राह्मण जाति 
ऋषभ और धैवत - क्षत्रिय जाति 
निषाद और गांधार - वैश्य जाति 


शूद्र जाति हे | 
काकली (अंतरा) स्वर 7 W जाति के होते है 
_ पदम-कमल के फूल की तरह (पद्मनाभ) 


खरे के रब ETA के रंग! :- षड्ज 
1. रत्नाकर - 173/52-53 


2. संगीत रत्नाकर - 1/3/53ब - SAN 
3. संगीत रत्नाकर - 1/3/54ब - 55% 
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ऋषभ - हल्का पीला (पिंजर) 
गांधार - स्वर्णकान्ति युक्‍त पीला 
मध्यम - कुमुदनी की तरह श्वेत (शुभ्र) 
पंचम - काला 
धैवत - पीला 
निषाद - चितकबरे रंग 
स्वरों के जन्म स्थान < 
षडूज - जम्बुद्वीप 
ऋषभ - शाक द्वीप 
गांधार - कुश द्वीप 
मध्यम - क्रोंच EN 
पंचम - शाल्मली द्वीप 
धैवत - श्वेत द्वीप 
निषाद - पुष्कर द्वीप 


ad के देवता' = 
षडूज - अग्नि 
ऋषभ - ब्रह्मा 
गांधार - सरस्वती 
मध्यम - शिव (महादेव) 
पंचम - विष्णु 
धैवत - गणेश 
निषाद - सूर्य 
वहूनी ब्रह्म सरस्वत्यः शर्वश्रीशंगणेश्वरा: | 
सहस्त्रांशुरिति प्रोक्ताः क्रमात षड़जादि देवता: || 
स्वरों के aN = 


षड्ज - अग्नि ऋषि 
ऋषभ - ब्रह्मा ऋषि 
गांधार - चन्द्रमा ऋषि 
मध्यम - विष्णु ऋषि 
पंचम - नारद ऋषि 
dad - तुम्बरू ऋषि 
Los TEM Rm ® oao  ovvoovovCrC-. - 

1. संगीत रत्नाकर - 1/3/55ब 7 56% 

2. संगीत रत्नाकर - 1/3/57व - 584 

3. संगीत रत्नाकर - 1/3/56व - 574 
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स्वरों के छन्द '_:- 
ISE 
क्रषभ - गायत्री 
गांधार - Prey ۱ 
मध्यम - बृहती ۱ 
पंचम - पंक्ति i 
धैवत - उष्णिकू 
निषाद - जगती | 
स्वरों के रस? :- 


षड्ज और ऋषभ - वीर, अद्भुत, रौद्र 
धैवत - वीभत्स व भयानक 
गांधार व निषाद - करुण 
मध्यम व पंचम - हास्य व श्रृंगार 
“ सरी वीरेऽदभूते रोद्रे धो वीभत्सेभयानके | 
कायौ गगी तू करुणे हास्यश्रङ्गारयोर्मपौ 1” 
नाट्यशास्त्र में भी कहा गया है - “हास्य और श्रृंगार में मध्यम और पंचम को “स्वर करना? 
चाहिए, वीर, रौद्र एवं अद्भुत में 150 और ऋषभ को “स्वर करना” चाहिए, करुण रस में गांधार 
व निषाद को 'स्वर करना? चाहिए, वीभत्स और भयानक रस में धैवत को स्वर करना” चाहिए 173 
स्वरों की श्रुतियाँ* :- 
षड्ज - तीव्रा, BIER, मंदा, छंदोवती 
ऋषभ - दयावती, रजनी, रक्तिका 
गांधार - रौद्री, क्रोधा 
मध्यम - व्रजिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी 
पंचम - क्षिति, रक्ता, संदीपिनी, आलापिनी 
धैवत - मदंती, रोहिणी, रम्या | 
निषाद - उग्रा, क्षोभिणी 


स्वरो की श्रुति-जातियाँ = 


1. संगीत रत्नाकर - 1/3/58ब - 599) 
2. संगीत रत्नाकर - 1/3/59-60, 
सीरिज । 
3. नाट्यशास्त्र - अध्याय 17, श्लोक 103-104, गायकवाड़ 
4. संगीत रत्नाकर - 1/3/35-38 
5. संगीत - 1/3/27-31 m 
गीत रत्नाकर a, 
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गांधार - दीप्ता, आयता 

ऋषभ - करूणा, मध्या, मृदु 
मध्यम - आयता, मृदु, मध्या 

पचम - मृदु, मध्या, आयता, करुणा 
धैवत - करुणा, आयता, मध्या 
निषाद - दीप्ता, मध्या 


इसी प्रकार स्वरों के आर्चिक आदि VÄ से सात भेद कहे गये है -1. आर्चिक 2. गाथिक 
3. सामिक 4. स्वरान्तर 5. औडुव 6. षाडव 7. सम्पूर्ण 
देवर्षि नारद कहते है - “आर्चिकोगाथिकश्चैव सामिकश्च स्वरान्तरः | 
औडव: षाडवश्चैव सम्पूर्णशचेतिसप्तम: 117 
इसे गीतकारों ने जिसमें नारद, तुम्बरू, सरस्वती इत्यादि साम गीत गायकों ने प्रयोग के भेद 
से लक्षण निरूपित किया है - 
आर्चिक - एक स्वर प्रयोग करने को आर्चिक कहते है । 
गाथिक - दो स्वरों के प्रयोग को गाथिक कहते है | 
सामिक - तीन स्वरों के प्रयोग को सामिक कहते है । 
स्वरान्तर - चार स्वरों के प्रयोग को स्वरान्तर कहते है | 
aisa - पाँच स्वरों के प्रयोग को स्वरान्तर कहते है | 
षाडव - छः स्वरों के प्रयोग को षाडव कहते है | 
सम्पूर्ण - सातों स्वरों के प्रयोग को सम्पूर्ण कहते है | 
इन स्वरों के अलग-अलग संज्ञा इस प्रकार कहे गये है - 
षड्ज :- “जो अन्य छः स्वरों का जनक अर्थात्‌ जिससे सभी स्वर उत्पन्न होते है या जो अन्य 
छः स्वरों में समाहित है अर्थात्‌ जन्म देने वाला है 1”? 
ऋषभ :- जो स्वर सभी स्वरों में हदय की भाँति स्थित हो जैसे गायों के मध्य में वृषभ” अकेले 
शोभित होता है उसी तरह अकेले शोभित होने के कारण 'ऋषभ' कहा गया & | 
गांधार :- जो ध्वनि को छः स्वरों में आरोहावरोह के माध्यम से बढ़ाता-घटाता है तथा जो स्वर 
की विकृति से बचाव करता है उसे TIT कहत हैं । इस स्वर में करुणा आभासित RÎ ê | 


1. वृहद्देशी - भाग-1 


- मतंग, कल्लिनाथ द्वारा उद्धृत 
2. षण्णांस्वराणां जनकः षड्भिर्वाजन्यते स्वरैः | मतंग, कल्लिना s 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic "ण" क (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


AAA 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मध्यम :- सात स्वरों के मध्य में होने के कारण इसे मध्यम कहते है । यह न अत्यन्त आरोही, न 
अत्यन्त अवरोही होता है | मध्यम स्वर षड्ज से नौ श्रुति पश्चात्‌ और सप्तक के अंतिम स्वर 
निषाद से नौ श्रुति पूर्व होने के कारण सप्तक के बीचोंबीच में स्थित है! साथ ही गांधार से 
चार श्रुति पश्चात और परवर्ती स्वर से चार श्रुति पहले होने के कारण गांधार और पंचम के 
भी बीच में है | ये अवर्जित, अविनाशी तथा अवलोपी था | 

पंचम :- जो स्वर गणना में पंचम और स्वरों के विस्तार में उर्ध्वगामी हो उसे पंचम कहते है | पंचम 
चतुश्रुतिक है उसका अगला स्वर धैवत त्रिशुतिक है उसका संवादी केवल षड्ज है | पंचम 
स्वरान्तरालों को नापने का साधन भी है ।२ i 

धैवत :- गायक विद्वान जिसके आधार से स्वर निवारण करते है उसे धैवत कहा जाता है । धैवत 
al का 'मस्तक' है “ललाटे धैवत इत्यर्थ: |” धैवत स्वर मध्यम की ध्वनि से सहायक नाद 
अथवा उपध्वनि के रूप में स्वतः सुनाई दिया हुआ स्वर है जो मूल षड्ज की अपेक्षा धिवानों 
का स्वर अर्थात्‌ बुद्धिमानों का स्वर कहलाया | इस स्वर का दर्शन सर्वप्रथम महाऋषि तुम्बरू 
को हुए । 

निषाद :- निषाद का अर्थ है अंतिम स्वर । सप्तक का अंतिम स्वर होने के कारण इसे निषाद कहते 
है ।3 जिस स्वर पर सभी स्वर विश्राम कर पाते है वह निषाद है | 
इन स्वरों की निरुक्ति के संबंध में पार्श्वदेव के निम्नांकित श्लोक उद्धरणीय है = 


“नासाकण्ठ उरस्तालुर्जिहा दन्तास्तथै व च | 

षड्भिस्संजायते यस्मात्‌ तस्मात्‌ षड्जइतिस्मृतः l 

नाभेस्समुत्थितो वायुः कण्ठदेश समाहतः | 

ऋषवन्नदते यस्मात्‌ तस्मादृषभर्हरितः || 

वायूस्समुत्ितोनाभेः कण्ठशीर्षसमाहतः | 

गन्धर्वसुखहेतुत्वातू गान्धारस्तेनहेतुना || 

वायुस्समुत्थितो नाभेहृदि गोध्न समाहतः | 

मध्यस्थानगतत्वाच्च मध्यमस्तेन कीर्तितः 11 | 

वायुस्समुत्थितो नाभेरोष्ठकण्ठशिरोहृदि | 
1. स्वराणां मध्यमत्वाच्च मध्यमस्वर इष्यते | - मतंग, कल्लिनाथ द्वारा उद्धृत 
2. स्वरान्तराणां विस्तारं मिमीति स पञ्चमः | - मतंग, कल्लिनाथ द्वारा उद्धृत 
3. निषीद्धन्ति स्वरः सर्वे निषादस्तेन कथ्यते । - RÑ - 1, 4/60, पृष्ठ 40 
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पंचमस्थानसम्भूत: पंचमस्तेन कीर्तितः ।। 
sr ॥॥ | 


निषिद्धन्ति स्वरास्सर्वे निषाध (द) स्तेनकथ्यते 1179 
जो ध्वनि नासिका, कण्ठ, उर, तालु, Ka तथा दन्त इन छः स्थानों से उत्पन्न होती है 
उसे 'षड्ज' कहा जाता है | इसी तरह अन्य स्वरों के नाम भी उसके भिन्न-भिन्न गुणों के आधार | 
पर रखा गया | | 
विभिन्न संगीत ग्रन्थकारों ने अपने ग्रन्थों में स्वरों की संख्या बतायी है । संगीत-दर्पण के 
अनुसार “शुद्ध स्वर सात है, जिनके मन्द्र, मध्य और तार ये तीन भेद स्थानानुसार है । च्युत, अच्युत 
आदि भेदों से विकृत स्वर बारह बताये गये है 17? 
भरत के स्वर? - भरत ने सात शुद्ध, दो विकृत अन्तर और काकली मानकर नौ स्वर वर्णित किये 
जो इस तरह है - 
षड्ज, ऋषभ, गांधार, अन्तरगांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, काकली निषाद 
4 7 9۳ 01 13 7 2 2 2 
लोचन के aT :- लोचन ने अपने ग्रन्थ “राग-तरंगिणी” में 7 शुद्ध और 10 विकृत स्वर वर्णित 


किये है, जो इस तरह है - 
तीव्र निषाद, तीव्रतर या काकली निषाद, तीव्रतम निषाद, षड्ज, कोमल ऋषभ, शुद्ध ऋषभ, 


1 2 3 4 6 7 
शुद्ध गांधार, तीव्र गांधार, तीव्रतर गांधार, तीव्रतम गांधार, शुद्ध मध्यम या अति तीव्रतम गांधार, 
9 10 11 12 13 
तीव्रतर मध्यम, पंचम, कोमल धैवत, शुद्ध धैवत, Fam | 
15 17 19 20 22 


सोमनाथ के EC: सोमनाथ ने अपने ग्रन्थ 'रागविबोध' में 7 शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त 15 स्वर । 
और माने । इनमें से 5 स्वरों के दो-दो नाम है इस तरह 7 शुद्ध और 11 विकृत स्वर है जो | 


ces है & i 


۱ दे mas ओरियण्टल एम.एस. लाइब्रेरी, 5 سس‎ 0! 00 मे उपलब्ध संगीत समय सार की | “संगीत समय सार” को 
| TER ( ۳ -डी. 13028), जिसकी पाण्डुलिपि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संगीतशास्त्र विभाग 
में उपलब्ध हैं, उद्धतः भारतीय सुषिर dd का इतिहास- डॉ. जायसवाल, पृष्ठ 9 


- श्रीमल्लक्ष्यसंगीतम्‌, 1/56 es 

नाट्यशास्त्र से उद्धृत, नाद व संगीत, ४ संगीत व वैज्ञानिक विश्लेषण, पृष्ठ 38 
राग-तरंगिणी - लोचनकृत, SET- भारतीय संगीत १ or 

राग विबोध- सोमनाथ कृत, उद्धृत- भारतीय संगीत a वैज्ञानिक विश्लेषण, IS 40 


Uu A W N 
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कैशिक निषाद, काकली षड्ज 
३, फाकली निषाद, मूदु षड्ज, ua दहर, ju ऋषभ, गांधार या तीव्रतर रे, 


1 
साधारण गांधार, अन्तर À : L E ; 
7 at TT, मृदु मध्यम, मध्यम, तीव्रम मृदु पंचम या तीव्रतर मध्यम, पंचम, 
11] 12 19 ga 16 17 
धैवत, तीव्र daa, तीव्रतर धैवत या निषाद । 
200 क 22 


आधुनिक ग्रन्यकारों ने कुल 12 स्वर स्वीकार किये है । “वर्तमान संगीत के विद्वानों ने 
हिन्दुस्तानी पद्धति में सात शुद्ध और पाँच विकृत स्वर बताये हैं | ये सात शुद्ध स्वर निम्न हैं - शुद्ध 
TN, शुद्ध RM, शुद्ध गांधार, शुद्ध मध्यम, शुद्ध पंचम, शुद्ध धैवत, शुद्ध निषाद और पाँच विकृत 
स्वर निम्न हैं - कोमल ऋषभ, कोमल गांधार, तीव्र मध्यम, कौमल धैवत, कोमल Rag ।”' 

सामविधान ब्राह्मण के भाष्य में कहा है कि लोक में अवरोह की ओर निषाद आदि जो 
सप्त स्वर होते है, वे ही सामवेद में 'क्रुष्ट' इत्यादि सप्त स्वर होते है, जैसे निषाद 'क्रुष्ट', धैवत 'प्रथम', 
पंचम ‘facta’, मध्यम 'तृतीय', गांधार 'चतुर्थ', ऋषभ 'मन्द्र' और षड्ज 'अतिस्वार्य” है | 

सायण ने अपने युग में प्रचलित लौकिक स्वरों के साथ सामवेद के स्वरों के समान माना 
है | सायण ने इसे इस प्रकार दर्शाया है? - 
वैदिक 5۲ - अतिस्वार्य मन्द्र चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम क्रुष्ट अतिस्वार्य 


लौकिक 05۲ - स vn Ta स॒ 
षड्जग्रामीय संज्ञाएँ- ग म परि नि सा रे ग्‌ 
श्रुति संख्या - 0 4 4 3 2 4 3 2 


वायु पुराण में भी सात स्वर - “षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद आदि 


बताये गये है 1” 
ग्राम 


सात स्वरों की मूलभूत व्यवस्था के लिए ग्राम नाम 
“स्वरों का समूह” । जिस प्रकार विभिन्न परिवार एक जगह या गाँव 


| इसको पाश्‍चात्य भाषा में “स्केल 


कहा जाता है । ग्राम का अर्थ हैं 
में बस जाते हैं, उनमें व्यक्तिगत-विभिन्नता भले ही विद्यमान हो, परंतु समान परम्पराओं के कारण एकता 


श्रीमल्लक्ष्यसंगीतम - भातखण्डे जी, 1/336-341 
2. धुवपद और उसका विकास आचार्य कैलाश चंद्र देव वृहस्पति, पृष्ठ 101 


3. वायुपुराण - 86/37 


> 
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की भावना शामिल है, उसी प्रकार संगीत y y 
तब संगीत में 'ग्राम' का निर्माण होता है ; mt) N 
शारंगदेव, मतंग, अहोवल और दामोदर पंडित ने ग्राम की व्याख्या की हैं- . 

“समूह वाचिनौ ग्रामौ स्वर श्रुत्यादिसंयुत्तौ, 

यथा कुटुम्बिनः सर्व एकीभूत्वा वसति हि । 

सर्वलोकेषु स ग्रामो यत्र नित्य व्यवस्थित । 

ग्राम को परिभाषित करते हुए कहा है- “ग्राम: स्वर समूहः स्यान्मूर्च्छनाऽऽदेः समाश्रयः |”? 

अर्थात्‌ ग्राम स्वरों का वह समूह है जो मूर्च्छना आदि का आधार है | ग्राम शब्द संस्कृत भाषा में समूह 
या गाँव के लिए प्रयुक्त होता है । इसे दूसरे अर्थ में 'ग्रुप' कहेंगे, इसलिए स्वरों के समूह को ग्राम 
कहा जाता है | इसमें स्वरों के समूह में अलग से पहचान करने के लिए एवं प्रयोग करने के लिए 
भेद बताये जाते है । जिस तरह जीवन में ग्राम का संबंध लोगों के समूह से है जबकि संगीतशास्त्र 
में ग्राम का संबंध स्वरों के समूह से है। ध्वनि (tones) और उसकी उपयोगिता का जिस प्रकार वर्गीकरण 
होता है उसके पूर्व तान आदि को जानने के लिए जो मुख्यतः प्राचीन भारतीय संगीत में यह 
अवधारणा की गई थी कि जब उच्चारण समान रूप से हो और उसे समूह से अलग न किया जा 
सके ऐसी अवस्था को ग्राम कहते हैं किंतु जब ध्वनि का वर्गीकरण अलग-अलग होता है तो मूर्च्छना, 
ग्राम और अलंकार, तान अलग-अलग प्रतीत होते है । “ग्राम एक ऐसे स्वरों का समूह है जिसमें 
कुमानुसार श्रुतियाँ होती है और जो मूर्च्छना, तान, जाति और अंश के निर्माण में सहायक होता a”? 
कुम्भ ने ग्राम को इस प्रकार परिभाषित किया, “जब स्वरों में स्थिरता, श्रुतियों में उचित क्रम हो, स्वर 


जो मूर्च्छना का आधार है आदि से ग्राम का निर्माण कहा गया है ۳ 
स्वरों के समूह रूपी ग्राम तीन हैः षडूजग्राम, मध्यमग्राम और ग्रान्धार ग्राम । शारंगदेव के 


अनुसार, “इस धरा पर दो ग्राम प्रचलित & पहला षडजग्राम है और दूसरा मध्यम ग्राम है | षड्ज 
और मध्यम ग्राम की पहचान इस प्रकार की जाती & पंचम के अपनी चार श्रुतियों पर स्थित होने 
पर षड्जग्राम होता है, तथा उसके अपनी उपान्त्य श्रुति पर होने पर मध्यम ग्राम होता है | षड्जग्राम 


1. RÎ ४ 
2. संगीत रत्नाकर - 1/4/1 

3. संगीत समय सार 

१. संगीतराज 1- राणा कुम्भा, 2/3/9-10 


ER | 


(८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya ern | Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


NNN!!! > 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


में धैवत की तीन श्रुति होती है और मध्यम ग्राम में धैवत की चार श्रुतियाँ होती हैं 17" जब 
गांधार, ऋषभ और मध्यम की एक-एक श्रुति ले लेता है और बैवत, पंचम की एक श्रुति तथा निषाद 
धैवत और षड्ज प्रत्येक की एक-एक श्रुति ले लेता है, तब महर्षि नारद के कथनानुसार गांधार ग्राम 
बन जाता है, जो केवल स्वर्गलोक में पाया जाता है, इस पृथ्वी पर नहीं 1”? इसीलिए नारद, Gas 
आदि गन्धर्व और ऋषि लोग गांधर्वगान किया करते थे । सामवेद के समस्त मंत्र प्रायः गांधार पर ही 
आधारित है ।इसलिए षड्ज मध्यम और गांधार के संबंध में गांधार ग्राम को अग्रणी कहा गया हैं | 
नाट्यशास्त्र में केवल दो ग्रामों का उल्लेख है- षड़ज ग्राम और मध्यम ग्राम । प्रत्येक में 
22 श्रुतियाँ हैं । तृतीय ग्राम अर्थात्‌ गांधार ग्राम का उल्लेख भरत के नाट्य शास्त्र में नहीं मिलता 
है। 
नारदीय शिक्षा में गांधार ग्राम के स्वर्गस्थ होने का उल्लेख है । दत्तिल के अनुसार 
गांधार ग्राम का केवल सैद्धान्तिक अस्तित्व है, व्यवहारिक नहीं- 
“केचिद्‌ गांधारमप्याहु: स तु नेहोपलभ्यत 1175 
षड्जग्राम- इसमें “षडूज स्वर चतुःश्रुति, ऋषभ Bafa, गांधार द्विश्रुति, मध्यम चतुःश्रुति, पंचम 
चतुःश्रुति, धैवत Bf और निषाद दिश्रुतिक होता है ।”* 
षडूज ग्राम (कुल श्रुति 22) 
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गांधार ग्राम- नारद की सम्मति के अनुसार गांधार ग्राम का प्रयोग स्वर्ग में ही होता है। इसमें षडूज 
स्वर ۱:۵ ऋषभ द्विश्रुतिक, गांधार चतुःश्रुतिक, मध्यम, पंचम और धैवत रिःश्रुतिक और Rax 
चतुःश्रुतिक होता है । गांधार ग्राम का वर्णन केवल “संगीतरत्नाकर' या उसके आधार पर लिखे गये 
ग्रंथों में मिलता है | 
गांधार ग्राम (कुल श्रुति 22) 
1 12 دا‎ | ۲۹ 1S 16 17 21022 
q नि x 

कुछ आचार्यो के अनुसार “गांधार ग्राम और इससे उत्पन्न होने वाले राग भी लोगों के मनोरंजन 
के लिए प्रयोग किये जा सकते हैं ۱۳ उसी पृष्ठ पर लिखा है कि “नारद के अनुसार गांधार ग्राम 
का प्रयोग स्वर्ग में होता था ।” 
ग्रामों के देवता- 

तीनों ग्रामों के शास्त्रों में तीन देवताओं की भी चर्चा की गई है- षड़ज के देवता ब्रह्मा, 
मध्यम ग्राम के देवता विष्णु तथा गांधार ग्राम के देवता शिव बताये गये है 

“क्रमाद्‌ ग्रामत्रये देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: 117? 

यह तीनों ग्राम मानव की आवाज (ध्वनि) की ऊँचाई पर भी आधारित है। षड्ज ग्राम प्रौढ़ 
व्यक्ति की आवाज लिए आता है | मध्यम ग्राम स्त्री की आवाज के लिए तथा गांधार ग्राम अट्टारह 
वर्ष से कम अवस्था वाले बालक की आवाज के लिए प्रयुक्त किया जाता है | परिपक्व स्त्री और 18 
वर्ष की उम्र की बालिका की आवाज में कोई विशेष अन्तर नहीं है । 

“षड्ज सभी स्वरों का जनक है | इसलिए प्रमुखतः षडूजग्राम ही व्यवहार में है | प्रचलित 
राग षड़जग्राम से उत्पन्न ही दिखाई देते हैं, अतः दो ग्राम अर्थात्‌ गांधार ग्राम और मध्यमग्राम वांछनीय 
नहीं है 1? षड्ज और मध्यम MÄ का आज खूब प्रचलन है परंतु गांधार ग्राम का प्रचलन आज विलुप्त 
हो गया है | 

MÄ के देवता के साथ-साथ TÄ के गाने के समय, ऋतु और काल का भी महत्व होता 


है । षड्ज ग्राम का गायन काल हेमन्त ऋतु, शीतकाल (अघन, पूष, माघ, फाल्गुन) को माना गया 
1۳5۲ 119.342. O TR रामकृष्ण कवि, Y. 542 
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है । इसी तरह ग्रीष्म काल (चेत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ) को मध्यम ग्राम का गायन काल और वर्षा 
ऋतु (आवण, भादो, आश्‍विन, कार्तिक) इन महीनों में गांधार ग्राम को गाने का समय बताया है । 

वैसे भारतीय शास्त्रों में छ: ऋतुओं का वर्णन है जो क्रमशः इस प्रकार है - बसन्त 
(चैत्र, बैशाख), ग्रीष्म (जिठ, आषाढ), वर्षा (श्रावण, mä), शरद (आश्‍विन, कार्तिक), हेमन्त (अघन, पूष) 
और शिशिर (माघ और फाल्गुन) को कहते हैं | 

अग्रेजी क्रम में बसन्त ऋतु (चैत्र, बैशाख) में March, April, ग्रीष्म ऋतु (जिठ आषाढ) 
में May-June, वर्षा RI (आवण भादों) में July-August, शरद ऋतु (आश्विन, कार्तिक) Ñ September- 
October, हेमन्त (अधन, पूष) November-December तथा शिशिर (माघ, फाल्गुन) Y January-Feburary 
का भेद बताया गया है, जबकि शारंगदेव ने- “हेमन्त ग्रीष्म वर्षासु गातव्यास्ते यथाक्रमम्‌ ۱ यह कह 
कर हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षा कह कर ठंड, ग्रीष्म, और बरसात इन तीन प्राकृतिक काल को देखते हुए 
ऋतुओं का विभाजन किया है और वसन्त के भीतर ग्रीष्म को, वर्षा के भीतर शरद को तथा हेमन्त 
के भीतर शिशिर को अर्न्तवलित कर दिया है उसका कारण स्पष्ट है - यदि ऋतुओं को स्थूल रूप 
से प्रभावित करने वाले तीन ही ऋतु मुख्य दिखाई देते है जो वर्षा, ठंड और ग्रीष्म हैं । शीतकाल 
का प्रारंभ नवम्बर अघन मास से ही होता है । 

“पूर्वाहृणकाले मध्याहनेऽपराहनेऽभ्युदयार्थिभिः 117? 

ूर्वाहनकाल सूर्योदय से दस बजे तक, SSI ग्राम का गायन करना चाहिए | इसी तरह 

दस से दो बजे मध्यान काल में मध्यम ग्राम का गायन और दो से छः बजे सन्ध्या तक गांधार ग्राम 
का गायन करना चाहिए | शारंगदेव ने- “अभ्युदयार्थिभिः” लिखकर बहुत बड़ी चेतावनी और संकेत 
दिया है ।अभ्युदय शब्द का अर्थ है अभि + उदय कल्याण, यश, आनंद, स्वास्थ्य इत्यादि सभी प्रेय 
भावनाएँ अभ्युदय शब्द के भीतर समाहित है | उनका सशक्त कथन यह है कि यथा विहित काल में 
जिस समय और ऋतु में जिस गान करने का निर्देश दिया है उसी समय कल्याणकारी होगा उसके 
विपरीत काल में गान करने से उसके विपरीत परिणाम आ जायेंगे । उदाहरणार्थ मुनि वस्त्र बहुमूल्य 
और बहुत उपयोगी हैं शीतकाल में उसे धारण करने से शीत कष्ट का निवारण और आनंद की प्राप्ति 
होता है किन्तु उसी ऊनी वस्त्र को ग्रीष्म काल में धारण करने से जहाँ व्यथा, पीड़ा और मृत्यु तक 
का कारण हो सकता है । इसी तरह जहाँ संगीत भावनाओं को तरंगित करता है और श्रेयस्कर होते 
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हुए भी युद्ध और शोक के समय पर वही संगीत विषम और असद्य हो जाता है] 
मूच्छ ना 
TOT शब्द का अर्थ - चमकना, आकर्षण उभारना, मस्ती, मोहित होना, व्याप्त होना, और 
आनन्द विभोर होना आदि के रूप लिया जाता है । सात स्वरों के क्रम के अनुसार प्रयोग को मूर्च्छना 
कहते हे । भरत सम्प्रदाय में मूर्च्छना संपूर्ण होती है । 
“क्रमयुक्ताः स्वरा सप्त मूर्च्छना स्त्वभिसंज्ञिताः । ”' 
मूर्च्छना शब्द संस्कृत है । मूर्च्छना शब्द 'मुर्छ' अथवा 'मूर्च्छ' धातु से णिजन्त Gy’ और 
स्त्री प्रत्यय 11 लगाकर (J + विज्‌ + युच्‌ + टाप्‌) बनता है | इसका अर्थ Are और 
'समुच्छाय' (चमकना, उभार, उत्सेध, व्यक्त होना) है | मूर्च्छना का साहित्यिक अर्थ है- बेहोशी अर्थात्‌ 
मस्तिष्क की वह दशा जिसमें मनुष्य मनमोहक एवं मधुर ध्वनि को सुनकर अपनी सुध-बुध खो बैठता 
है और आत्मविभोर हो उठता है | इस प्रकार की सुरीली धुन वाले गीत संगीतकारों नें प्रारंभ किये 
और उनका नाम मूर्च्छना रखा । ये सुरीले गीत इतने मोहक व मधुर और मनोरंजक होते थे कि 
श्रोतागण संगीत के चक्रव्यूह में पूर्णतः फेस जाता था | 
मतंग के अनुसार “विशाखिल के मत में मूर्च्छना और तान में कोई अन्तर नहीं है किन्तु 
भरत के अनुसार आरोही और अवरोही क्रम से मूर्च्छना हेती है और आरोही क्रम की तान होती है |”? 
प्रे. रामकृष्ण कवि का मत इस प्रकार है, “मूर्च्छना आरोही क्रम में और तान अवरोही क्रम से हेती है 17? 
नान्यदेव के अनुसार “जिस स्वर से आरोही होती है उसी स्वर पर यदि समाप्त भी हो तो उसे मूर्च्छना 
कहते हैं ۳ 
शारंगदेव ने इस प्रकार परिभाषित किया है, “सात स्वरों के षड्ज आदि क्रमानुसार आरोह 
और अवरोह को मूर्च्छना कहते हैं | दो ग्राम हैं और प्रत्येक ग्राम में सात-सात मूर्च्छनाएं होती है 1 
“क्रमात्स्वाराणां सप्तानामारोहश्चावरोहणम्‌ | 
मूच्छनित्युच्यते Wad ताः सप्त सप्त च । "` 
जब राग विस्तार की ओर जाता है तो उसे मूर्च्छना की संज्ञा दी जाती है। मूर्च्छना का 


- नाट्यशास्त्र - भरतकृत, 28/32, अभिनव द्वारा दिया गया पाठ! 
. भरत का संगीत सिद्धांत - अ. 2, प्र. 34-35, संगीत रत्नाकरसिंहभूपाल टीका, स्वराध्याय, अडियार संस्करण,प-114 | 
- भरतकोश - प्रो. रामकृष्ण कवि, पृ. 502 

- भरतकोश - प्रो. रामकृष्ण कवि, Y. 502 

- संगीतरत्माकर - 1/4/9 
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शाब्दिक अर्थ है जिस श्रुति से स्वर-प्रवाह में राग मूर्च्छित होते है अर्थात्‌ जब ध्वनि रस उत्पन्न करने 
लगती है, अनुराग बढ़ने लगता है, गायक और श्रोता भावविभोर होने लगता है तब उसे ही मूर्च्छना 
कहेंगे - “मूछर्यतयेन रागोः हि मूछनित्यभि संज्ञिताः |” | 
मूर्च्छना के भेद 

TET को दो भागों में वर्णित किया गया है- 1. सप्त स्वर मूर्च्छना और 2. द्वादश स्वर मूर्च्छना । 

भरत के अनुसार मूर्च्छनाएँ चार प्रकार की होती है? पूर्णा, षाडव (षाडवीकृता) औडविता 
(औड्वीकृता) और साधारणा (साधारणकृता) | 
qil- जिसमें सात स्वरों का प्रयोग होता है उसे पूर्णा मूर्च्छना कहते हैं | 
षाडवा- इनमें छः स्वरों का प्रयोग होता है | 
औडुविता- इनमें पाँच स्वरों का प्रयोग होता है | 
साधारणा- इनमें अंतर गंधार व काकली निषाद स्वर प्रयुक्त होते हैं । भरत ने इनमें से षाडवीकृता 
और औडवीकृता को “तान? भी कहा है 1? 

'षाडूव' शब्द में पड़ + अव्‌ लगा है । ‘aq धातु है रक्षा करने के अर्थ में (अवरक्षणे) 

प्रयुक्त होता है | इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार होती है- “षट्स्वराः अवन्ति (रक्षन्ति) येते षाडवस्वराः। 
तेषाम्‌ प्रयोगः षाडवः ।। ”* छः स्वरों वाली षाडव है | जो प्रयोग के समय छः स्वरों का sian (रक्षण) 


करता हैं, वे षाडव है । 


औडुवितम- उडुवो (नक्षत्राणि) गच्छन्ति यस्मिन्‌ आकाशे | 
तद आकाशं औडुवम्‌ ।। 
तेन पंच संख्या लक्ष्यते पंचमं हि महाभूतम्‌ |“ 
उडुव का अर्थ आकाश है। जैसे नक्षत्र या तारे आकाश में निवास करते हैं, ऊपर चमकते है उस स्थान 


अर्थात्‌ आकाश को औडुव कहते हैं तो जो तारों की तरह चमकता हुआ और ऊपर शीर्षस्थ प्रकाशस्य 
दिखे उसे औडुवितम्‌ कहते हैं । औडुवित में पाँच संख्या है और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 
नामक पंचमहाभूतों की संख्या भी पाँच है | इसलिए आकाश को औडुवित कहते है । 


meta ने भरत के चार प्रकारों से भिन्न मूर्च्छना भेद कहे हे | उसके अनुसार शुद्धा, ने भरत के चार प्रकारों से भिन्न भेद कहे हैं | उसके 


- वृहददेशी I- 5/90, J. 52, मतंगा, भरतकोश, J. 50 

भरत का नाट्यशास्त्र - अध्याय 28, ए. 435, बरोडा ۱ 
नाट्यशास्त्र - 28/27-28 

- TERN I- y. 58 

- वृहूददेशी I- पृ. 58 
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अंतर संहिता, काकली संहिता और अंतरकाकली संहिता A चार भेद होते हैं |” भरत ने मतानुसार 
चौरासी ताने शुद्ध TÄTÄ से बनती हैं । शारंगदेव के कथनानुसार- 
“ताना: SE: शुद्धाः षाडवोंडुविती कृता: 17? 

अर्थात्‌ शुद्ध EM aa या औडुवित किये जाने पर am कहलाती हैं | 

दोनों RÎ में 7 + 7 = 14 मूर्च्चनाएँ अपने चार-चार प्रकारों द्वारा 14 X 4 = 56 
मूच्छनाओ का रूप धारण करती हैं | दोनों ग्रामों की चौदह मू्च्छनाओं से चौरासी ताने उत्पन्न होती 
हैं । जिसमें षाडव के छः स्वर, सात लक्षण और उनचास तानें होती हैं जबकि औडुवित के पाँच स्वर 
ga लक्षण और पैंतीस तानें होती हैं ।3 

षड्ज ग्राम में सात मूर्च्छनाएँ हैं जिसके नाम इस प्रकार है- 1. उत्तरमन्द्रा, 2. रजनी, 3. 
उत्तरायता, 4. शुद्धषड्जा, 5. मत्सरीकृता, 6. अश्वक्रान्ता, 7. अभिरुद्गता। ”* 

मध्यम ग्राम में सात मूर्च्छनाएँ इस प्रकार बतायी है- “1. सौवीरी 2. हरिणाश्वा 3. 
कलोपनता 4. शुद्ध मध्या 5. मार्गी 6. पौरवी 7. हृष्यका। ”* 
दोनों ग्रामां में सात-सात के अनुसार 14 मू्च्छनाएँ होती हे जो स्वरों के भेद से इस प्रकार जान जाति है | 


षड्ज ग्राम की मूर्च्छना स्वरों के अनुसारः-* 

“षड्ज - उत्तरमन्द्रा 

निषाद - रजनी 

धैवत - उत्तरायता 

पंचम - शुद्ध षड्जा 

मध्यम - मत्सरीकृता 

गांधार - 7 

ऋषभ - अभिरुद्गता |” 
मध्यम ग्राम की मूर्च्छना स्वरों के अनुसार निम्न है! 

“मध्यम - सौवीरी 

गांधार - हरिणाश्वा 

ऋषभ - कलोष्पनता 
— - शुद्ध WM 
- संगीत रत्नाकर - 1/473 
- संगीत रत्नाकर - अ. सं. स्वराध्याय पृ. 114 
- नाट्यशास्त्र का 28 वाँ अध्याय - 28/54-56, Y. 64-65 
संगीत रत्नाकर - 1/4/10, मूर्च्छना प्रकरण, Y. 168 
संगीत रत्नाकर - 1/4/11 
नाट्यशास्त्र का 28 वाँ अध्याय - श्लोक सं. 46 वे वृहद्देशी 
नाट्यशास्त्र का 28 वाँ अध्याय - श्लोक सं. 47 J SEIN 


[ - 5/93-94, मूर्च्छना निरूपण पृ. 58 
L- 5/96-97, मूर्च्छना निरूपण, पृ. 58 
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निषाद - मार्गी 
धेवत - पौरवी 
पंचम - हृष्यका” 


महर्षि नारद जी ने मूर्च्छना के अलग नामों का भी वर्णन किया है 


“तासाम्‌अन्यानि नामानि नारदोमुनिर ब्रवीट्‌ ।। 
मू्च्छनात्तरवर्णाऽऽद्या षडजग्रामोऽभिरूद्गता || 


अश्वाक्रान्ता चसौवौरी हृष्यका चोत्तरायता || 
रजनीति समाख्याता ऋषिणां सप्तमूर्छना 117 
नारद के अनुसार षड्ज ग्राम के अश्क्रान्ता, सौवीरी, हृष्यका उत्तरायता, रजनी उत्तरवर्णा, 
अभिरुद्गता सात मूर्च्छनाएँ है | 
इसी तरह मध्यम मूर्च्छना के मैत्री, चान्द्रमसी, आप्यायनी, विश्वकृता, चन्द्रा, हेमा और 
कपर्दिनी । 
आप्यायनी विश्वकृताचन्द्रा हेमा कपर्दिनी | 
मैत्री चान्द्रमसी पित्र्या मध्यमे मूर्च्छनाइमाः ||? 
गान्धार ग्राम में भी सात मूर्च्छनाएँ महर्षि नारद के द्वारा कहे गये हैं - 
नन्दाविशाला सुमुखी चित्रा चित्रवती सुखा | 
आलापा चेति गान्धार ग्रामेस्युः सप्तमूर्च्छना। * 
नन्दा, विशाला, सुमुखी, चित्रा, Read, सुखा और आलापा गांधार ग्राम की सात मूर्च्छनाएँ हैं । 


मूर्च्छना के देवता 


“वयक्षरक्षा नारदाब्जभव नागाश्वि पाशिनः | 
षड्जग्रामे मूर्च्छना ना मेता: स्युर्देवताः क्रमात । 
यक्ष, राक्षस, नारद, ब्रह्मा, नाग, अश्विनीकुमार, वरुण ये सात देवता क्रम से षड्ज ग्राम 


के देवता कहे जाते हैं । 


- संगीत रत्नाकर 1 - मूर्च्छना प्रकरण, श्लोक सं. 22व - 3 
सगीत रत्नाकर 1 - मूर्च्छना प्रकरण, श्लोक सं. 24ब - 259 
सगीत रत्नाकर 1 - मूर्च्छना प्रकरण, श्लोक सं. 25व - 26 

संगीत रत्नाकर 1 - मूर्च्छना प्रकरण, श्लोक सं. 20व - 21अ 
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“बह्मेन्द्र वायु गन्धर्व सिद्ध द्रुहिण भानवः || 
Ga मध्यमग्रामः मूर्च्छना देवताः क्रमातू ||" 
ब्रह्मा, इन्द्र, वायु, गन्धर्व, सिद्ध, शिव, सूर्य ये मध्यम ग्राम मूर्च्छना के क्रम से देवता कटे 
गये हैं । जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि गांधार ग्राम और उसकी ूर्च्छनाएँ स्वर्ग में प्रयुक्त 
होती है इसलिए उसे विस्तार से नहीं कहा गया | यहाँ स्मरणीय है कि षड्ज ग्राम की उत्तरवर्ण नामक 
मूर्च्छना अन्यत्र नहीं पायी जाती है | उसके जगह पर उत्तरमन्द्रा का वर्णन आता है | इसके अतिरिक्त 
कुछ छोटे अंतर और भी हैं । शारंगदेव नारद के मत से कुछ अंतर व्यक्त करते हैं एक और 
उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि मूर्च्छनाओं के वितरण में जो तीन ग्रामों में विभक्त किये गये है उनके 
बीच देवता ‘seers’ जो मानव जाति है और मनुष्य है | इसे बाह्मणत्व द्वारा सुरक्षित रखा गया है अर्थात्‌ 
वेदों के सस्वर पाठ के समय उन्हें ग्राम और स्वरों से गाया जाता है आगे और भी षडूज ग्राम की 
सात HEA केवल मानव जाति में पायी जाती हैं | उनकी मूर्च्छनाएँ केवल पृथ्वी मंडल में गाकर 
उपयोग में लायी जाती है |”? 
मूर्च्छनाओं के जो अलग-अलग भेद होते है उन्हीं के समूह को क्रमबद्धता में ला देने 
से “क्रम” कहा जाता है । वैसे क्रम को मूर्च्छना से अलग नहीं किया जा सकता । मूर्च्छना और क्रम 
का संयोग जल और तरंग की तरह है । अनेक भेद और उपभेदों के खण्ड-खण्ड रखें समूह को क्रम 
कहते हैं जैसेः- 
“प्रथमादि स्वरास्भ्या देके का ۱ 
तासूच्चार्या्त्यस्वरांस्ताम्पूर्वानुच्चारयेक्रमात्‌ || 
ते क्रमास्तेषु संख्या स्याद्‌ द्वानवत्या शतत्रयम्‌ 175 
क्रम को अंग्रेजी में ‘series’ कह कर बताया गया है मूर्च्छना क्रम में प्रथम आदि 
स्वर से आरंभ करके प्रत्येक के सात-सात भेद होते हैं और अंत स्वर के जाने तक क्रम से उनके 
उच्चारण होते है उसे ही क्रम कहा जाता है । मूर्च्छना-क्रम के 392 (तीन सौ बयानबे) संख्या होती 


है। सप्त ूर्च्छनाओं के प्रत्येक स्वर से प्रारंभ होकर अलग-अलग बार अन्त स्वर तक जाना मूर्च्छना क्रम 
कहलाता है। जैसे- 
1. संगीत रत्नाकर 1 - मूर्च्छना प्रकरणं, श्लोक सं. 215 - 22अ 


2. नारदीय शिक्षा - 1.2-13-14 
3. संगीत रत्नाकर 1- मूर्च्छना प्रकरण, श्लोक सं. 19 - 209 
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सा रे गम प ध नि - प्रथम क्रम 
नि सा रे गम प ध - द्वितीय क्रम 
धनिसारेगमप 
पधनिसारेगम 
मपधनिसारेग 
गमपधनिसारे 
रेगमपधनिसा 


इस तालिका में कुछ संख्या के संबंध में स्वरों के कुछ संकेत अंक भी दिये गये है जैसे- 
स 
“8 9 1۵ mm m 


मूर्च्छना के कुल 56 भेद बताए गये है उनको सातों स्वरों में गुणा करने से 
(56 x7 = 392) हो जाते हैं ।आरोह और अवरोह के भेद को भी क्रम कहा जाता है | 

स्वरों के आरोह और अवरोह को क्रम तथा अलंकार का आधार माना गया है । महर्षि 
मतंग ने इसे इस प्रकार निरूपित किया है 


“इति परस्परैकान्तरद्वयन्तर स्वरारोहणादारोही | 


अवरोहन्तिस्वरायत्रैकेनेव क्रमेण तु | 
स चावरोही शब्देत समस्चान्तरगः स्वरः 117" 


इसी को आगे दो अंतरों के आरोह और अवरोह को क्रम कहते हैं जो अलंकार की सिद्धि 

के लिए आवश्यक होता है | 
तान | 

मानव अन्तःकरण भावना और बुद्धि, दोनों ही से संबंधित हैं हृदय का संबंध भावुकता 
से और बुद्धि का संबंध चमत्कार प्रदर्शन से है । यदि संगीत के हृदय पक्ष को आलाप व्यक्त करता 
है तो art से बुद्धि का चमत्कार प्रदर्शित होता है । संगीत में तान की अपेक्षा आलाप को अधिक 
महत्वपूर्ण बताया गया है । 

संस्कृत में 'तन्‌” एक धातु (क्रिया 


तानना | इस ‘ay धातु से 'तान' शब्द की aa = 
करना ही & “तन्यते विस्तारयत्‌ इति 17 तान स्त्रीलिंग) से 1. तानने की क्रिया या भाव, खींच, 


a Lee 


1. बृहद्देशी - शलोक सं. 120, अलंकार प्रकरण 
2. संगीत रत्नाकर - 1/4, पृ. 117 E 
E 156 E 


) है जिसका अर्थ है जाल की भाँति तन जाना अर्थात्‌ 
त हुई है । वास्तव में “तान' शब्द का अर्थ विस्तार 
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फॅलाव तथा विस्तार 2. स्वरों का कलापूर्ण विस्तार 3. ज्ञान का विषय 4. कंबल का ताना और 
5. लहर व तरंग आदि विविध अर्थ व्यक्त हेते हैं । पंडित ओंकारनाथ जी के अनुसार “जब कोई 
अलंकार किसी राग के नियमों में बंध कर प्रयुक्त होता है, तब वही “तान? कहलाता है 17 
नगमातुलहिंद' के अनुसार “स्वरों के समूह को “तान? कहते हैं, जिससे राग में क्रमश: 
बढ़त होती है । मूर्च्छना और तान में यह अंतर है कि मूर्च्छना के आरोह अवरोह क्रमबद्ध होते हैं 
और स्वरों को क्रमशः लगाना पड़ता है, किंतु तान में इस प्रकार का क्रम नहीं होता, तान का अर्थ 
केवल राग की में बढ़त a तान तीन स्वरों से कम की नहीं होती, जैसे राग पाँच स्वरों से कम का 
नहीं होता | तान की जाति चार & 1. आर्चिक 2. गाथिक 3. ate और 4. स्वरांतिक ।?”2 
राग का विस्तार जिसके द्वारा किया जाता है उसे 'तान' कहते हैं तान के दो भेद बताये गये हैं 
JET व कूट तान | 
“येन विस्तार्यते रागः स तानः कथ्यते बुधैः | 
शूद्धकूट fated द्विविधास्ते समीरिताः 1177 
नारदीय शिक्षा में 'तान' शब्द का उल्लेख प्राप्य हैं जो भरत के विचारों से भिन्न हैः- 
“तान-राग-स्वर-ग्राम-मर्च्छनानां तु लक्षणम्‌ | पवित्रं पावनं पण्यं नारदेन तु प्रकीर्तितम्‌ ।। 
सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा मूर्च्छनास्त्वेकविंशतिः | ताना एकोन पंचाश दित्येतत्स्वरमंडलम्‌ ।। 
विंशति मध्यमग्रामे षड्जग्राम चतुर्दश | तानान्‌ पंच दशेच्छति गांधार ग्राममाश्रितान्‌ ۳ 
चतुर्थ श्लोक से “सप्त स्वर, तीन ग्राम, इक्कीस मूर्च्छना और उनचास कूट तान” की 
अभिव्यक्ति होती है । 
तान वह है जो अलंकार या क्रम में मूर्च्छना को श्रृंगारित करते Sl तान शब्द संस्कृत में 
जड़ से ऊपर जो शाखाएँ होती है जिससे किसी पौधे या वृक्ष का फैलाव या बढ़ना या विस्तार व विकास 
दिखता है उस अर्थ में ग्रहण किया जाता है | शुद्धतान परिवर्तन रहित, स्वाभाविक, जिसके भीतर 
में यह ध्वनि हो जो स्वरों के साथ क्रम लहर की तरह लहराते हुए श्रोता या गायक को प्रसन्न करे, 
जिसमें मिश्रण न हो, उच्चमानदण्ड का हो शुद्ध तान कहते हैं ۱ मूर्च्छना का वर्गीकरण करते हुए चार 


- पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति एवं भारतीय संगीत - स्वतंत्र शर्मा, पृ. 2.135 
- प्रष्टव्य - संगीत-आलाप-तान अंक, 1977, Y. 14 
श्ीमल्लक्ष्यसंगीतम्‌ - भातखण्डे, 1/460, पृ. 145 


- नारदीय शिक्षा - 1/2/2,4,8 
Ms) 
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प्रकार के उसके भेद बताये गये हैं- शुद्धा, काकली, अन्तरा और काकली अन्तरमिश्रित | विस्तारपूर्वक 
कहने में ये चारों प्रकार दो श्रेणियों में विभाजित हो जाते हैं - शुद्ध तान क्रम और 2. शुद्ध परिमार्जित 
शुद्ध तान । 

'शुद्ध तान की कोई अलग पहचान नहीं है किन्तु एक स्थाई मूर्च्छना से एक या दो स्वर 
कम हो जाते हैं तो शुद्ध तान का निर्माण होता है । शुद्ध मूर्च्छना के षाडवित और औडुवित प्रकार 
ही guar है तथा जिस तान में स्वरों का क्रम भंग हो उन्हें 'कूट तान' कहा गया है | मूर्च्छना 
और तान उसी प्रकार है जैसे जल और लहर । इसलिए दोनों का वर्णन अलग किया जा सकता है 
किंतु वस्तुतः दोनों एक-दूसरे के अभिन्न है । आचार्य मंतग ने मतानुसारः-“ननु कथं मूर्च्छनातानयोर्भेद | 
उच्चते- आरोहावरोह क्रम JA: स्वर समुदायो मृच्छनित्युच्यते, तानस्त्वारोहणं भवतीतिः भेद: 17! तात्पर्य 
यह है कि मूर्च्छना में आरोह और अवरोह दोनों ही होते हैं किन्तु तान केवल आरोहात्मक होती 
है । भरतानुयायी दत्तिलाचार्य ने मूर्च्छना के “Tear” भेद को 'तान' कहा है 17 

षाडव तान व औडव तान 

दोनों MÄ पर आश्रित मूर्च्छना तानें चौरासी है | इनमें से षाडव तानें 49 और औडव 
तानें 35 S षाडूव तानें दो ग्रामों को मिलाकर सात प्रकार की बनती हें । “षड्ज ग्राम की सात 
मूर्च्चनाओं Ä से प्रत्येक स्वर को क्रमानुसार सा, x प, नि चार स्वरों को वर्जित करने से äi 
> x4 = 28 तानें और उसी प्रकार मध्यम ग्राम की 7 मूर्च्छनाओं में से क्रमानुसार सा, रि, ग तीन 
स्वरों को लोप करने से 7 x 3 = 21 प्रकार की ताने बनती हैं | अतः दोनों ग्रामों E मिलाकर 
षाडव प्रकारों में 28 + 21 = 49 तानें होती € | औडव तानें में दो A को मिलाकर पाँच प्रकार 
की तानें बनती हैं । षड़ज ग्राम की सप्त मूर्च्छनाओं में से सा-प, रे-प, ग-नि, इन तीनों को क्रम से 
वर्जित करने से 7 x 3 = 21 प्रकार की औडूव तानें होती और मध्यम ग्राम की सात तुसा 
में से रे-ध,ग-नि, इन दोनों को क्रमानुसार वर्जित करके 7 » 2 = 14 औडव तानें होती हैं । इस 
प्रकार दोनों ग्रामों को मिलाकर औडुवें तानों का योग 21 + ' 4 = 5 u है । इस तरह = 
तानें 49 और alga तानें 35 मिलाकर कुल 49 + 35 = 84 तानें होती हैं 1”? वैदिक काल < 
नञो में जब सामगान किया जाता था अर्थात्‌ a होता था उसी तान 
1. श्रीमल्लक्ष्यसंगीतम्‌ - भातखंडे, 5 


1. GRE - पृष्ठ 1 अ पृष्ठ 320. 
2. संगीत रत्नाकर - 1/4/27-31 व. नाट्यशास्त्र ` A 28, Y 


9 
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वे मंत्र गाये जाते थे | जिन ask में उसे गाया जाते थे उसके नाम इस प्रकार & 1. अग्निष्टोनम 
2. अत्यअग्निष्टोम 3. वाजपेय 4. षोडशी 5. पुण्डिरिक 6. अश्वमेध 7 राजसूय | उपर्युक्त सातों asi 
में षडूजहीन षाडव तान गाये जाते थे | 
“अग्निष्टोमो 5त्यअग्निष्टोमोबाजपेयो | 
पुण्डरीकोऽश्वमेधश्च राजसूयश्च सप्तमः ।। 
इति षड्जहीन षाडव तान नामानि 177 
1. ऋषभहीन षाडव तान जिन यज्ञों में गाये जाते थे उनके नाम इस प्रकार स्विष्टकृत्‌ 2 
बहुसोवर्ण 3. गोसव 4. महाव्रत 5. विश्वजित 6. ब्रहमयज्ञ 7. प्रजापत्य 1? 
2. पंचमहीन षाडव तान जिन asi में गाये जाते थे उनके नाम इस प्रकार है - 1. अश्वाक्रान्त 2. 
रथाक्रान्त 3. विष्णुक्रान्त 4. सूर्यक्रान्त 5. गजक्रान्त 6. बलिभित 7. नागयज्ञ । 3 
3. “निषादहीन षाडव तान निम्न यज्ञां में गाये जाते थे- 1. चातुर्मास्य 2. संस्थाख्य 3. शस्त्रस 4. 
उक्थक 5. सौत्रामणि 6. चित्रा 7. उद्भीद्याय | इस तरह षड्ज ग्राम में 'षाडूव av के 
अट्टाईस नाम हुए ।”* 
4. इसी तरह “मध्यम ग्राम” में षड्जहीन तानों के निम्नानुसार नाम हैं - 1. सावित्री 2. अर्द्धसावित्री 
3. सर्वतोभद्र 4. आदित्यायन 5. गवामयन 6. सर्पायन 7. कौणपायन आदि ।* 
5. मध्यम ग्राम के ऋषभहीन तानों के नाम इस प्रकार हैं - 1. अस्निचित 2. द्वादशाह, 3. उपाशुं 
4. सोम 5. अश्वप्रतिग्रह 6. RE और 7. अभ्युदय ۴ 
वैदिक संस्कृति में यज्ञादि अनुष्ठान में जो कार्य अनेक व्यक्ति द्वारा कर सकने में असमर्थ 
होता वह तानों के संगीत से सहज सुलभ हो जाता है यह एक वैन्ञानिकता पूर्ण सिद्ध प्रयोग है जो 
जड़ प्रकृति में तानों के कंपन से चेतना को वशीकृत किया जाने वाला प्रयोग है । तान की वैशिष्टता 
से जो स्वर की लहरें किसी प्राणी की त्वचा को स्पर्श कर उसकी अन्तःचेतना के भावों को प्रभावित 
कर गायक के मनोनुकूल परिणाम को प्रदर्शित कर देना उसके प्रभाव है इसलिए “नादोऽवहिबह्म” नाद 


को ब्रह्म कहा ۳ 

1. वृहद्देशी - I, खण्ड -5, श्लोक.सं. -104, 9.68 व संगीत रत्नाकर 1, अध्याय 4, श्लोक सं. 72व - 73 
2. बृहद्देशी - 1, 5/105 व संगीत रत्नाकर 1, अध्याय 4, श्लोक सं. 74 - 75अ 

3. वृहद्देशी - I, 5/106 व संगीत रत्नाकर 1, अध्याय 4, श्लोक सं. 759 - 76 

4. RÅ - 1, 5/107 व संगीत रत्नाकर 1, अध्याय 4, श्लोक सं. 77 - 3 | 

5. बृहददेशी - I, 5/108 व संगीत रत्नाकर 1, 4/784 - 793 तथा संगीत राज 11 - राणाकुंभा, 171/463 
6. वहद्देशी - 1, 5/109 व संगीत रत्नाकर 1, अध्याय 4, श्लोक सं. 80 - 81 
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6. मध्यम ग्राम के गांधारहीन तानों में सात भेद & 1. सर्वस्व-दक्षिणा 2. दीक्षा 3. सोम 4. 
समिध 5. स्वाहाकार 6. तनूनपात 7. गोदोहन |! इस प्रकार मध्यम ग्राम में षाडव तान 
इक्कीस प्रकार के, इसी प्रकार दोनों ग्रामां के आश्रित Jama तानें के नाम आते है | 

7. षड्ज और पंचमहीन तानों के नाम के नाम इस प्रकार है - 1. इडा 2. पुरुषमेध 3. श्येन 4. 
वज्र 5. इषु (वाण) 6. अंगिरा 7. कंक |? 

8. गांधार और निषाद्हीन तानों के नाम निम्नानुसार है- 1. अग्निष्टोम 2. दर्श 3. नान्दी 4. 
पौर्णमासिक 5. अश्वप्रतिग्रह 6. रात्रि 7. सौभर । 

9. पंचम और ऋषभहीन तानें के नाम निम्नानुसार है- 1. सौभाग्यकृत 2. sitä 3. शान्तिकृत 4. 
पुष्टिकृत 5. वैनतेय 6. उच्चाटन 7. वश्चीकृत ।* 

इस तरह षडूज ग्राम के औडुवित तानों के इक्कीस भेद पाये जाते हैं - 

10. मध्यम ग्राम के धैवत और ऋषभहीन औडुवित तानों इस प्रकार है- 1. त्रैलोक्यमोहन 2. वीर 

3. कंदर्पबलशातन 4. शंखचूड 5. गजक्छाया 6. रौद्र और 7. विष्णुविक्रम | 
तानों से असाध्य कार्य भी साध्य होते हैं | उपर्युक्त सात तानों में जैसा की 

“कंदर्पबल शातन” इसका अर्थ यह होता है “जब याज्ञिक, होता, यजमान, ब्रह्मा, परिचारक, ऋत्विक या 

दर्शकों में कही काम की उत्तेजना दिखाई दे और यज्ञ कार्य में विघ्न होना प्रतीत हो तो ऐसे अवसर 

पर कंदर्पबल शातन अर्थात्‌ कंदर्प = कामदेव, बल = शक्ति, शातन = शांत करना | जो कार्य उपदेश 
से संभव नहीं है या जिसके लिए औषधि उपलब्ध न हो ऐसे अवसर में इस तान के गायन से सहज 


रूप से उद्वेग को शांत किया जा सकता है | 
वैदिक संस्कृतियों में महिर्षियों ने इसे अनेकों बार प्रयोग करके सिद्ध किये जाने के पश्चात्‌ 


उनका नामकरण किया। 


11. मध्यम ग्राम में निषाद और गांधारहीन औडुवित तानों के निम्न नाम आते हैं = 1. Ha, 2. 
कामद्‌, 3. आवभृत 4. अष्टकपालक 5. स्विष्टकृच्च 6. ۴ 7. मोक्षद ।* इस मध्यम ग्रामों में 
औडुवित तानें की संख्या चौदह amd?! o a aaa 3 | | 

1. वृहद्देशीय - I, 0 संगीत रत्नाकर - 1.4782, संगीतराज - I, राणाकुम्भा, 1/1/465 

2. बृहद्देशीय = 1 5/11 1 संगीत रत्नाकर - 1 , 4/83, संगीतराज - I, राणाकुम्मा, 1/1/465 

3. बृहददेशीय = | 5/112 संगीत रत्नाकर - 1, 4784, संगीतराज - II, राणाकुम्भा, 1717468 

4. वृहद्देशीय - 1 5/113 , संगीत रत्नाकर - 1 , 4786, संगीतराज - 11, राणाकुम्भा, 1/1/469 

5. बृहद्देशीय - 1 5/114 संगीत रत्नाकर - l, 4/87, संगीतराज - 11, राणाकुम्भा, 1/1/472 

1. वृहद्देशीय - L, 5/11 5 संगीत रत्नाकर - 1, 4/88, संगीतराज - 11, राणाकुम्भा, 1/1/473 - 474 
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पूर्वोक्त षड्ज ग्राम के औडुवित तान की संख्या इक्कीस और मध्यम ग्राम के औडुवित तानों 
की संख्या चौदह ۶ ۱ कुल पैंतीस होते हैं तथा पूर्वोक्त weq तानों की संख्या sala है इस तरह 
चौरासी तानों की संख्या कही गयी है | 
तानें के प्रयोग के साथ मूर्च्छना उसके आवश्यक अंग होते हैं । मूर्च्छना वस्तुतः तानों की 
पुनरावृत्ति को कहा जाता है जो तानें के गायन को रसग्राहित बना देता है । 
गांधर्व के गान में शुद्ध कूट तानों का उपयोग होता है । शुद्ध तानों के वैदिक नाम वेदों 
में इस प्रकार हैं तथा वे जिस यज्ञ में गाये जाते हैं वैदिक साहित्य में निम्नानुसार है । जिस यज्ञ में 
जिस तान से गाने का आदेश वैदिक श्रुतियों में है उसके गाने से वही फल प्राप्त e 
“यद्यज्ञनामा यस्तानस्तस्या ततूफल मिष्यते | 
गांधर्वे मूर्च्छनास्तानाः श्रेय से (श्रुति) चोदिताः | 
गाने स्थानस्य लाभेन ते कूटश्योपयोगिनः 117" 
कूटतान का निरूपण 
भरत ने कूटतान का स्पष्ट उल्लेख नही किया, किंतु इसका 7 दिया & “इदं 
च प्रयोक्तृ श्रोतुसुखार्थ च मूर्च्छनाताननानात्वम्‌ |”? अर्थात्‌ मूर्च्छना के तान रूप में प्रयोक्ता और श्रोता 
को सुख निहित है । 
“असम्पर्णाश्च संम्पूर्णा व्युतक्रमोच्चारित स्वराः | 
मूर्च्छनाः कूटतानाः स्युस्तत्संख्यामभिदध्महे 11 
अंसम्पूर्ण और संपूर्ण स्वरों को लेकर Jed करने से बने उच्चारित स्वर रूपों को 
“कूटतान' कहते हैं । प्रत्येक मूर्च्छना के स्वरों में क्रमशः प्रस्तार करने से 5040 पूर्ण कूटतानों की प्राप्ति 
होती है । स्वर प्रस्तार की प्रक्रिया 'खण्डमेर कहलाती है, जो गणित की एक विधि है । इसकी रचना 
निम्नानुसार है - एक स्वरीय कूटतान 1, द्विस्वरीय कूटतान 2, Beata कूटतान 6, चतुः स्वरीय कूटतान 


कूटतानें N 
24, औडुव कूटतानें 120, षाडव 720, सप्तस्वरीय meni 5040 8 


एक-एक मूर्च्छनाओं के कूटतान की गणना करने पर संपूर्ण भेदों में दो लाख बयासी हजार 
दो सौ चालीस (2,82,240) संख्या हो जाती हैं । यह पूर्ण कूटतान की संख्या हुई ।आगे अपूर्णकूटतान 
ea mm कहा है । 

1. संगीत रत्नाकर I - 5/ 90-91 ۱ 

2. नाट्यशास्त्र - अध्याय 28, पृ. 27, AMI 

3. संगीत रत्नाकर - 1/4/32 
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“'एक्रैकान्त्यान्त्यविरहाद्भेदाः षट्‌ षट्स्वरादयः | 
एकस्वरोच्त्र निर्भेदो ऽप्युक्तो नष्टादिसिद्धये | 
क्रमा अकूटतानत्वेऽप्युक्तास्ते पृषयोगिन: ।। 
एक-एक अपूर्ण और प्रत्येक मूर्च्छना में छः-छ: स्वर है और प्रत्येक स्वरों का लोप एक के 
बाद एक हो जाने को ARA ने अपूर्ण कूटतान' कहा हैं | 
मानवीय समव्यवहारों में आयुर्वेद, wate, धनुर्वेद और स्थापत्य वेद - ये वेदी के चार 
उपवेद हैं | सामवेद का उपवेद गांधर्ववेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद तथा अथर्ववेद का 
उपवेद स्थापत्यवेद या वस्तु शास्त्र है । इन वेदों और उपवेदों में संगीत का मूलभूत प्रभाव आज भी 
परिलक्षित होता है | महाभारत और नाट्यशास्त्र को भी वेद कहा गया है । यद्यपि संगीत की sa 
वेदों से ही मानी गयी है किंतु वेदों के प्रचार में संगीत का अभूतपूर्व योगदान रहा है। अब तक तानें 
के भेदों की चर्चा की गई अब प्रयोग पर चर्चा करेंगे | 
तान का प्रयोग 
महर्षि मतंग ने तानें का प्रयोग के दो प्रकार बताये हैं - 1. प्रवेश के दारा और 2. निग्रह 


के द्वारा | i 
“द्विविधास्तान प्रयोग: प्रवेशेन्‌, निग्रहेण च | 
जैसे प्रवेश में ऋषभ की अपेक्षा होती डे तो प्रवेश तान में षडूज स्वर ओष्ठ पर आता 
हे और हल्का से प्रयोग के पश्चात्‌ तान में माधुर्य प्रारंभ हो जाता है । लोप्य अधर या निचले > 
۱ ۱ उच्चारण को ' ' कहते el 
को खींचकर अगले स्वर के साथ समान ध्वनि से मुदुलापूर्वक उच्चारण को विप्रकर्ष हम 4 eo 
तान में मादर्वता लाने के लिए षडूज और निषाद दोनों की अपेक्षा की गई है तो इसे 'शिथिलीकर 
शिथिलीकरण । 
प्रवेशन' कहते हैं । प्रवेश के दो मार्ग हुए एक विप्रकर्ष और दूसरा शिथिलीकर | N 
Rae. निग्रह उसे कहते है जिसमें लोप्य ati को त्याग बिना छूये होता है- “निग्रहस्त्वनन्तर स्वर 
q = 
परित्यागा5संस्पर्शनम 177? इसका प्रयोग इस प्रकार होता 2 सा 8 [ ९, a E = 
हाल मताने भी उसी के तमान विचार व व्यि LS 
1. संगीत रत्नाकर - 1/4/35-36 


$ = ۱ A ह a a “निग्रहस्तूत्तर ۳ - सं. TI VTR कामेन्ट्री, सिंहभूपाल, Y 117 
Ý ददशा -1, g 7 
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और निग्रह बतायी जो तंत्री के लिए उपयोगी हैं भरत ने इसे इस प्रकार परिभाषित कियाः- 
“द्विविधा तानक्रिया तन्त्रयाम्‌ प्रवेशान्निग्रहाच्च | 
तत्र प्रवेशनमधरस्वरविप्रकर्षाद्‌ उत्तरस्वरमार्दवाद्वा | निग्रहस्त्वसंस्पर्शः। ”' 
प्रवेश का अर्थ है किसी वर्ज्य स्वर को उसके आगे-पीछे के स्वर में मिला लेना अर्थात्‌ 
प्रयोग के अनुसार ऋषभ स्वर का लोप करना है, तो उसे उतार कर अर्थात्‌ मार्दव कर षड्ज में मिला 
देना या प्रकर्ष कर (चढ़ाकर) गांधार स्वर में मिला देना, लोप्य स्वर 'ऋषभ' का षड्ज या गांधार का 
प्रवेश है | ۳۲۶ का अर्थ है उस वर्ज्य स्वर में तार तो मिला रहे, पर उसका स्पर्श ही न करें 
तथा उसे छोड़कर आगे के स्वर को ग्रहण करें | इस तरह असंस्पर्श ही Foe है । इसी प्रकार स्वर 
के संबंध में संगीत शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान दत्तिल के द्वारा भी ter गया है- 
“तानक्रिया द्विधातन्त्रयां प्रवेशाननिग्रहातथा | 
प्रवेशो ध्वनि सादृश्यं संस्पर्शस्तु निग्रहः 11”? 
दत्तिल ने प्रवेश को ध्वनि के सादृश्य बताया और निग्रह को न छूने योग्य कहा है । 
उपर्युक्त आचार्यो ने आंशिक भिन्नता के साथ तान के प्रवेश” और ‘fame’ दो ही भेद 
वर्णित किये | उपर्युक्त परिभाषाओं को देखने से Ga में स्वर के दो HÄ पर प्रकाश पड़ता & 
एक मुख्य स्वर और एक उसको मादर्वता देने वाला स्वर | इन तानों या स्वरों के प्रयोग में तीन स्थानों 
से स्वर प्रयोग किया जाता है इसे 'काकु विधान' कहते है। काकु विधान में भरतमुनि ने उर, कण्ठ 
और सिर क्रमशः मन्द्र, मध्य एवं तार स्वरों की उत्पत्ति स्थान बताये हैं । 
“ara वीणायां त्रिभ्यः er एवतु | 
उरसः शिरसः कण्ठात्स्वरः काकुः प्रवर्तति | 
तानें में मूर्च्छना या आलाप गायक और श्रोता के सुख के लिए ही प्रयोग होता है । 
“तान प्रयोजनमपि त्रिस्थान OM इत्य्‌ उक्तम्‌” 


तान का प्रयोजन भी तीन स्थान की प्राप्ति हेतु किया जाता है । 


| 22-3 


a A 
1. नाट्यशास्त्र - अध्याय 28, पृ. 27, GOS. वरोडा संस्करण 
2. दत्तिलम, श्लोक सं. 36 


3. नाट्यशास्त्र का 28 वाँ अध्याय - पृ. 70 | नाट्यशास्त्र या, अ. 19/40-41 
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ऊ. गान को शैली वर्ण अलंकार 

गायन में वर्ण और अलंकारों की प्रमुखतः आचार्यो ने माना है | वर्ण का वास्तविक अर्थ 
है- रंग, जाति और अक्षर या अनेक अक्षरों का समुदाय जो एक सॉस में बोला जाता है, से है | 
वर्ण शब्द को गाने की क्रिया (act ofsinging) के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है | वर्ण को परिभाषित 
करते हुए कहा गया “वर्ण शब्देनंगानं अभिधीयते” वर्ण शब्द के द्वारा गान का अर्थ प्रकट किया जाता 
है । जहाँ सम स्वरों को समान गति से उच्चारण करते हुए यति या लय की पूर्ति होती है उसे वर्ण 
या गान कहते हैं । 

नाट्यशास्त्र में वर्ण को दो रूपों में वर्णित किया है | वर्ण के दो प्रकार & पाठ्यगत के 
वर्णं एवं संगीत के वर्ण | पाठ्यगत वर्ण उच्चारण की विधि आदि से सम्बद्ध है तथा संगीत के वर्ण 
स्वरोच्चारण की क्रिया के द्योतक है | नाट्यशास्त्र के अनुसार, “उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा कम्पित 
ये चार पाठ्यवर्ण हैं ।' संगीत के चार वर्ण हैं ? आरोही, अवरोही, स्थायी व संचारी | अलंकार इन्हीं 
वर्णो पर आश्रित होकर रहते हैं । इसी कारण नान्यदेव ने कहा है - 'वर्णा एव हि जातीनां देहा 
इत्यभिधीयते ।” मतंग ने 'वर्णशब्देन गानमुच्यते’ * कह कर उस गान-क्रिया में जो विविध अलंकारों 
की आश्रयभूत होती हो, AP संज्ञा दी । Ra ने भी यही आशय अभिव्यक्त किया हैं- 
“गानक्रियोच्यते वर्णः 175 
1. स्थाई वर्ण- इनमें स्वरों की स्थिति स्थिर तथा सम रहती है 1° इसमें गान क्रिया एक स्वर की 
एक ही अवस्था तक सीमित रहती है । एक ही स्वर एक ही स्थान में गंभीर उच्चारण इस वर्ण की 
विशिष्टता है | स्वर का गमकयुक्त अथवा आंदोलित प्रयोग इसके अंदर नहीं होता है | मतंग ने इसी 


विषय को इस प्रकार लिखा है - 


“यत्र समाः स्वरा अनुपहतरूपास्तिष्ठन्ति तेभ्यो यद्‌ गीतं 
वर्णाभिव्यक्तिकृत्‌ यत्र पदे स वर्णः स्थायीत्युच्यते ।” ' 


- नाट्यशास्त्र - 11, 19/43 

- नाट्यशास्त्र - IV, 29/19 व वायुपुराण - 87/5 
- भरतभाष्यम्‌ - 5/1 

RN - पृ. 33, त्रिवेनद्रम संस्करण 

- संगीत रत्नाकर - 1/6/1 

- नाट्यशास्त्र IV - 29/21 

- बृहद्देशी - पृ. 33, Rasa संस्करण 
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स्थायी वर्ण इस प्रकार समझ सकते हैं - “षाइज्यां सा सा सा सा, मध्यमायातुम म म म” 
2. संचारी वर्ण- संचारी वर्ण वह है जिसमें स्वरों का परस्पर संचरण दिखाई देता है । ' यह क्रमबद्ध 
भी होता है और मध्य के स्वरों को भी इसमें वर्जित किया जा सकता है। इस उदाहरण मालकौशिक 
राग में इस प्रकार बताया गया है- “सा सा सा नि (प) प नि नि प, निसा (सा) ध री पा पनि” 
इस प्रकार एक स्वर से दूसरे स्वर में प्रवेश करने को संचारी कहते हैं । संगीत रत्नाकर में आरोही, 
अवरोही, स्थाई तीनों वर्णो के मिश्रण से संचारी वर्ण बनता है ।? मतंग के शब्दों में- 
“यत्र गीते संचरन्ति स्वराः परस्परमन्तसहिता एकैकशो वा स संचारी वर्ण उच्यते 1”? 
जैसे- सा रे गरे सा सा, म प ध प मम, धनिसानिधध। 
3. आरोही वर्ण. “यत्र HA: स्वरा आरोहन्ति एकैकशः सान्तरा वा स वर्ण आरोहीत्युच्यते ।”* 
जिस गीत में स्वर या तो क्रमशः या एक-एक के अंतर से ऊपर की ओर चढता है उसे 
आरोही कहते हैं । जैसा कि मालवपंचम में उद्धरित किया गया है - प प सा, धरे, साम, रे प, म 
प, म प ध, मम, प सा रे, सासाम | मप, W, सा, धनि, परे, मम, ध नि, नि नि, प रे, म म, 
व प धनि, रे रे प । यह स्वरों का अंतर है, ऊपर में जिस प्रकार शब्द विन्यास है उससे स्पष्ट 
है कि एक-एक वर्ण या तो क्रमशः या अंतर से ऊपर की ओर जाते हैं इसलिए इसे आरोही वर्ण कहा 
गया है । 
4. अवरोही वर्ण - आरोही या अवरोही का शाब्दिक अर्थ है आरोही से चढ़ाव और अवरोही a 
उतार कहा गया है । 
“अवरोहन्ति स्वरा ad के नैव क्रमेण तु | 
स चावरोही शब्धेत समश्चान्तरगः स्वरः | 
जहाँ स्वर क्रमश: से उतार की ओर या तो लगातार या एक-एक अंतराल से गाये जायें उसे अवरोही 
वर्ण कहते है उदाहरण पम म मरा. ग ग मं म मेरे र र यो) 
म ار‎ नि निधध, पप पम, गग 5 रेरे नि नि ध, प प ।इस तरह गायन को अवरोही वर्ण 


1. नाट्यशास्त्र - IV, 29/21 

2. संगीत रत्नाकर - 1/6/3 

3. वृहद्देशी - पृ. 33, Rasa संस्करण 
4 

5 
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- वृहददेशी - 1, वर्णप्रकरणं, खंड- 6, Y. 86 
- वृहद्देशी - 1, वर्णप्रकरणं, खंड- 6, LE 120, पृ. 86 
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शरीर से निकले हुए स्वर तीन स्थान और तीन गुण से शोभित होते हैं | ये वर्ण-अलंकार 
आदि की सिद्धि के लिये गाये जाते हैं । वर्ण या गीत की निष्पत्ति कब हुई? या किस प्रकार होती 
है अर्थात्‌ कोई भी गायन कब रसोत्पत्ति कर देता है । 
तब आचार्य मतंग कहते हैं:- “यदा हि स्वरा वर्णकर्षमाकर्षयन्ति गीतवशात्‌” स्थायी त्वेनु, 
संचारीत्वेन्‌, आरोहित्वेन्‌, अवरोहित्वेन्‌, तथा वर्णस्य निष्पति: |” 
जब गायन काल में स्वर गीत के माध्यम से खींचना-छेड़ना, आकर्षण-विकर्षण करना और 
उतार-चढ़ाव करना आदि क्रियाएँ होती है तब गीतों या वर्णो में रस निष्पत्ति होती H आनंद अनुभूति 
होती है ।जैसे षड्ज के स्थायी वर्ण - सा सा सा 
संचारी वर्ण ध, धनि, निप ध 
आरोही वर्ण- ग ग ग ग, प प, धप, मनिरेरे रे रे,पनि साध, निनिध 
अवरोही वर्ण- पपपपपपप प धनि मा पा ग ग ग ग (.....) 
इस प्रकार संगीतकारों ने चार वों को सुंदरता के साथ विभाजित किया है 1? 
वैदिक संगीत में वर्ण या गीत कहा गया है उसे पाश्चात्य संगीतकारों ने tone-pettern कहा 
है । भारतीय मान्यता के अनुसार पाश्चात्य संगीतशास्त्रियों ने भी चार ही मान्यताएँ दी है 
1. Study Pattern 2. Ascending Pattern 
3. Descending Pattern 4. Circuletory Pattern 
इससे स्पष्ट है कि वर्ण के अंतर्गत गायन के समस्त क्रिया आती है | संगीत के समस्त 
अलंकार इसी के अंतर्गत आते हैं | भारतीय संगीत में av में स्वरों का क्रमिक उच्चारण देखा जाता 
है, एक साथ उच्चारण नहीं | “एक ही प्रकार भाव वर्ण में जिसका संचरण होता है वह स्थायी, विभिन्न 
प्रकार के भावों में जिसका संचरण होता है वह संचारी, निम्नगति जिसकी होती है वह अवरोहण तथा 
उन्नतिशील जो होता. है वह आरोहण कहा जाता है 1 | 
अलंकार और उसके लक्षण 
वर्णों के संदर्भ और उसकी विशिष्टता को अलंकार कहा गया हैं अर्थात्‌ गीतों के गायन 
VÄ में जो स्थायी, संचारी, आरोही और अवरोही Hei से गीत का श्रृंगार किया जाता हे उसे अलंकार 


1. वृहद्देशी - पृ. 34 त्रिवेन्द्रम संस्करण 
2. नाट्यशास्त्र - 29-19 कख 
3. वायुपुराण, 87/7-8 
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कहते हैं अलंकार सहज सौंदर्य में वृद्धि करने और FIG व्यक्तियों, वस्तुओं, क्रियाओं, को उत्कृष्ठ 
बनाने को ही कहा जाता है । 

संगीत शास्त्रों में तैंतीस अलंकारों का नाम व प्रयोग आता है | अलंकार शब्द श्रृंगार 
का पयार्यवाची है | जैसे- कटक, केयूर, पायजेब, कुण्डल आदि के द्वारा स्त्रियां-पुरुष के श्रृंगार कर 
लेने पर उसकी शोभा की वृद्धि होती है उसी तरह गायक अलंकारों से पूरित होकर किसी गीत को 
गाता है तो गायक और श्रोताओं को वह गीत सुखकर होता है । अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है- 
श्रृंगार या आभूषण, सजाने योग्य, सहज सौन्दर्य में वृद्धि करना । 

“अलंकार शब्द में अलम्‌ शब्द के डुकून्‌ पूर्व धातु करने या बनाना अर्थ में है, से अलंकार 
बनता है ।इस संबंध में संगीतशास्त्रियों ने कहा है :- 

“शशिना रहितेव निशा विजलेव नदी लता gan | 
अनिभुषितेव च स्त्री गीतिरलंकार हीनास्यातू ۳ 

जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, जल के बिना नदी, फूलों के बिना लतायें और बिना श्रृंगार 
की स्त्री शोभा नहीं देती | उसी प्रकार अलंकार से रहित गीत का सौंदर्य नहीं होता | 

अलंकार से अर्थ शोभा, वृद्धि या सजावट से है जैसे आभूषणों को यथा स्थान पहनने से 
ही शोभा होगी चाहे आभूषण कितने भी बहुमूल्य हो, दूसरे स्थान पर पहनने से आभूषण की बहुमूल्या 
के कारण भी अंग की शोभा नहीं बढ़ जाती | जैसे- स्वर्णमाला को पैर में बाँधने से सौदर्य नही हो 
सकता उसी तरह गीतों का अलंकार भी इस तरह नहीं किया जाता जिसमें वर्णों के प्रयोग में 
विरोध हो । 

अलंकारं के अनेक भेद हैं - किंतु नाट्यशास्त्र में तैतीस भेद मुख्यतः वर्णित किये गये 
हैं । वे उनके नाम से जाने जाते है, जिसके नाम इस प्रकार हैं ? :- 1. प्रसन्नादि 2. प्रसन्नान्त 
3. प्रसन्नाद्यन्त 4. HAW 5. सम 6. बिन्दु 7. निवृत्तप्रवत्त 8. वेणु 9. कम्पित 10. कुहरित 
11. रेचित 12. प्रेखोलित 13. TERRA 14. मन्दतार प्रसन्न 15. प्रस्तार 16. प्रसाद 17. salted 
18. उपलोलक या अवलोकित 19. क्रम 20. निष्कूजित 21. हत्रादमान 22. रञ्जित 23. आवर्तक 
24. परिवर्तक 25. saufen 26. आक्षिप्तक 27. संप्रदान 28. हसित 29. हुंकार 30. संधिप्रच्छादन 


21. uni EERE = 


1. नाट्यशास्त्र - IV 29/75 
2. नाट्यशास्त्र - 29/25-30 
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उपर्युक्त अलंकारों में स्थायी avaa अलंकार सात कहे गये हैं । स्थाई वर्णगत अलंकार 
उसे कहते है जिसके आदि और अंत एक वर्ण में बंधि हों वे सात इस प्रकार हैं :- 1. प्रसन्नादि 2. 
प्रसन्नान्त 3. प्रसन्नाद्यन्त 4. प्रसन्नमध्य 5. प्रस्तार 6. प्रसाद 7. रेचित | ये स्थायी वर्णगत अलंकार हैं | 
शारंगदेव ने तिरसठ (63) अलंकार बताये हैं लेकिन आचार्य भरत ने सिर्फ तैंतीस (33) 
अलंकार बताये हैं वे शारंगदेव के साथ सहमति रखते हैं । शारंगदेव के अनुसार- “अलंकार चार भागों 
में वर्णों के आधार पर विभाजित किया है :- स्थायी वर्णगत अलंकार, आरोहि वर्णगत अलंकार, अवरोहि 
| अलंकार और संचारी वर्णगत अलंकार इन अलंकारो के अंतर्गत निम्न अलंकारो को रखा है। 
1. स्थायी वर्णगत अलंकार- इसके अंतर्गत निम्न सात अलंकार हैं :- प्रसन्नादि, प्रसन्नान्त, 
प्रसन्नाद्यन्त, प्रसन्नमध्य, क्रमरेचित, प्रस्तार व प्रसाद |" 
2. आरोहि wind अलंकार- इसमें बारह अलंकार आते है:- विस्तीर्ण, निष्कर्ष व गात्रवर्ण, बिन्दु, 
अभ्युच्चय, हसित, प्रेरिवत, आक्षिप्त, संधिप्रच्छादन, उद्गीत, उद्धाहित, त्रिवर्ण, प्रथाग्वेणि 17 k 
3. अवरोहि वर्णगत अलंकार- जैसा कि आरोहि अलंकार बताये गये हैं जब वह अवरोह के _ 
अनुसार हो तो अवरोहि अलंकार के रूप में जाने गये | ये अलंकार बारह (12) ê | 
4. संचारी वर्णगत अलंकार- संचारी वर्ण के अंतर्गत पच्चीस अलंकार है जिसके नाम 
हैं :- मन्द्रादि, मन्द्रमध्य, मन्द्रान्त, प्रस्तार, प्रसाद, व्यावृत्त, स्खलित, परिवर्तक, आक्षेप, बिन्दु, 
ऊर्मि, सम, ۳ निष्कूजित, श्येन, क्रम, उद्घट्टित, रंजित, सन्निवृत्त प्रवृत्तक, वेणु, ललितस्वर, 
झदमान, अवलोकित। + = 
इसके अतिरिक्त सात अलंकार और बताये गये हैं जो निम्न हैं - तारमन्दर र्‌ 
प्रसन्न,. आवर्तक, सम्प्रदान, विधूत, उपलोल, ۱ ह 
संगीत पारिजात में पं.अहोबल ने 68 अलंकार बताये हैं । अहोबल के 
चतुर्विध वर्णो से संबंधित तालिका द्वारा स्पष्ट होगा:- si 


1. संगीत रत्नाकर 1 - वर्णलंकार खण्ड 6, श्लोक सं. 4 - ०ब 
संगीत रत्नाकर 1 - avkian खण्ड 6, श्लोक सं. 14 
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3 
| स्थायी आरोही ही o अवरोही. ۰ ۳ << 
۰ 1. प्रसन्नादि 1. विस्तीर्ण ये 12 है जो 1. मंद्रादि 14. प्रेण्ख 
| 2. प्रसन्नांत 2. निष्कर्ष व गात्रवर्ण आरोही का 2. मंद्रमध्य 15. निष्कूजित 
| 3. प्रसन्नाद्यंत 3. बिंदु व्यु्रम ÈI 3. मंद्रांत 16. श्येन 
| 4. प्रसन्नामध्य 4. अभ्यूच्छूय 4. प्रस्तार 17. क्रम | 
5. क्रमरेचित 5. हसित 5. प्रसाद 18. उद्घाटित 
6. प्रस्तार 6. प्रेरिवत 6. 0 19. सन्निवृत्त . 
7. प्रसाद 7. आक्षिप्त 7. चलित 20. प्रवृत्तक ۱ 
8. संधिप्रच्छादन 8. परिवर्तत 21. वेणु 
9. उद्गीत 9. आक्षेप 22. ललितस्वर 
10. उद्धाहित 10. बिंदु 23. हुँकार 


11. त्रिवर्ण . उद्धाहित 


12. वेणी . उर्मि 
. सम 


7. सदानंद बताये हैं इसके अतिरिक्त 5 अन्य अलंकार- 1. चक्राकार 2. जप 3. 
5. वारिद आदि हैं | 


सप्तकं का उच्चारण तीन स्थानों (उदर, कंठ, मस्तक) से किया 
का स्थान) और शब्द निर्देश को आवाज या ध्वनि का र 
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एभिरलण्कर्तव्या गीतिर्वर्णा विरोधे न ।। 
स्थाने चालंकारं कुर्यात्र झुरसि काज्चीं बध्नीयात्‌ | 
बहवोऽलंकाराः स्युर्वणविहीना (न) प्रयोक्तव्याः ।। 


The giti musical rendering should be ornamented with these without conflicting 


with the varna. 


One should 'do' (use) an alankara at the proper place; one should not tie the Kanu 
(ornament for the waist) on the basom. There could be many alankars they should not be used 
without varna. 

इस प्रकार बहुत से अलंकार वर्णविहीन है अर्थात्‌ उन स्वरों का उच्चारण न करना ही 
अलंकार हैं उचित स्थान से उचित काल तक किये गये उच्चारण को अलंकार की संज्ञा दी गई 
है | 

संगीत शास्त्र में अलंकारों का प्रयोजन वर्णन करते हुए शारंगदेव ने अलंकार के प्रयोजन 
इस प्रकार वर्णित किया हे:- 

“रक्तिलाभ: स्वरज्ञानं वर्णाङ्गानां विचित्रता || 
इति प्रयोजनान्या हुरलंड्रारनिरूपणे ||” 7 

अर्थात्‌ आनंददायकता की अनुभूति, स्वरों का ज्ञान, वर्णो का स्थान भेद से उच्चारण, 

कंपन और उच्चारण की विचित्रता यही अलंकार निरूपण का प्रयोजन है । 
राग 

TÄ का उद्भव “जातियों” से माना जाता है । आचार्य मतंग ने 'जाति' को राग की | 
जननी कहा है- “...सकलस्य रागादेर्जन्महेतुत्वाज्जातय sai’? संसार में जो कुछ भी गाया जाता है | 
वह जातियों के ही अंतर्गत है | नाट्यशास्त्र में केवल जातिगायन की ही चर्चा की गई € | उस ; | 
समय 18 प्रकार की जातियाँ प्रचलित थीं जो षड़ज ग्राम और मध्यम ग्राम की मूर्च्छनाओं की सहायता ES 
से अनेक रस प्रदायक स्वर समूह उत्पन्न होते थे । A 

जातियाँ वास्तव X 'मूलराग' हैं । इसमें विकार होने से रागों की उत्पत्ति होती 


1. RÜ - 4/166-167 
2. संगीत रत्नाकर I - वर्णलंकार खण्ड 6, श्लोक सं. 64स - 654 N 
3. मतंगकृत, उद्धृत श्रीमल्लक्ष्यसंगीतम्‌ भातखण्डे जी, Y. 170 व मतंग भरतकाश Y 
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महर्षि भरत न सात ATT बताए हैं तथा उनके प्रयुक्त करने के अवसर भी निर्दिष्ट किये S | अन्तर 
स्वरों के प्रयोग से जातिरागों का जन्म होता है।' 

राग मूलत: संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका उद्गम TF धात से हआ है ¦ इस 
धातु में TFA प्रत्यय जोड़ने से TT संज्ञा शब्द निर्मित होता है जिसका अर्थ है (रंग अर्थात राग 
का अर्थ है हमारे मन को अपने रंग में रंग लेना है और यही आलौकिक आनंद की स्थिति | ह | 
राग का सामान्य और विशेष अर्थो में प्रयोग हुआ है । सामान्य अर्थ में राग 'रंजकता' का चोतक है 
और विशेष अथ में वह एक ऐसे नादमय विशिष्टता का द्योतक है जो स्वर देह और भाव देह से 
समन्वित हे । 

मतंग के अनुसार राग की परिभाषा इस प्रकार है 


योऽसौ ध्वनिविशेषस्तु स्वर ad विभृषितः | 
रञ्जको जनचित्तानां स च राग उदाहृतः 11”? 
राग के लक्षण एवं राग शब्द की व्याख्या 
“स्वर, वर्ण की विशेषता और ध्वनियों के भेद के द्वारा जो गायक व श्रोता के चित्त को 
प्रसन्न कर दे, उसे ही श्रेष्ठ पुरुषों ने राग कहा है।” दूसरे अर्थ में जो ध्वनि स्वर और वर्णो से | 
अलंकारित होकर (सजकर) उच्चरित हो, जिससे समस्त जनों के चित्त प्रफुल्लित हो उठे, ऐसे लासक | 
ध्वनि को “राग? कहते हैं | = 
“राग” शब्द से रंगना या अनुरक्त हो जाना यह सामान्य अर्थ पैदा होता है । जिस उच्चारण | 
में स्वर शास्त्रीय मर्यादा से बंधि हो, उच्चारण की वैशिष्टता हो और शास्त्रीय विधि से माधुर्य gat ; 
उच्चारण हो तब सहजता के साथ जन अर्थात्‌ श्रोताओं का मन उसमे रंग जाता है इसलिए “राग? an 
संज्ञा दी गई है | $ 
“राग” एक भावाभिव्यक्ति है | जब मन स्नेह की प्राब्ल्यता से किसी वस्तु, दृश्य, 
या विषय पर जमने लगता है, आकर्षित होता है तो उसे “राग” कहा जाता है । संसार और 
में राग भिन्नभिन्न अर्थो में प्रयुक्त होते हैं । जहाँ संसार के पदार्थो में 'राग' आसक्ति 
होता है और उस आसक्ति से अलग होने को 'विराग' कहते हैं और आसक्ति | 
कहते है और अलग रहने वाले को 'बिरागी' कहते हैं, वहीं संगीत के क्षेत्र में गायक 
1. जातिरागं श्रुतिश्वेव नयन्ते चान्तरस्वराः । भरत, वडौदा संस्करण पृ. 437 


2. वृहददेशी - शलोक. 281 व मतंग, भरतकोष, J. 921 
Mm 
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۱ संगीत में स्वर उच्चारण के कौशल पूर्ण व्यक्ति को 'रागी' की संज्ञा मिलती है ।गायक 
अर्थात्‌ रागी उसमें उतना लिप्त नहीं होता जितना उसका श्रोता आसक्त होता है, यही संसार और संगीत 
में अंतर है | | 
राग के लक्षण दो प्रकार के होते हैं - 1. सामान्य 2. विशेष | सामान्य राग के लक्षण 
3 चार भेद हैं तथा विशेष के अनेक भेद कहे गये हैं ۱ इस संबंध में- | 
“रंजनात जायते रागेः व्युत्पतिः समुदाहृता | 
इत्यएवं राग शब्दस्य व्युत्पतिरभिधीयते 11 
रंजन के कारण ही राग की संज्ञा “राग है, यही राग की व्युत्पत्ति & चित्त को प्रसन्न 
करने के कारण ही TT कहा गया है | राग के अन्य दो लक्षण भी हैं -1. e 2. यौगिक 
(लक्षणा) | राग शब्द ات‎ जैसे शब्दों के सामन रूढ, 'मन्थ' आदि शब्दों के समान यौगिक अथवा 
“पंकज? शब्द के समान योगरूढ़ है- 

“अश्वकर्णादिवद्‌ wel यौगिको वापि ۹ | 


योगरूढो5थवा रागो ज्ञेयः पंकजशब्दवत्‌ 117? 


रागों के विभेद 


S 
oS 


गीतियाँ प्रयोग में आती हैं । ग्राम रागों की संख्या 30 है | 
1. शुद्ध राग - शुद्ध राग सात हैं - | 
षड़जग्रामीय- 1. शुद्ध कैशिक मध्यम, 2. शुद्ध साधारित 
मध्यमग्रामीय- 4. शुद्ध पंचम 5. शुद्ध मध्यम ग्राम 6 
2. भिन्ना- भिन्ना राग पाँच हैं - 
षड्जग्रामीय- 1. भिन्न कैशिक मध्यम 2. भिन्न हता ` 
मध्यमग्रामीय- 3. भिन्नतान 4. भिन्न कैशिक 
3. गौडी- dd राग तीन हैं oo O 


1. भरतकोष - मतंग, J 923 
1. संगीत रत्नाकर - कल्लिनाथ, मतंग, अ. स 
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षड़जग्रामीय- 1. गौड कैशिक मध्यम 2. गौडपंचम 
मध्यमग्रामीय- 3. गौडकैशिक 
4. वेसरा- वेसरा राग 8 हैं - 
षड़जग्रामीय - 1. टक्क 2. सौवीर 3. वेसरषाडव 
मध्यमग्रामीय - 4. dg 5. मालव कैशिक 6. मालव पंचम | 
द्विग्राम संबद्ध - 7. टक्क कैशिक 8. RAR | 
| 5. साधारणी- इसमें सात राग हैं - 
षड़जग्रामीय- 1. रूपसाधार 2. शक 3. भस्माणपंचम 


मध्यमग्रामीय- 4. नर्त 5. गांधार पंचम 6. षड़ज कैशिक 
द्विग्रामीय- 7. ककुभ a 
भाषा जनक ग्राम राग-- जिसमें भाषा, विभाषा, अन्तर भाषा शामिल हैं | याष्टिक मुनि ने भाषा नक 
राग पंद्रह, मतंग ने छः, कश्यप ने बारह और शार्दुल ने चार ही बताये हैं । संगीत 
उल्लिखित याष्टिक के मत से भाषा जनक राग ये हैं - 1. सौवीर 2 B 


12. वेसरषाडव 13. मालवपञ्चम 14 तान 15. 6۲ 9 
मतंग मुनि ने सात रागों का वर्गीकरण किया है - 1. 2 भिन्ना 
5. साधारणा 6. भाषा 7. विभाषा । 
यह राग ही वह आधार है जो बिना शब्द, ताल, वाद्य की सहायता 
में सक्षम है । भाव हमारे अंतर्मन की अभिव्यक्ति करता है | 
है । “कुछ करने की इच्छा हेने पर आत्मा से मन को प्रेरणा 
पर आघात करता है, आहत अग्नि वायु को प्रेरणा देती है || 
पाकर हल्की हो जाती है और क्रमशः उर्घमार्ग की ओर संचर 
मूर्धा में ध्वनि का आविर्भाव होता हौ” | 


= संगीत रत्नाकर, अं. सप्तम्‌, रागाध्याय, 
3. संगीत रत्नाकर, 1/3/2-4, पृ. 111 
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आहत नाद के व्यवहार्य रूप दो है- “भाषा? और 'गीत' | गीत का पारिभाषिक अर्थ रंजक 
स्वर सन्निवेश-विशेष है | भाषा और गीत का अपना पृथक-प्रथक अस्तित्व है, दोनों का ही कार्य 
भावों की अभिव्यक्ति है और दोनों परस्पर पूरक है। 

राग में गीत प्रधान रूप से रहा है ۱ सैद्धांतिक चर्चा में गीत के दो प्रकार- से समझाया 
गया है । गीत, वाद्य, नृत रूप संगीत में गीत प्रमुख हैं - जो गान का सूचक है और इसमें पद अनिवार्य 
है । दूसरे अर्थ में संपूर्ण स्वरांश को गीत कहा गया चाहे वह कण्ठ से निकले या वाद्य से 
निकले । ' दोनों ही में स्वर की प्रधानता है । 

गीत शब्द गै + क्त से बनता है जिसका अर्थ है गाया गया ।” गीतं शब्द की सर्वप्रथम 
व्याख्या कश्यप की प्राप्त होती है जिसका उल्लेख कल्लिनाथ ने इस प्रकार किया है - 

“ग्रहांशादिदशलक्षण लक्षित स्वरमात्रसंनिवेशविशेषों रागः | 
तैः स्वरैः पदैस्तालैमर्गिरिवं चतुर्भिरंगैरूपेतं धरुवादिसंन्नकं गीतमिति 17? 

अर्थात्‌ दस लक्षणों से युक्त केवल स्वरों का विशेष सन्निवेश राग है और उन स्वरों तथा 
पद, ताल और मार्ग-इन चार अंगों से युक्त ध्रुव (अथवा धुवा) आदि संज्ञा वाले गीत हैं | स्वर का 
संबंध गीत के गेयांश से, पद का पदांश से और ताल तथा मार्ग का कालांश (ताल) से है | इस प्रकार 
गीत में तीन तत्व रहते हैं - स्वर, पद और ताल । यहाँ गीत का संबंध गान से है । 

स्वरों का वह समुदाय जिससे मन का रंजन हो गीत” कहलाता है | गीत के दो भेद हैं 
1. गांधर्व और 2. Mai 

रंजक: स्वर संदर्भो गीतमित्यभिधीयते | 
गांधर्वगान मित्यस्य भेदद्वयमुदीरितम्‌ 11° 

गांधर्व- जो संगीत अनादि संप्रदाय से प्रचलित है, जिसकी रचना गंधर्वो ने की है जिसे स्वर्गलाक में 
केवल गंधर्व ही गाते थे और जिसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था अर्थात्‌ गंधर्वो द्वारा रचित एवं गेय और 


श्रेयस्‌ अर्थात्‌ मोक्ष के साधन गीत को गांधर्व कहते हैं ।* 


1. संगीत रत्नाकर 4/1 
2. संगीत रत्नाकर 4/374-379 
3. संगीत रत्नाकर 4/1 
- संगीत रत्नाकर 4/2 


+ 
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गान- जो वाग्गेयकार के द्वारा रचित हो, लक्षणों से युक्‍त हो, देशी रागादि से बद्ध हो और हृदय का 
रंजन करने वाला हो वह गान कहा गया |" 
गांधर्व के विशेष लक्षण हैं - स्वर, ताल, पद के विशेष स्वरूप वाला, प्रवृत्ति और निवृत्ति 
प्रधान दृष्ट (रंजन) और अदृष्ट (दिवता परितोष) फल देने वाले सामवेद से उत्पन्न, अनादि काल से 
प्रयुक्त, जो अन्य किसी का उपरंजक न होने के कारण प्रमुख हो वह गांधर्व है -- 
स्वरतालपदविशेषात्मकं प्रवृत्ति निवृत्ति प्रधानदुष्टादृष्टाफल समवेद 
प्रीवभनादिकाल RETA परञ्जनगुणता विहीनं गान्धर्वमिति 1? 
अनादि संप्रदाय होने के कारण 'गांधर्व' की संज्ञा “मार्ग? भी है । पश्चातूवर्ती विद्वान आचार्य 
अनादि संप्रदाय “मार्ग संगीत” को वेद के समान अपौरूषेय बताया |“ “गान” को देशी’ भी कहा 
है । देश के सभी भागों में मनुष्य अपनी-अपनी रुचि के अनुसार जिसे गा-बजाकर और नाचकर अपना 
मन प्रसन्न करता है देशी संगीत? कहलाता है ।* 
गान्धर्व स्वर प्रधान था तथा गान पद-ताल प्रधान | संगीत रत्नाकर में गान के दस गुण बताये 


हैं - 
“व्यक्तं पूर्ण प्रसन्नं च सुकुमार मलडूकृतम्‌ | 
समं सुरक्तं श्लक्ष्णां च विकृष्टं मधुरं तथा | 


1. मार्गी संगीत (वैदिक संगीत)-- यह अनादि, अपौरुषेय, अत्यंत पवित्र, aR | 


| 22-6 


है । “मन जप की अपेक्षा आठ गुना ध्यान में, ध्यान की अपक्षा आठ JA «4 


1. संगीत रत्नाकर - 4/3 

2. नाट्यशास्त्र - अ. 33, प्र. 39 $ ae 
3. ..तत्र मार्गः उच्यते। यो मार्गितो BRE: प्रयुक्तो 

4. अनादिसम्प्रदायमित्यनेनगांधर्वस्य वेदवद पौरुषेयत्वं 

5. संगीत रत्नाकर - अ. सं. स्वराध्याय, Y 14 
6. संगीत रत्नाकर - 4/374-375 जय 


AAA A किए) 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| गुना अनाहत गान में स्थिर रहता है । अनाहत गान से श्रेष्ठ अन्य एक भी साधन नहीं है |”! 
2. देशी संगीत (लौकिक संगीत)- यह मनुष्यों की अभिरूचि के अनुसार प्राचीन काल से आज तक 
प्रचलित है और जिसमें हृदय को प्रसन्न करने की पर्याप्त क्षमता है, वह देशी संगीत है । यह मनुष्य 
द्वारा निर्मित था, जिसमें नियमों की शिथिलता थी, परिवर्तनशील, देवाराधन और जनाराधन, दोनों की 
भावनाओं का समावेश है । देशी संगीत का सर्वप्रथम वर्णन मतंग मुनि ने “बृहतदेशी' में किया । मतंग | 
का कथन हैः- ۱ 
“अबला-बाल-गोपालै: क्षितिपालैनिजिच्छया | 
गीयते यानुरागेण स्वदेश देशिरूच्यते 2 
अर्थात्‌ अबला (महिलाएँ), बालक, गोपाल (arar) और राजा अपनी-अपनी इच्छा से, स्नेह 
से पूरित होकर तथा अपनी-अपनी बोली में जो अनुराग सहित अपने-अपने देश में गाते हैं ।वही देशी 
संगीत है ।देशी संगीत के दो भेद है- 1. शास्त्रीय संगीत 2. लोक संगीत । संगीत रत्नाकर में मार्गी :_ 
संगीत को 'गांधर्व' और देशी संगीत को “गान' से संबोधित किया है | A 
“गान्धर्व मार्ग: | गानं g देशीत्यवगन्तव्यम्‌ ||” a 1 S 
गान के दो प्रकार & 1. निबद्ध गान और 2. अनिबद्ध गान | “धातुओं' और siä 


1. जपादष्टगुर्ण ध्यानं ध्यानादष्टगुर्णं तपः | 


धरेंडसंहिता, पंचम उपदेश 

2. वृहद्देशी - 4 = 

3. संगीत रत्नाकर - प्रबंधाध्याय = a 
4. ....अधुना गानमुर्च्छयते | निवद्धमनिबद्धं तद्‌ द्वेधा 1 
बद्ध धातुभिरंगैश्च निवद्धमभिधीयते ۲ Te व्‌ 

>. संगीत शास्त्र विभाग, बनारस Rs वि.वि. की 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedi 
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छंद, ताल, मात्रा और पद्यबद्ध निबद्ध गान है और इनसे रहित अर्थात्‌ छंद, ताल, मात्रा, नियम विहीन 
और गद्य आलप्ति अर्थात्‌ आलाप अनिबद्ध गान कहलाता है । 
निबद्ध गान- निबद्धगान उसे कहते है जो पद, स्वर एवं ताल आदि से बद्ध अर्थात्‌ मर्यादित होता 
a संगीत रत्नाकर में निबद्ध गान तीन संज्ञाएँ हैं- 'प्रबंध, ag और “रूपक | 
“संज्ञात्रयं निबद्धस्य प्रबन्धो वस्तु रूपकम्‌ 1” 

साम गीत के पाँच प्रकार- 1. हिंकार 2. प्रस्ताव 3. उद्गीय 4. प्रतिहार तथा 
5. निधन आदि स्वर, ताल एवं पद के उचित समन्वय द्वारा निबद्ध गान की श्रेणी में आते हे । 

भरत काल के जाति-लक्षण पर आधारित सप्तगीत प्रकार, भी निबद्ध गान के अंतर्गत होती 
है । वर्तमान में निबद्ध गान के अंतर्गत ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना, त्रिवत और चतुरंग आदि गीत 


प्रकार तथा सभी शास्त्रीय तथा भजन, गीत आदि सभी अते हैं । 
अनिबद्ध गान-- जो गान निबद्ध नहीं है अर्थात्‌ काव्य-पद एवं छंद-ताल-लय में सीमित नहीं है उन्हे 
'आलप्ति’ अथात्‌ आलाप गान कहकर 'अनिबद्ध गान’ के अंतर्गत माना है | अनिबद्ध गान के अंतर्गत 
आलाप-गायन प्रक्रियाओं में स्वस्थान नियम, आलाप, आलप्ति एवं प्रचलित आलाप गान प्रर्णा ये 
समाविष्ट किया जाता है | संगीत रत्नाकर में “अनिबद्ध का 'आलाप' Maa आलपन कहा 


विषय देते समय 'प्रकरण”*कहा गया । विष्णुधर्मोत्तरपुराण में भी 'प्रकरण' 
द्विविधं कुलकं das च ।* संगीत रत्नाकर में 'गीत', 'गीतक' और प्रकरणगीत' 


कहा । गांधर्व के लिए ‘ge’? संज्ञा दी है। विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
'चोक्ष' कहा गया- 


- संगीत रत्नाकर - 4/6 
- संगीत रत्नाकर - 3/189-190 तथा PRITA की 
नाट्यशास्त्र - 28/19 i e 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण - तृतीय खंड, अ. 
संगीत रत्नाकर - 5/53 ۱ 
संगीत राज - प्रथम खंड, 2/4/1/6 | 
संगीत राज - प्रथम खंड, 2/4/1/3 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण - तृतीय खंड 
याज्ञवल्क्य स्मृति - 3/4/114 | 
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प्रकरण गीत और ब्रह्मगीत 


प्रकरण गीत चौदह हैं । इसमें से सात 'गीतक' और सात “गीत” कहलाते हैं | नाट्यशास्त्र 
में सात गीतक को 'सप्तरूप' नाम से वर्णित किया गया है | इन चौदह प्रकरण-गीतो का प्रयोग ब्रह्मा 
ज्ञ मोक्ष के लिए शिवस्तुति में किया है ।* 
(गीतक) :- ताल से युक्‍त सप्तगीतक क्रमशः 1. मद्रक 2. अपरान्तक 3. उल्लोप्य 4.प्रकरी 
5. ओविणक 6. रोविन्दक और 7. उत्तर है 1? 
सप्तगीत :- सप्तगीत क्रमशः 1. छंदक 2. आसारित 3. वर्धमान 4. पाणिका 5. ऋकू 6. गाथा 7. 
साम हैं 1? 
ये प्रकरण गीत ताल प्रधान हैं इसलिए इसका विवेचन संगीताचार्यो ने ताल प्रकरण में किया 
3 सप्तरूप गीतों के कुछ अंग छंदोबद्ध भी हो सकते है, वह ध्रुवा है क्योंकि धुवा का छंदोबद्ध होना 
अनिवार्य है । ४ 
भरत ने सप्तरूप गीतक की दो प्रकार की प्रकृति है- 1. कुलक 2. छेद्यक । 
“द्विविधा प्रकृतिश्चास्य कुलकं छेद्यक तथा | 
एकार्थ कुलकं यत्र पृथक छेद्यकमिष्यते 11 
एक अर्थ वाली कुलक और भिन्न अर्थ वाली Baa | संगीत रत्नाकर के अनु m 
गीत का ऐसा प्रकार होता है जिसके विभिन्न अंग एक वाक्य में रहते a और जब 
वाक्यों में रहे तो ऐसा गीत Baw’ कहलाता है | > 
उपर्युक्त दोनें प्रकार के गीतकें के भरत ने छन्दादि नियमों के 


“निर्युक्तं पदनिर्युक्तम निर्युक्तं तथैव 
त्रिविधं चापि विज्ञेयं सप्तरूपं 


. शिवस्तुती प्रयीज्यानि मोक्षाय विद्धे विधिः | संगीत 

. संगीत रत्नाकर - 5/54 व नाट्यशास्त्र, 317200 

. संगीत रत्नाकर - 5/55 व नाट्यशास्त्र, 31/32 
नाट्यशास्त्र - बडोदा संस्करण, पृ. 533,536 

- नाट्यशास्त्र - 31/321, संगीत TR /6 

- नाट्यशास्त्र - 31/322-324, संगीत रत्नाकर 
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तीन भेद निम्न हैं - 1. निर्युक्त - बर्हिगीत, अंग और शाखाओं से युक्‍त अर्थात्‌ गीत के विविध 
अंगों से निबद्ध, 2. अनिर्युक्त - बर्हिगीत और अंग से विहीन, 3. पदनिर्युक्त - बर्हिगीत विहीन अर्थात्‌ 
गीतांगों से विहीन किन्तु छंद, पाद आदि नियमों से युक्त | दत्तिल' और शारंगदेव? ने भी यही तीन 
भेद कहे है । 
भरत के अनुसार ये सभी गीत सामवेद से उद्भूतः और و‎ होने के कारण 
अनन्तपुण्य कारक हैं ।* 
इसी प्रसंग में भरत ने 'गीति? के संबंध बताया है | भरत के अनुसार गीतियों का अंतर्भाव 
गांधर्व के अंतर्गत है 1° गीति की स्थिति नाट्य के अतिरिक्त गांधर्व में भी होती हैं“ क्योंकि ये 
गांधर्व में भी गायी जाती है । शारंगदेव ने गीति का निम्न स्वरूप बतलाया- 
“वर्णद्यलंकृता गानक्रिया पदलयान्विता | 
गीतिरित्युच्यते सा च glean चतुर्विधा 1177 
वर्ण, अलंकार से युक्त पद और लयान्वित गानक्रिया 'गीति” कहलाती है | गीति दो 
की होती है- 1. स्वराश्रित गीति 2. पदाश्रित गीति | s 
1. स्वाराश्रित गीति- शुद्धा आदि पंचविध गीतियाँ इसमें आती है जो गान में स्वर ! यो 
शैली को बताती है । शुद्धा, भिन्ना, गौडी, वेसरा और साधारणी पाँच Ma: a 
बेसर एवं साधारण नामक पांच ग्रामराग-भेदों का निर्माण करती हैं 1 5 


दत्तिलम्‌ - 157-159 

- संगीत रत्नाकर - 5/58-59 a DOE 
दत्तिलम्‌ - 222 a नाट्यशास्त्र 31/418 या 369 Sree 
नाट्यशास्त्र - 317419 EE 

नाट्यशास्त्र - 28/12-14 
नाट्यशास्त्र - 29/80 

संगीत रत्नाकर - स्वराध्याय, 1/8/1415 
- संगीत रत्नाकर - AA, रागाध्याय, पु. 3 
- संगीत रत्नाकर - अ.सं., स्वराध्याय, 
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गुरु अक्षरों की बहुलता रहती है तथा पृथुला में लघु अक्षरों की | दत्तिल ने स्पष्ट ही कहा है 


“वृतौ लध्वक्षर प्रागा गीतिः सम्भाविता स्मृता | 
गुर्वक्षरेस्तु एथुला वर्णाढया दक्षिणे सदा | 


मार्गेषु ता यथायोगं........ od 
राग का आधार गीत है जो गाया जाता हो । जैसे स्थल के बिना पानी नहीं रह सकता, 
पात्र के बिना दूध नहीं दूहा जा सकता, इसी तरह गीत के बिना राग का कोई अस्तित्व नहीं है । 
असे - पानी और लहर कहने के लिए दो भिन्न शब्द है परंतु यदि पानी नहीं है तो लहर का कोई 
अस्तित्व ही नहीं हो सकता | इसी प्रकार यदि “गीत” नहीं है तो राग का भी अस्तित्व नहीं है | 
महर्षि मतंग ने गीति के सात भेद राग के ही संबंध में कहे गये हैं - प्रथमा - शुद्धगीति, 
द्वितीया- Ristan तृतीया- गौडीका, चतुर्थिका- रागगीति, पंचमी- साधारणी, षष्ठी- भाषागीति, सप्तमी- 


विभाषा । 
महर्षि मतंग ने गीति के उपर्युक्त सात भेद कहे | इससे भिन्न आचार्य दुर्गशक्ति ने गीत छि 


के पाँच भेद कहा है जो इस प्रकार हैः- “गीतयः पंचविज्ञया शुद्धा भिन्नाऽथवेसरा | 
गौडी साधारीता प्रोक्ता दुर्गामतमिदमूमतं 


rf 


1. शुद्धा 2. भिन्ना 3. ET 4. गौडी 5. साधारीता | | 
नाट्याचार्य भरत ने गीति के चार ही भेद कहे हैं - “प्रथमा मागधीशेया दितीयात्वध : 
संभाविता तृतीयाच चतुर्थी ۳ 


corey) 
° 


1. मागधी 2. अर्धमागधी 3. संभाविता 4. T | = 
आचार्य याष्टीक ने गीत के तीन ही भेद कहा हैः “भाषाचेव विभाषाच तथा at ॥ । 


Rea जाठीकेचमरात्सनः 
UN I ۰ Eis U SAE 8९९. 


NE 


1. भाषा 2. विभाषा और 3. अन्तरभाषीका | a 
कश्यप और शार्दुल ने क्रमशः दो और एक परिभाषा दा यंप ee 


गीत का प्रयोग इन भेदों के साथ J : 


1. दत्तिलम्‌, 239-240 
2. नाट्यशास्त्र - 29/75 
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1. शुद्धागीति- मद्ध और तार स्वर से सरलता पूर्वक ललित स्वरों के उच्चारण को शुद्धा गीति कहते € | 
2. भिन्ना- सूक्ष्म गति से उल्लसित विस्तारपूर्वक तार और मन्द्र स्वर से ललित उच्चारण को भिन्ना 
गीति कहते हैं । 
3. गौड़ी- हकार और ओकार के योग से ललित उच्चारण को गौड़ी कहा गया है । 

अपनी चिबुक (ठोढ़ी) को हृदय में रखकर ओहाटी अर्थात्‌ ह और ओ का उच्चारण तीव्रता 
के साथ करे इसे ललिता ओहाटी कहते हैं | सम अक्षरों अवरोहणू क्रम मन्द्र स्वर से ध्वनि को कम्पित 
करते हुए बिना स्वर को तोड़े गाये गये गीत को गौड़ी कहते हैं | 
4. रागगीति-- “'ललितैर्गमकै चित्रे प्रसन्ने ओरसै समै | 

रंजकैस्वरसंदर्भ रागगीति रूद्राहता | 

“आकर्षक ललित स्वरों से हृदय से उच्चारण करते हुए प्रसन्न अलंकार से जो स्वर दिसे _ 
जाते है उसे रागगीति कहा जाता है ।” चार वर्णो के द्वारा जो राग को अलंकृत किया जाता हैं उसे d 
राग गीति कहते हैं | कि अत 


5. साधारणी गीति- “ऋजुभिललितैः किन्चित्‌ GRA q | 
ईषद्‌ द्रुतैश्च कर्तव्या मृदुभिर्ललितैस्तया I 


ललित स्वरों से सूक्ष्म उच्चारणपूर्वक, सरलतापूर्वक कोमल पदों के दारा गाये ग 
साधारणी कहते हैं | mn ۱ 
6. भाषागीति- ललित और सुकुमार प्रयोग से कोमल पदावली से कम्पित स्वर से गारे 
भाषागीति कहते है । M 
7. विभाषा- तार और मध्य स्वरों के द्वारा दीपशिखा की तरह स्वर को 
लेकर गाये गये गीति को विभाषा कहा गया है । अब प्राचीन संगीत 


san, 


"UNI 


000. Maharishi Mahesh Yogi 
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1. अंश 2. न्यास 3. षाडूव 4. ओडुवित 5. कम (अल्पत्व) 6. अधिक (बहुत्व) 7. ग्रह 8. अपन्यास 
9. मन्द्र-तार 10. ग्राम राग | ये दस लक्षण जिसमें पाये जाये उसे “राग” कहते हैं | 
Mu 
“TART निश्क्रामः प्रासादिक मथान्तरं | 
गानं पंचविधं यतूततू रागैरेभि: प्रयोजयेत्‌ 117" 
1. प्रवेश 2. आक्क्षेप 3. निष्क्राम 4. प्रासादिक 5. अन्तरा (ध्रुपद) | इन da लक्षणों को गीत कहा 
गया है । 
ऊपर जो दस लक्षण कहे गये हैं उसे समझने के लिए उसकी परिभाषा भी आवश्यक है । 
1. ग्रह- राग के जाति आदि में जिसे ग्रहण किया जाए उसे ग्रह कहते हैं | | 
“जात्यादि प्रयोगो TE एनासौ ग्रहः | 
इसके 63 भेद कहे गये हैं ۱ क्या ग्रह और अंश दोनों एक ही है या भिन्नता । © 
वाद्य मात्र N होता है जबकि ग्रह गान में प्रयोग होता है | : AS 
2. अंश- “अंगविभागात्‌” अंगों के भेद से अंश के दस प्रकार कहे गये हैं । 
“यस्मिन्‌ क्रियमाणे रागाभिरव्यक्तिर्भवतिः” 
जिसके प्रयोग करने में राग की अभिव्यक्ति होती है अर्थात्‌ राग प्रकट होता de 
3. अपन्यास- gg गीतं इति समाप्तंऽपि संभाव्यते सो अपन्य 
जहाँ पर गीत की समाप्ति होती है उसे अपन्यास कहते है. 


खण्डन होना । | 
4. सन्यास- विदारी के बीच में अर्थात्‌ गीत के अंत 
का नाम सन्यास है | m 
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मन्द्र- “मृदु स्वरो मन्द्रः” । कोमल स्वर को मन्द्र कहते हैं । इसके भी तीन भेद होते हैं- 1. अंश 

परामृदु 2. अंशपरान्यासपरा 3. अपन्यासपरा | 

7. षाडव- ‘WR षाडूव' | छह स्वरों को षाडव कहते है इसके 14 प्रकार की जातियाँ होती हैं 

और भेद-विभेदों के साथ 47 प्रकार हो जति हैं | 

alga- पाँच स्वर को ओडुव कहते हैं इसके 30 प्रकार के भेद हेते हैं और दस प्रकार प्रयोग 

में लाया जाता है | ۱ 

8. अल्पत्व- “इदानीं अल्पत्वं-बहुत्वं ब्रवीमी तत्र स्वराणां अल्पसः प्रयोगात्‌ अल्पत्वं 1” स्वरों के AS 

प्रयोग को अल्पत्व कहते हैं । इसके दो भेद होते हैं - 1. सन्यासीदिगत 2. अंतरामार्ग | 

9. बहुत्व- जब स्वरों को अधिक समय तक उच्चारण किया जाता है तो उसे बहुत्व कहते हैं । 
“जाति स्वरेस्तु नित्यं जाति अल्पत्वं” जहाँ बहुत्व का प्रयोग होता है वहाँ निश्चित 

ही अल्पत्व क्लिन्न हो जाता है | ; 

10. न्यास- “न्यस्ते त्यजते ऐनवागीतं तनून्यासइति ।” जिस स्वर को राग में त्याग दिया जाता है उसे | 

न्यास कहते हैं । न्यास इक्कीस प्रकार के होते हैं | = 


धुवा गान 

गीतों में ‘gar का एक विशिष्ट स्थान है, जिसे भरत ने ET के 

किया | भाषा, स्वर, गति इत्यादि आवश्यक व्यंजक तत्वों को लेकर ۲ | 
का आधारभूत नियत पदसमूह ‘gar’ कहलाता है ।”' वाक्य, वर्ण, सांगीतिक 
लय के अविचल रूप में अनन्योन्याश्रित रूप को 'धुवा” कहते है |“ 
सप्तगीत के अंग और प्रमाण हैं उन सबकी संज्ञा धुवा है 1 > E 


1. aN प्त, भरत नाट्यशास्त्र - गायकवाड. सं. 2, आ. 
a हयलंकारा यतयः पाणयो लयाः | 
धुवमन्योन्यसम्बद्धा यस्मात्तस्माद्‌ धुवा: स्मृताः || - ' 
3. या ऋचः पाणिका गाथा avaama च। 
सप्तरूपप्रमाणं हि सा धुवेत्यभिसंज्ञिता ।।- 
4. जातिः स्थानं प्रकारश्च प्रमाणं नाम चैव हि 
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रवा” का प्रयोग वस्तु, प्रयोग, प्रकृति, रस, भाव, देश, काल और अवस्था को दृष्टि में रखकर किया 


जाना चाहिए 1" प्रयोग की स्थितियों में भिन्नता होने के कारण गीयमान रूपक यानी गान के पाँच प्रकार 
होते हैं - प्रवेशगान, आक्षेपयान, निष्क्रामगान, प्रसादिकगान और आन्तरगान- 
“प्रवेशाक्षेपनिष्क्राम प्रासादिकमथान्तरम्‌ || 
गानं पञ्चविधं ज्ञेयं धुवायोगसमन्ितम्‌ 2 
पंचविध गान पर आश्रित, sä (ad) से उत्पन्न, स्थान व रस के अनुकूल, उत्तम- 
मध्यम-अधम प्रकृति .के पात्रों के स्वभावानुकूल पाँच प्रकार की gant होती हैं- प्रावेशिकी, आक्षेपिकी, 
प्रासादिकी, अंतरा और निष्क्रामिकी 1? 


_ए. लय और ताल 
स्वर (राग), पद (भाषा), ताल (छंद) और गीत (लय) के समन्वय से “गीत” की रचना होती 
a ताल में एक सहज अनुकूलता होती है जिसके कारण ताल से अनभिज्ञ व्यक्ति भी गीत की गति 
के साथ चुटकी बजाने लगते हैं गति या लय भाव की अभिव्यक्ति सहायक सिद्ध होती है | शोक 
या निर्बलता की स्थिति में भावना की गति मंद या विलम्बित होती है, भय या क्रोध की स्थिति में 
द्रुत गति और हास्य और प्रेम की स्थिति में भावनाओं की गति मध्य होती है | लय ताल को दशानि 
की क्रिया है । संगीत रत्नाकर में ताल शब्द की युत्पत्ति इस प्रकार बताई गई है :- 


“तालस्तल प्रतिष्ठा या मिति धातोर्घञि स्मृतः | 
गीतंवाद्यं तथा JA यत्तस्ताले प्रतिष्ठितम्‌ 11* 
ताल शब्द GT धातु से बना है | ‘aq शब्द का अर्थ उस भाग से होता है, जिसके 


बल पर कोई वस्तु टिकी या स्थित रहती है । प्रतिष्ठार्थक Cd धातु के पश्चात्‌ अधिकरणार्थक E 
प्रत्यय लगने से “ताल? शब्द बनता है। गीत, वाद्य और नृत्य इसमें प्रतिष्ठित होते हैं इसीलिये इसे ताल 
कहा जाता है । प्रतिष्ठा का अर्थ है एक सूत्र में बॉधना, व्यवस्थित करना, आदान प्रदान करना स्थिरता 


लाना आदि। संगीत में व्यवस्था का संपादन ताल के द्वारा ही होता है । 
“तले भवस्तालः”* अर्थात्‌ 'तल में होने वाला ताल है, इसकी ۹ हैं | ने 


ge इस प्रका लिखा I 


- नाट्यशास्त्र - अ. सं., पृ. 593 व भरतकोष - J 302 
- नाट्यशास्त्र - 6/29-30, 32/310 
` नाट्यशास्त्र - 32/24-25, 27 
रत्नाकर - 5/2 
नाट्यशास्त्र - 31/1, अभि. पृ. 152 


UD O N ن‎ 
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"ताल शब्दस्य निष्पति: प्रतिष्ठार्थेनधातुना | 
| गीतं ad च नृत्यं च भाति ताले प्रतिष्ठितम्‌ ||” 
संगीत दर्पण में ताल की उत्पत्ति संबंधित अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है :- 
“तकारः शंकर: प्रोक्तो लकारे पार्वती स्मृता | 
शिवशक्ति समायोगात्ताल नामाभिधीयते 117? 
अर्थात्‌ “तकार” शंकर भगवान द्वारा उच्चारित तथा ‘aa’ पार्वतीदेवी द्वारा उच्चारित होकर 
शिव और शक्ति के संयोग से ताल शब्द का निर्माण हुआ है । 
संस्कृत ग्रंथ “संगीतार्णव' में ताण्डव नृत्य 'ता' तथा 'लास्य' नृत्य से 'ल” वर्णो के योग से 
“ताल? शब्द बनता है - “ताण्डवस्यवर्णेन लकारो लास्य ENE | 
यदा संगच्छते लोके तदा तालः प्रर्कीतितः 11”? 
“रागार्णव” नामक ग्रंथ में उभयकरतलाः घातोत्पन्न ध्वनि को ताल रूप में स्वीकार करने 


की क्रिया है- “aaa संयोग वियोगे चापि ada | 
व्याप्तिमान्‌ यो दशप्राणैः स काल सतालसंज्ञकः || 


दोनों हाथों के आपस में आघात करके उससे जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसे ताल कहत 
हैं ।ताल के दस प्राण के अनुसार जो आघात दिया जाता है वहाँ ताल संज्ञा होती है । 

ताल में अलग-अलग देवता भी है, ऐसी मान्यता है । ताल शब्द में 'त” को षडानन, आ 
कसे 'विष्णु' और 'ल? को वायु का रूप माना जाता है | 

इसी क्रम में लय पर कुछ चर्चा कर लेना समीचीन होगा । किसी दो क्रियाओं के बीच 
में जो समय व्यतीत होता है उसे लय कहते हैं । जैसे गाने के समय पर एक वर्ण से दूसरे वर्ण 
के उच्चारण में जो समय लगता है, उस काल को ही लय कहा जायेगा | 

लय शब्द का सामान्य अर्थ है लीन होना या विश्रान्ति | चित्त में उठने वाले भावों की 
विश्रान्ति को 'चित्तवृत्तिलय' कहा जायेगा । संगीत-रत्नाकर के लय की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है- 

“विश्रान्तियुक्तया काले क्रियया मानमिष्यते || 


۱ 22-5 


- संगीत मकरंद - नारद 

- उद्धृत मृदंग मंजरी - Y. 27 
- उद्धृत Jan मंजरी - पृ. 27 
- उद्धुत Hen मंजरी - पृ. 27 
- संगीत रत्नाकर - 5/43-44 
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अर्थात्‌ विश्रान्ति gat क्रिया के द्वारा काल का मान यानी माप होता है । क्रिया के अनन्तर यानी 
बिल्कुल साथ होने वाली विश्रान्ति लय है | इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि एक क्रिया से दूसरी 
क्रिया के बीच के काल, जो पहली क्रिया का विस्तार है, वही लय है । विस्तार कम या अधिक होने 
से लय भी तेज या मंद हो जाती है | क्रिया और विस्तार अभिन्न है ۱ विश्रान्ति के बिना क्रिया का 
कोई अस्तित्व ही नहीं है । अभिनव ने इसीलिए कहा- “कलाया एव च लयं विना न स्वरूप 
लाभो । ”' अमरकोष के अनुसार- “तालः काल क्रियामानं लय: साम्यमथास्त्रियाम्‌ 117? अर्थात्‌ ताल में 
काल और क्रिया की साम्यता 'लय' है । लय की और भी व्याख्याएँ मिलती है । जैसे “गीत वाद्य 
पादन्यासानां क्रियाकालाय परस्परं समता लयः ।” अर्थात्‌ गीत एवं वादन में क्रिया और काल के परस्पर 
मिलन को ही ‘aa’ कहते हैं ।लय को तीन भागों में विभाजित किया है - 1. द्रुत 2. मध्य 

3. विलम्बित | संगीत रत्नाकर में लिखा है द्रुत शीघ्रतम है उससे दुगनी-दुगनी क्रमशः मध्य और 
विलम्बित होती है । 


“क्रियान्तर विश्रान्तिर्लयः स त्रिविधो मतः | i 9 
रतो मध्यो विलम्बश्य ga: शीघ्रतमो मतः Il K - 
द्विगुणद्विगुणौ ज्ञेयौ तस्मान्मध्यविलम्बितौ 17 
मध्य लय- इसका अर्थ है सामान्य गति से उच्चारण करते चलने को मध्य लय कहां जाता 
गायक या वादक को यह ध्यान रखना होता है कि एक स्वर से दूसरे स्वर के उ 


देकर उच्चारण या वादन करना चाहिए । 
विलम्बित लय- इसका अर्थ है मध्य लय से विलम्ब करता हुआ जो 


है | 


1. नाट्यशास्त्र - 31/5 अभि. 
2. अमरकोश 


3. संगीत रत्नाकर - 5/44-45 


> 
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सेकेंड में ही उच्चारित करना होगा | 

लयों के और भी अनेक उपभेद कहे गये हैं । जैसे- “अति विलंबित,” 'तिगुन लय”, “चौगुन 
a, ‘gust लय', “आडी लय”, Rad लय” | इसके क्रमशः औघ, अनुगत और तत्व नाम भी 
grat में मिलते हैं जिनका प्रयोग संगीत में रसों और भावों के सृजन के लिए होता है । नान्यदेव 
ने हास्य व श्रृंगार हेतु मध्यलय, करुण हेतु विलम्बित एवं वीर, रौद्र, अद्भूत, वीभत्स व भयानक हेतु 
ga लय को मान्यता दी है | 

“हास्य TARA: करुणे विलम्बितः | 
वीर-रौद्राद्भूत-वीभत्स-भयानकेषु द्रुति ۳ | 

यही तथ्य रस और लय के विषय में भरतमुनि ने भी कही है ।? “किसी किसी ग्रंथ में अक्षरों को 
रुत, पदों को मध्य और वाक्यों का विलम्बित कहा है | द्रुत का दुगना मध्य और मध्य का दुगना 
विलम्बित होता है । लय की गतियाँ कितनी हो सकती हैं यह कहना असंभव है । “गति निर्देशक 
छ: मात्राओं के नाम- अतिद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत और काकपद कें भी उल्लेख हैं । शारंगदेव ने 
निम्न छः गतियों का गद्य प्रबन्ध में उल्लेख किया है - 1. द्रुत 2. मध्य 3. द्रुतमध्य 4. द्रुतःविलम्बित 
5. मध्य विलम्बित एवं 6. अति विलम्बित |” 

लग्र के तीन भेद द्रुत, मध्य, विलम्बित हैं । इसमें जो मध्य लय है उसके प्रमाणानुसार 
'कला' का प्रमाण ज्ञान होता है । ताल वाद्य जो लयों पर आधारित है “ताल! के तत्वों के रूप को 
وب‎ के रूप निरूपित किया गया | ये दस प्राण है + 

कालोमार्गक्रियांगानि ग्रहो जातिः कला लयः | 
यतिः प्रस्तार इत्युक्तास्ताले प्राणा दश 0 LI 

1. काल 2. मार्ग 3. क्रिया 4. अंग 5. ग्रह 6 जाति 7. कला 8. लय 9. यति 10. प्रस्तार - 
क्रम से ये दस प्राण हेति है । काल में क्षण से प्लुत तक के मानो को मार्ग में ध्रुव आदि 4 मार्गो 


का, क्रिया में शब्द-निशब्द क्रियाओं का, अंग में दुत, गुरु आदि अवयवों का, ग्रह में अतीत आदि ग्रहों 


का तथा जाति में चतुरश्र, Aq आदि का निरूपण है । यति में ARA आदि का और अंत में 


E 
भरतभाष्यम्‌ (प्रकाशित), प्रथम खंड - नान्यदेव श्लोक सं. 95, Y 1 

. नाट्यशास्त्र - 8.17, श्लोक 118, बम्बई संस्करण 

- संगीत रत्नाकर - प्रबंधाध्याय 


- रस कौमुदी - 4/95 | ol 


b W N > 


> 
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लय के प्रयोग के नियम को यति कह्य है ।' भरत ने यति की परिभाषा इस प्रकार दी È- 
“लयप्रवृत वर्णानाम क्षराणानथापि च 
नियमों यो यतिः सा तु गीतवाद्यसमाश्रया 11? 
अर्थात्‌ वर्णो और अक्षरों का लय द्वारा उपलक्षित जो नियम है वह यति है | यति गीत 
और वाद्य करे आश्रित है | इसके तीन भेद है- 1. समायति 2. स्त्रोतोगता 3. गोपुच्छा: | 
1. समायति- आदि, मध्य और अंत तक लय एक सी होने पर समायति होती है | 
2. स्त्रोतोगता- जिस गीत-वाद्य के खंडो में आदि में विलंबित, मध्य में मध्य तथा अंत में द्रुत लय 
हो, वहाँ स्त्रोतोगता यति है | 
3. गोपुच्छा- गोपुच्छा का अर्थ है “गाय की एूँछ वाली” ۱ गाय की पूँछ की भाँति इस यति में शुरू 
में लय संकीर्ण अर्थ द्रुत होती है और बाद में विस्तृत यानी, विलंबित होती है | 
रस कौमुदी में इनके अतिरिक्त मृदंगा और पिपीलिका दो यतियो बताई है ।? 
ग्रह :- ताल में “सम? “अतीत” और “अनागत” तीन ग्रह है ۰ भरत और दत्तिल ने ग्रह स्थान पर 
“पाणि? शब्द का प्रयोग किया, वह तीन प्रकार का कहा गया: 
“समपाणिश्च विज्ञेयो ह्यावपाणिस्तथैव च | 
तथैवोरपरिपाणिश्च गीतवाद्यसमाश्रयाः ° 
अर्थात गीत और वाद्य पर आश्रित तीन प्रकार का TÊT होता है- र 
और उपरिपाणि । E 


5. संकीर्ण- इन 5 जातियों में क्रम से 4, 3, 5, 7 और 
भरत मुनि ने कहा “वाद्यं तुर्यां प्रोक्तं | 
वर्ण का चौथा वर्ग घन वाद्य जिसके द्वारा उसे कला-पात व लग 


۳۲ 
TE 


तालक्रिया या प 


1. लयप्रवृति नियमा यतिरित्यभिधीयते ।- संगीत रत्नाकर, >/ 46 
2. नाट्यशास्त्र - 31/372 A 
3. रस कौमुदी - 7 
4. संगीत रत्नाकर - 5/50 
>. नाट्यशास्त्र - 31/373 
6. रसकौमुदी - 4/127, संगीत दर्पण - 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha — 


की है- 1. निःशब्दा तालक्रिया और 2. सशब्दा तालक्रिया | निःशब्द क्रिया के चार भेद हैं- आवाप 
निष्क्राम, विक्षेप तथा प्रवेशक ۱ सशब्द किया के भी चार भेंद हैं- ध्रुव, शम्या, ताल और सन्निपाता २ 
संगीत रत्नाकर में- ताल के दो भेद माने गये है- 1. मार्ग और 2. देशी ताल | 


“मागेदिशीति तद्वैधा तत्र मार्गः स उच्यते | 
यो मार्गितो विरच्याद्यैः प्रयुक्तोः भरतादिभिः | 


देवस्य पुरतः शम्भोर्नियतोः अभ्युदयप्रदः 1172 
उपर्युक्त मार्ग और देशी ताल को अलग-अलग जगह मान्यता प्राप्त है GRP ताल स्वर्ग 
और देशी ताल भूतल में मनुष्यों की प्रसन्नता के लिये बनाये गये हैं | 
देशी ताल से ही स्पष्ट है कि भिन्न-भिन्न देशों में ताल के भिन्न भेद होते हैं । जिन-जिन 
देशां में जिस प्रकार लोगों को ताल से आनंद प्राप्त होता है । लोगों की रुचियाँ भिन्न होती हैं:- 
“देशे देशे जनानां यदुच्याहृदय रंजकम्‌ | 
गानं च वादनं नृत्यं तद्देशीत्यभिधीयते ۳ 
देशी ताल का स्वरूप बताते हुए शारंग देव ने लिखा हैः- 
“देशीतालस्तु लघ्वादिमितया क्रियया मतः | 
E कांस्यतालध्वननादिकया मतः 11” 
इसका सामान्य अर्थ यह है कि लघु आदि मान वाली क्रियाओं से देशी त 
और शोभा के अनुसार कांस्यताल के नाद के द्वारा देशीताल होता है | संगीत रत्नाकर में 120 ९ 
तालों के सम्पूर्ण लक्षण बताए गए हैं । संगीत मकरंद में मार्ग व देशी ताल का भर नही है । पाँच 


इन 5 तालों को 5 महापातकों- ब्रहमहत्या, सुरापान, स्वर्णस्तेय, त | 
का पारिहार में करने में समर्थ कहा है ۱ देशी तालों को भी 89 
राज्यवृद्धि, संतान देने वाला, शत्रुनाशक, सौभाग्य, अतुल आरो 

बढ़ाने वाला कहा है। * 
1. नाट्यशास्त्र, 31/31-32 
` नाट्यशास्त्र, 31/132-33 
i रत्नाकर 

* सेंगीत रत्नाकर 


रत्नाकर, 5/237 . 
मकरंद, नारद, पु. 33 


a 
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संगीत समयसार में 5 मार्ग और 96 देशी ताल, रस कौमुदी N s मार्ग और 32 देशीताल, संगीत 
मकरंद में 5 मार्ग और 100 देशी ताल बताये हैं । 
देशी तालों की उत्पत्ति मार्ग तालों से हुई है एवं उनकी तीन जातियाँ मानी गर्यी- शुद्ध, 
सालग एवं संकीर्ण - “मार्ग देशी गतत्वेन तालोऽसौ द्विविधो मतः | 
शुद्धसालग संकीर्णस्तालभेदाः क्रमान्मताः 117" 
1. शुद्ध ताल- जिसमें किसी ताल की छाया न हो | 
2. सालग ताल- दो भिन्न तालों के मिश्रण से निर्मित ताल । 
3. संकीर्ण ताल- कई तालों के संयोग से निर्मित । 
शुद्ध ताल के दो भेद थे- मार्ग शद्ध व देशीशुद्ध | चच्चपुटादि पंचमार्ग तालों को मार्ग शुद्ध 
कहते थे और देशी शुद्धताल में ‘gana’ उल्लेखनीय है | सालग ताल भी दो प्रकार के थे 
1. मार्गसालग 2. देशी सालग । मार्ग सालग में कीर्ति ताल” का उल्लेख आता है । देशी सालग के ` 
रूप में दक्षिण के ‘ga रूपकम्‌' उल्लेख किया जा सकता है जिसमें दक्षिण के धुव व रूपकम्‌ ۲ 
का संयोग होता था । संकीर्ण ताल के भी दो भेद किये गये हैं- मार्ग संकीर्ण और देश 


अंभग एवं मुद्रिका इन छः तालों का मिश्रण होता था । E 
भरत मुनि ने ताल के दो प्रकार कहे है - चतुरश्र और व्यश्र | = ۱ 

क्रमशः चच्च॒त्पुट और चाचपुट की संज्ञा दी गई है।* संगीत रत्नाकर म॑ | ۹ 

“चतुरश्रस्तथा a इति तालो ۱ 


[ax द्विकरस्यापि faa 
1. मुदंग मंजरी 
चतुरस्त्रश्च ञ्यस्त्रश्च तालो द्विविध एव हि | - नाट्यशास्त्र, 
चतुरस्त्रस्तु विज्ञेयः तालश्चञ्चू (=) तुटो वुधैः । - 

TVA: स खलु विज्ञेयस्तालश्चाप Je भवेत ।-भरतः, 
संगीत रत्नाकर - 5/17-18 = 
नाट्यशास्त्र - अभि. 317160 


~ N 


a > 
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SS मान E ठोक उसी मान से at 5۳ पर ताल 
'यथाक्षर' होता है | वही जब गुरू अक्षरों से श्लिष्ट होकर दुगना हो जाता है तो 'द्विकल' और Raw 
से भी दुगना होने पर “चतुष्कल” होता है । कल्लिनाथ' ने भी यही कहा है । 

भरत ने तालों के अन्य भेद भी कहे है जो क्रमशः दुगने-दुगने हैं । चतुरश्र ताल के 
कला-प्रस्तार के अनुसार निम्न तीन भेद हैं :- चतुष्कल, अष्टकल और षोडश कल ।? व्यश्र ताल के 
g: प्रकार - Bed, षट्कल, द्वादशकल, चतुविंशतिकल (24 कलावाला), अष्ट्चत्वारिंशत्कल (48 
कलावाला) और षण्ठावतिकल (96 कलावाला) होते है । 

शारंगदेव ने खंड” नामक एक भेद और है ।* मानसोल्लास में ताल के चार भेद कहे 
गये & चतुरश्र, त्यश्र, मिश्र, और खंडा ये अनन्त हैं |° यहाँ 2, 4 या 6 गुरू से चतुरश्र होता 
है | फिर 6-6 गुरूओं की वृद्धि करने से saa और चतुरश्र के मिश्रण से भिश्रताल और चतुरश्र 
या ag, में गुरु, लघु, द्रुत आदि इकाइयों में परिवर्तन कंर Vear की रचना होती है | 

भरत ने पाँच मार्ग ताल कहे, जिनकी संख्या या स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं | 
आया | ये ताल हैं- gang, चाचपुट, षट्पितापुत्रक या पंचपाणि, सम्पावेष्टाक और उद्‌घट्ट 1 

तालों में निश्चित गति के फलस्वरूप ही संगीत में क्रमिक आरोह-अवरोह, विराम 


ae 


कर रसनिष्पत्ति संभव होती है | साहित्य के नौ रसो में करुण, श्रृंगार, 
लिए तालों की विभिन्न गतियों का बड़ा महत्व है । a 


“नारदार्थरागमाला” नामक ग्रंथ में इस आशय का श्लोक वर्णित हे कि 
1. कल्लिनाथ, संस्कृत टीका, अ.सं., तालाध्याय, 1 
2. नाट्यशास्त्र - 31/27-28 व 42 
3. नाट्यशास्त्र - 31/28-29 
4. संगीत रत्नाकर - 5/42 
>. मानसोल्लास - 16/4/839-840 
6. नाट्यशास्त्र - 31/9-24 
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देह में प्रधान मुख है और मुख में नासिका उसी प्रकार ताल विहीन संगीत नासिका विहीन मुख के 
समान है । “मुख: प्रधानदेहस्य नासिका मुख मध्यके । 
तालहीनं तथा गीतं नासाहीनं मुखं यथा 117" 
गीत, वाद्य एवं नृत्य की तुलना मतवाले हाथी से करके शास्त्रकारों ने ताल को “अंकुश! 
की उपमा दी है | “तीर्यत्रिकं तु मततभस्तालस्तस्याऽकुशं विदुः 17? 
जिस प्रकार पतवार के बिना नाव डूब जाती है, उसी प्रकार ताल के बिना संगीत रसहीन 
हो जाता है ۱ शास्त्रकारों ने यहाँ तक कहा है, यदि ताल न हो तो सृष्टि नष्ट हो जाये | जैसे संगीत 
के नृत्य, गायन और वाद्य में ताल ही मर्यादा बाँधता हैं, उसी तरह सृष्टि में सूर्य-चंद्रमा, पशु-पक्षी, कीट 
आदि सब ताल से नियंत्रित होते हैं | 
“'उत्पत्तयादित्रयम्‌ लोके यतस्य ताले न जायते | 
कीटकादि पशुनाम च, ताले नेव गर्तिभवेत ।। 
यानिकानि च कर्माणि लोके तालाधितानि च । 
आदित्यादि ग्रहाणां च ताले नेव गर्तिभवेतू 117? 
यदि ताल की मर्यादा टूट जाये तो युद्ध भी में जैसे पलभर की चूक में पराजय हाथ लगता 
है, उसी प्रकार ताल के चूकने से समस्त संगीत का रस भंग हो जाता € | 
“संग्रामेषु घटेन्द्राणां कविनाम्‌ कविमंडले | 
da दीप्तीहानिर्वा मूहुर्त नेवजायते 11“ 
जैसे युद्धभूमि में योद्धा, कविता के स्थान पर कवि क्षण भर को सुधारा तो प्रशंसा और 
क्षण भर की चूक से निन्दा को प्राप्त करता है । 
प्राचीन भारत में संस्कृति के साथ तालों का क्रमिक विकास हुआ ताल मात्राओं के अनुसार 
बंधे होते हैं । सर्वाधिक मात्राओं के तालों में भरतार्णव, संगीत रत्नाकर, संगीत दर्पण एवं नर्तननिर्णय 


आदि ग्रंथों में निम्न ताल सर्वाधिक मात्रा वाले गिने जाते हैं a | 
1. राजताल- 48 मात्रा 2 कुंडली ताल- 50 मात्रा 


पृथ्वीकृंडली : ताल- 56 मात्रा 
3. पृथ्वीकुंडली ताल- 50 मात्रा 4. काकः E > Cl de 
SER लोचन ताल ی‎ “ (Ne mua = ea 
1. उद्धृत भारतीय संगीत का शास्त्रीय विवेचन - डॉ. अशे क", 
ह * उद्धृत कथक नृत्य शिक्षा - भाग एक, J. 98 
- उद्धूत कथक नृत्य शिक्षा - भाग एक, प. 9 2 7 
4. उद्धृत भारतीय तालों का शास्त्रीय विवेचन - डॉ. अरूण सेन, T 
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Je AA 8. मोक्षपति ताल - 86 मात्रा 
9, RE El E 10. सिंह नंदन ताल - 112 मात्रा 
. समगति वाले ताल जैसे 2, 4, 8 मात्राओं से बने ताल सहज प्रतीत होते हैं और विषमगति 
के ताल कठिन तथा बुद्धि क्षाम्य होते हे | समगति के ताल लोकप्रिय होते हैं । ताल को सहज गति 
से भ्रष्ट करना अयोग्यता मानी जाती है | ताल को अतिक्लिष्ट करना चमत्कार माना जाता है | 
सहजगति से लोकप्रिय होने वाले तालों में धीरे-धीरे अभिरुचि बढ़ती गई और आज मुख्यतः एकताल, 
त्रिताल, झपताल, दादरा, कहरवा आदि तालों का प्रयोग अधिक होता है । जबकि gue धमार, चौताल, 
सूलताल आदि ताल भी गायक और वादक की योग्यता के अनुसार प्रिय माने गये हैं । 
एक मात्र भारत ही ऐसा देश है जहाँ लयात्मक गति को ताल wedi में निबद्ध किया 
गया है | इसीलिए गीत, नृत्य और वाद्य में जब एक साथ लय की थाप पड़ती है जो श्रोता ब्रह्मानंद की रसध् 
गरा में आहान करने लगता है उस समय श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है वही ब्रह्मानंद हैं । 
प्राचीन काल में संगीत और संस्कृति के क्रमिक विकास पर प्रकृति के वृक्ष, मॉस, पशुःप्राणी 
एवं भावना आदि के नामों पर ताल वर्गीकरण हुआ है । ताल संगीत का प्राण है । चर-अचर प्राणियों 
पर ताल और ध्वनियों का कण-कण में प्रभाव है | वाद्यं में स्वर ताल के ही आधार हैं | करताल 
से लेकर विभिन्न प्रकार के कांस्य, Ped, काष्ट आदि के द्वारा अनेक लय, वाद्य, नृत्य एवं गीत के 
आधार है । 
श्रीमद्भागवत में जैसे मृदंग, कोस्यवाद्य (मंजीरा), वीणा, आदि का वर्णन आता है वाद्यो में $ 
ताल वाद्यो के अतिरिक्त तारवाद्य का भी वर्णन प्राचीन कालों से ही होता रहा है ۱ वीणा तार ara 7 
` में एक है | ताल वाद्यों में मृदंग, पखावज और मुख से बजाये जाने वाले वाद्यों में qa, मुरली (वंशी) 
आदि वाद्य आते हैं | इस तरह चराचर प्राणियों पर ताल और ध्वनियों का प्राकृतिक प्रभाव हैं | 
ध्वनि की लहरें वायु मंडल में प्रकम्पित वस्तु के चारों ओर बनती, बढ़ती और मिटती u है | 
संगीत में ताल विशेष रूप से नृत्य-गान में प्रयुक्त होता था जिसमें शारीरिक अंगों का 
संचालन ताल एवं गायन के अनुसार किया जाता था | यह ताल संगीत आज भी देखने को मिलता 
2 महामुनि भरद्वाज, भरत एवं उनकी सेना के स्वागत में ताल संगीत का अति ya e san 
हैं जिसमें ताल, नृत्य एवं ताली देने का सुंदर वर्णन है । उनके प्रभाव से वहाँ के बिल' के वृक्ष a 
बजाने लगे, कांस्यगृह (s के वृक्ष) ताली बजाने लगे और aaa (पीपल के वृक्ष) a कर 
लगे ۱ इस प्रकार ताल संगीत में स्वर, ताल daa” अद्भुत समन्वय मिलता € | 


1. वाल्मीकि रामायण - 1/85/46 
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चतुर्थ अध्याय 


वैदिक संस्कृति में संगीत | में संगीत विधाओं का JNA का स्वरूप 


प्राणी के जीवन का कोई भी क्षण नाद-स्वरूप संगीत से अलग नहीं है | जव स्वरों को 


साधना का रूप देकर सुसंस्कृत कर दिया जाता है तब स्वर-संगीत का नाम लेकर कला बन जाती 
है | वस्तुतः कला में कुशलता का योग होता है जैसे स्वर्ण स्वयमेव एक बहुमूल्य पदार्थ है । उसमें 
कला का अंश मिलने से आभूषण का रूप धारण करता है । इसी प्रकार स्वर स्वयमेव संगीत है और 
उसका श्रीगणेश प्राणियों के जन्म से ही प्रारंभ होता है । गर्भस्थ शिशु गर्भ से बाहर होते ही रोकर 
गाता है | यद्यपि इस रुदन में शास्त्रीय बंधन नहीं है तथापि वह निश्चित ध्वनि में निश्चित मात्रा में 
ही रोता है । यहीं से संगीत का जीवन ने समारंभ हो जाता है । जहाँ बालक रोकर स्वयं में हल्कापन 
अनुभव करता है, वहीं उस रुदन को सुनकर माँ और परिवार प्रसन्न होते हैं । 

(मानव ही नहीं गायों के बछडे, भैसों के पड़ें, बिल्ली के बच्चे, इन सब की ध्वनि 
में नाद ब्रह्म रूपी संगीत का आनंद है | “पक्षी शावक की चीं-ची-कूं-चीं” में भी संगीत है । जब 
मानवता के विकास वैदिक संस्कृति का विकास प्रारंभ हुआ जब से ही नाद-ब्रह्म की प्रशंसा और महत्ता 
स्थापित हो गयी | वैदिक काल में जितने amma रचे गये, उनमें भी शोक से ही श्लोक की ही 
धारा बही । प्रणव जो एकाक्षर ब्रह्म कहा जाता है । उसमें भी संगीत समाविष्ट है । महर्षि वाल्मीकि 
का हृदय जब क्रौंच युगल में सें एक के वध से मर्माहत होता है और वे स्वयं शोक पूरित होते है 
तो अचानक उनके मुँह से यह श्लोक निकलता & 

“मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः | 
यत्‌ क्रौञ्च मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ 117" 
यही शलोक छंदों के माध्यम से अनुष्टुष, इन्प्रबजा, मालती आदि की लहरें लेकर 
चौबीस हजार शलोकों का एक आदिकाव्य श्रीमदूवाल्मीकि रामायण बन गया |) 
( संगीत के प्रवाह को करुणा अधिक आप्लावित करती है और संस्कृति के साथ बेल 


की तरह बढ़ती हुई संगीत धारा एक-दूसरे के पूरक होकर तब से अब तक अनवरत रूप से बह रही 
है । संस्कृति की व्यवस्था के रूप में जब संस्कारों की स्थापना की गई तब सब में Haus और 
स्त्रोत-पाठ के माध्यम से ही संस्कारों की क्रियाएँ होती थीं । उन मंत्रं और स्त्रोतों के उच्चारण की 


गो पद्धति जी पद्धति थी, वह संगीतमयी थी । स्त्रोत जब लयालक S से उच्चारण किये जाये है तब वे 
1. वाल्मीकि रामायण - बालकांड, सर्ग-2, श्लोक सं. 15 
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हृदयस्पर्शी होकर दूसरों को आकें्षित करते हैं और इसी अनुकरणी प्रणाली से निरंतर संगीत संस्कृति 
को लोकमानस में सुस्थापित करने और रुचि युक्‍त बनाये रखने में सबसे बड़ा सहायक सिद्ध हुआ । 
अन्य कलाओं के अनुसार ही संगीत भी जाति, वर्ण, भेद-अभेद, स्पर्शास्पर्श से परे स्वयमेव जनोपयोगी 
होने के कारण संस्कृति धारा के कूल (किनारा) की भाँति अवलंब देता रहा ।ब्राह्मण-वटुकों का वेद पाठ, 
इस्लाम का आजान, ईसाइयों की प्रार्थना, सिक्खों की शब्द-वाणी, सब में संगीत का अवलंब है और 
संस्कृति के विकास में अमोघ रूप से संगीत सहायक सिद्ध होता रहा है । संगीत का स्तर संस्कृति 
के स्तर पर निर्भर होता है । 

प्रम के आधार हो या युद्ध की विभीषिका, चाहे विवाह की बेला हो या पुत्री की 
बिदा, संगीत उसी कर्मकांड की भाति अनिवार्य है जिसे प्रत्येक सम्प्रदाय के लोग अपनी-अपनी भाँति 
स्वीकार करते हैं । सब में संगीत पोषक-तत्व की भाँति अंगीकृत है । | 

वैदिक कालं से भी पूर्व सिन्धु घाटी की सभ्यता के काल में भारतीय संगीत का | 
उद्भव हो चुका था । उस काल में संगीत किस तरह का था, इसका स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नही _ E 
हे । आधुनिक भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रादुर्भाव वैदिक कालीन सामगान से माना जाता JN = > 


छंदोबद्ध नहीं है और उसमें asi का विधान है, अथर्ववेद में सुखमूलक, कल्याणप्रद मंत्रा a ae 3 

है ही इसमें मारण-मोहन इत्यादि तांत्रिक प्रयोगों का बीज भी है, सामवेद मंत्रों का गेय रूप ê | 

ही, अन्य वेदों का मूल है । सामवेद से “गन्धवविद?”? नामक उपवेद की रचना हुई | 
ऋग्वेद की गेय ऋचाओं का संकलन सामवेद में किया गया | 

ऋचाएँ कुल 75 ही है जो किसी अन्य वेद में नही है ۱ ब्रह्मा जी द्वारा um 

गई है । ऋग्वेद में संग्रहित मंत्र ऋक्‌ कहलाते हैं | प्रत्येक ऋक्‌ छंदोबद्ध है | इसमें समें 7. 


6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 अक्षर होते है |” वेद 
स्थान है । वैदिक छदे में केवल अक्षरों के परिणाम की बात की 


1. इंडियन म्युजिक - बी.ए. पिंगले, द्वितीय संस्करण- ET 
2. वैदिक छंदोमीमांसा - प्र. 82-84 
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छंदों के अनेक भेद-उपभेद हैं । प्रधान वैदिक छंद और उनकी वर्ण संख्या इस प्रकार हैः- गायत्री 24, 
उष्णिक्‌ 28, अगुष्टुप 32, बृहती 36, पंक्ति 40, त्रिष्टुप 44, जगती 48, अतिजगती 52, शक्वरी 56, 
अतिशक्चरी 76, धृति, अतिधृति, कृति 80, प्रकृति 84, आकृति 88, विकृति 92 संकृति 96, अभिकृत 
100, उत्कृति 104 हैं | ऋक्‌ स्त्रीलिंग शब्द है | mä के अर्थ के अनुसार वर्ण या अक्षर कम या 
अधिक होने पर छंद में अवान्तर भेद हो जाते 2۱ छंद में एक वर्ण कम होने से उसे 'निवृत्‌? कहते 
हैं तथा दो वर्ण कम होने पर fue’ कहते हैं । इसी प्रकार एक वर्ण अधिक हेने पर उस छंद 
को “भुरिक्‌? तथा दो वर्ण अधिक होने पर “स्वराट्‌? कहते हैं । 
वैदिक cama में हस्व, दीर्घ और प्लुत तीन प्रकार की मात्रां में तीन प्रकार के | 
ara का प्रयोग होता था | “यज्ञ प्रयोगों में ऋचाओं का गायन केवल एक स्वर से सम्पन्न होता | N 
था, जिसे 'आर्चिक गायन” या 'एक स्वर गायन? कहा जाता था । ब्राह्मण वाक्य तथा गाथाओ का. ; 
उच्चारण दो स्वरों में होता था, जिसे 'गाथिक' कहा जाता था । सामगान का गायन मुख्य रूप से तीन 
स्वरों में होता था जिसे 'सामिक' कहा जाता था ।” इन तीन स्वरों को क्रमशः “उदात्त, ६ 
GRT की संज्ञा दी गई है | उदात्त का अर्थ ऊंचा और अनुदात्त का नीचा है | 
है उस स्वर से है, जिस पर उदात्त और .अनुदात्त का सम्मिलन हो और जो | 
हों | नारदीय, माण्डुकी तथा पाणिनि शिक्षा में षड्ज आदि सप्त स्वरों की उत्पत्ति त्त 
से बतलाई गई है, जैसे- | 


सामवेद के इन स्वरों को 1, 2, 3 संख्याओ से लिपिबद्ध _ ۹۹ 
विकासक्रम चौथा स्वर प्रचय सम्मिलित हो गया । = 
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के भाष्य में सामस्वरों की चार कही W > = 


के पश्चात्‌ पंचम स्वर आरंभ हुआ, जो ۲ 
1. “आर्चिकं गाथिकं चैव सामिकं च स्वरांतरम्‌ | 
एकान्तरस्वरो EY गाथासु द्वयन्तरं स्वरः | 
सामसु त्रूयन्तरं विद्यादेतावत्स्वरतोऽन्तरम्‌।। ° 
2. नारदीय शिक्षा - 1/8/8 E 
“तैत्तिरीया प्रोक्तं तैत्तिरीयम्‌, तत्र भ 
अनुदात्तस्वरित प्रचयोदात्त, इत्यर्थः 1 
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स्वरों ने ले लिया, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार है प्रथम, द्वितीय 
अतिस्वार । 

सामविधान ब्राह्मण में स्वरों के नाम और क्रम इस प्रकार पाये जाते हैं- 1. क्रृष्टतम 
2. प्रथम 3. द्वितीय 4. तृतीय 5. चतुर्थ 6. पंचम तथा 7. अन्त्य 1”? ऋग्वेद प्रातिशाख्यं, तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्य, बृहददेवता तथा नारदीय शिक्षा आदि ग्रंथों में साम के सप्त स्वरों का विधान पाया जाता 
है | 


, तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र, ze एवं 


वेदों में तीन प्रकार के मंत्र है- ऋचाएँ, यजुष और सामगीति | ये ऋचाएँ भी दो प्रकार 
की होती हैं- गेय और अगेय | सामवेद में गेय ऋचाएँ और गेय यजुष्‌ दोनों हैं । सामवेद के ऋचा 
समूह को AT और यजुष्‌-समूह को x कहते हैं । आर्चिक और dk ही साम कहलाते 
हैं । वैदिक काल में वैदिक ऋचाओं को गेय और सस्वर पाठ करने का मूल उद्देश्य श्रोता और गायक 
दोनों को आनंद की प्राप्ति की अपेक्षा थी | ऋषियों की ऐसी मान्यता भी थी कि ऋचाओं को ۲ 
पाठ करने से देवता भी प्रसन्न होते हैं । इसलिए उनका यह मत था कि देवता न तो ऋकू का आश्रय 
लेते है, न यजुष का, अपितु वे ऋचाओं के स्वर-संलवित रूप a का ही आश्रय लेते हैं, इसलिए 
कहा गया है- “दैवा वै नर्चि न यजुष्यश्रयन्त ते सामन्येवाश्रयन्त 1”? “ऋचाओं को 'वर्णन', यजुषु को 
'यजण' और साम को 'स्तुति' का साधन माना गया है ।”* 
भगवान वेदव्यास भी श्रीमद्भावतगीता में विभूति योग का का वर्णन करते हुए 
“सामवेद को भगवान स्वरूप कहा है- “वेदानां सामवेदोऽस्मि ”* साम शब्द के अन्वर्थता के संबंध में 
एक छोटी-सी आख्यानिका आती है कि “आदिकाल में sx और “साम” थे । इसमें FT नाम ऋकू 
(ऋचा) थी और अम्‌ नाम साम (आलापत्मक स्वर) था । वह वाणी (ऋकू) के साम से कहा कि हम 
दोनों वंश की वृद्धि के लिए परस्पर विवाह कर लें | साम ने कहा कि मैं तुमसे अर्थात्‌ ऋकू से 
रेष्ठ हूँ विशाल हूँ, इसलिए मेरी महिमा है | तब ऋकू ने दो रूप धारण करके अपनी प्रार्थना gen 
और उसे पुनः वही उत्तर मिला | ऋकू ने तीन रूप धारण किये और साम का संबंध - से अर्थात्‌ 
ऋचा से हो गया । अतः तीन ऋचाओं के द्वारा स्तुति करते हैं, तीन ऋचाओं से गाते हैं, तीन ऋचाओं 


. नारदीय शिक्षा - 1/1/12, ऋग्वेद प्रातिशाख्य 13/14, उवट, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 23/12 


1 
2. en ब्राह्मण - 1/3/ 
3. तैत्तिरीय संहिता - 7 ون‎ 

वैरि 5/8 
4. ऋग्भिः शंसन्ति यजुर्मिर्यजन्ति सामभिः स्तुवन्ति | तरीय संहिता, 2/ 
5. गीता - 10/22 


७00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


E e AAA Eee 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


से युक्त ही साम है। इस प्रकार सा और अम परस्पर संयुक्त हो गये और उनकी संज्ञा “साम? हो 
a |” ` 

साम के यह भी कहा गया है- “वाच ऋग्रस ऋचः साम रसः सामन उद्गीथो 1? 
अर्थात्‌ वाणी का रस ऋचा है, ऋचा का रस साम है और साम का रस उद्गीथ है | अखंडनीय रूप 
से यह सिद्ध हो चुका था है कि उद्गीथ में ओंकार का स्वर ही साम गान की amen का कारण 
हे । बृहत्‌ आरण्यक में साम को इस प्रकार बताया गया है = “एष उ एव साम ard साऽम एव 
सा चामश्चेति तात्साम्नः सामत्वम्‌ 1”? यह प्राण ही साम है, इसमें वाकू ही ar और यह प्राण “अम' 
है । ۲ और “अम” ही सामत्व है | इस साम के स्वरूप की तुलना मच्छर के शरीर के सदृश, 
नागेन अर्थात्‌ हाथी कें शरीर के सदृश की गई है | 

“या ऋकू وج‎ साम”* अर्थात्‌ जो ऋचा है, वही साम है | ऋचा गेय पद है- गान 
उन्हीं का हो सकता है । “ऋचि अध्यूढं साम”* साम ऋचा पर आधारित होते हैं साम ऋचा को 
छोड़कर अन्य किसी आश्रम में नहीं रह सकता | ऋकू और साम के युग्म को पति-पत्नी के युग्म 
की तरह माना गया है । 
“अमो5हमस्मि सा त्वं सामाहमस्मृक्‌ त्वं धौरहं पृथिवीत्वम्‌ | 
ताविव संमवाव प्रजामा जनयाव है ।॥।”* 

मै पति 'अम्‌” है और तू स्त्री ऋचा' है अर्थात्‌ वर साम है और वधु ऋचा है, दयौ मे 

हूँ और पृथिवी तुम हो हम दोनों यहाँ मिलकर होने रहे, प्रजा उत्पन्न करें | इस तरह सा+अमः Z 


और 'अम' का अतः अर्थ है, ऋचाओं के 
सामः | ar का मतलब ऋचा और 'अम' का मतलब आलाप, अत: साम का अर्थ है, ऋ 


आधार पर किया गया गान । ete और अथर्ववेद में पादबद्ध मंत्र हैं और इनका गान होता है। 


उपनिषदों में इनका एक और संबंध बताया हैः 


त ऋक क इद्र साम चास्तम्‌ सेव नाम ऋतीया साम नाग, सा वाक सोपय सोव जा इ नाम, सा वाकू सम्मवाव प्रजात्या इति, 

1. ऋकू च ara, सैव नाम साम नाम, a E 

नीत साम अन वा अतो मम महिमेति, ते द्वे TÄ , ते प्रति च o m a 
Pra तिसृभिः ama, तस्मात्‌ तिसृभिः स्तुवन्ति Gs RAE साम सम्मितम्‌ 
समभवताम्‌ तत्‌ सामाभवत्‌, तत्साम्नः सामत्वम्‌ ।- ऐतरेय ब्राह्मण, 12- 
- छान्दोग्योपनिषद्‌ - 1/1/2 
- बृहदारण्यकोपनिषत्‌ - 1/3/22 
` छान्दोग्योपनिषद्‌ - 1/3/4 
- छान्दोग्योपनिषद्‌ - 17771 

1. 6/4/20 

. अथर्ववेद - 14/2/71, ऐतरेय ब्राह्मण, 8/2, वृहदारण्यकोपनिषद्‌, 
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“वाकू च प्राणश्च ऋक्‌ च साम च ।”' “वागेव सा प्राणोऽमस्तत्साम ।”? “वाणी और 
प्राण क्रमशः ऋकू और साम हैं । वाणी ही ऋचा हे और प्राण साम है |” ऋचा का तात्पर्य है 
चरणबद्ध मंत्र | इन मंत्रों में षडूज मध्यम आदि स्वरों में आलाप होता है । जैमिनि सूत्र में कहा 
गया है- “तिषामृग्यत्रार्थवशेन पाद व्यवस्था | गीतिषु सामाख्या | शेषे यजुः शब्दः |”? “इन मंत्रों में ऋकू 
वह है जहाँ अर्थ के अनुसार चरणों की व्यवस्था होती है ۱ MRA को साम नाम दिया गया । अवशिष्ट 
मंत्रों में यजु: शब्द का प्रयोग होता हे | 

गीति का पर्याय साम है अर्थात गीति रूप लयात्मक उच्चारण वचनों से युक्‍त गीति मंत्रों 
को साम कहते हैं | वैसे भी साम शब्द का प्रयोग सामान्यतः गान मात्र में हैं ।* जो गाये जाते है 
उसे ही साम कहते हैं । गेय वस्तु ही साम का मूल अधिष्ठान है । गीत, वाद्य और नृत्य को वैदिकों 
की भाषा में बिवृत्‌ शिल्प कहा जाता था ।” यथा-“त्रिवृत्‌ वै शिल्पं नृत्यं गीतं वादित्रं च । ”* पश्चादूवर्तती 
att में इस त्रिवृत्‌ शिल्प के लिए लोक E किया | 

साम का वास्तवकि स्वारस्य स्वर में निहित है । sera में शिलक और दाल्भ्य संवाद 
में वर्णित है- “का साम्नो गतिरिति स्वर इति होवाच”* अर्थात्‌ साम की क्या गति है? स्वर ही साम 
की मूल गति है । छान्दोग्य के अनुसार वाणी की सरलता और स्वर का माधुर्य साम अर्थात्‌ संगीत 
का प्राण है । वैदिक संगीत में दो भेद स्पष्ट है- साम अर्थात्‌ स्वर तथा ऋकू अर्थात्‌ वाणी की 
सरलता | बृहदारण्यक के अनुसार साम की वैशिष्टता उसके स्वरप्राधान्य में है - 

“तस्य da साम्नो यः स्वं वेद भवति हास्य स्वं तस्य वै स्वर एव स्वं . 
स्वर ही साम का कण्ठगत माधुर्य रूप है | प्राचीन वैदिक aina में यही अर्थ अभिप्रेत 
है । FRE की निम्न ऋचा में यह स्पष्टता परिलक्षित होती है - 
“गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्केन साम त्रैष्टुभेन वाकू | 


केन्‌ वाकं दविपदा चतुघवाक्षेण मिमते सतत वरी = 


. छाग्दोग्योपनिषद्‌ -1/1/5 
E - 1 

० -सूत्र - 2/1/33-35 में ae वचनैः सामनाम्ना गीतिरूपा मन्त्र लभ्यते । 
` गीतिषु सामाख्या । गीतिरूपाः मंत्रा: सामानि | ی‎ पृ. 46 (भाण्डार इंस्टीट्यूट) 
MTT सामान्यतः गानमात्र एव वर्तते । Salem छ, € 


- शांखायन ब्राह्मण - 5 

۰ छान्दोग्योपनिषत्‌ -1/8/4 

` बृहदारण्यकोपनितू - 1/3/25 
ऋग्वेद - 1/164/24 


۱ Fj 


A W N دب‎ 
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अर्थात्‌ दो अक्षरों या चार अक्षरों के शब्दों के विन्यास द्वारा 


गायत्री, Prey आदि छंदों से संबंध कर 
जो वाक्य या पद निर्मित होते हैं, उसे : 


o. u सप्तवाणी अर्थात्‌ सप्त स्वर कहते ही. अतः‏ ر 
J WSS स्वर प्रधान गायन | जिन ऋचाओं के ऊपर‏ 

यह साम गाये जाते थे, उनको वैदिक लोग 'सामयोनि' नाम से पुकारते थे |” 

ae में गीत के लिए गीर, Wg, गाथा, गायत्र, गीति तथा साम शब्दों का प्रयोग पाया 
जाता है | इसमें गाथा एक विशिष्ट प्रकार का परम्परागत गीत हे, जिनका गायन धार्मिक तथा लौकिक 
समारोहों पर किया जाता था । इन गाथाओं के गायक ' TAT कहलाते थे 12 गीत के लिए 'गायत्र” 
शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में प्राप्त होता है । प्रार्थना के रूप नवीन गायत्र की प्रशंसा निम्न शब्दों में की 
गई है - 

“स नः स्तवान आ भर गायत्रेण नवीयसा । ”3 

इन गीत के गायकों को “गायत्रिन्‌' कहते थे ।* 'गातुवित्तम' शब्द का प्रयोग भी गायक के लिए टुष्टव्य 
ही यज्ञ के अवसरों पर ऋषि वेद की ऋचाओं का गान करते थे । यह गान किसी नवीन ऋचा 
का भी हो सकता था और किसी प्राचीन ऋचा को भी गेय रूप देकर भी किया जा सकता था | 
इस वैदिक सामगान के लिये कुशल वंश या सम्प्रदाय के ऋषि या आचार्य प्रवीण माने जाते थे | ऋग्वेद 
में अंगीरा के वंशजों द्वारा सामगान गाये जाने का उल्लेख है - “देवा: अगिरसां सामभिः स्तूयमानाः 1 
भारद्वाज के द्वारा SEM’ का आवाहन”,” वशिष्ट के द्वारा रथन्तर साम का धारण* और सुतसोम 
नामक यज्ञ में साम के द्वारा स्तुति”, ये चर्चा ऋग्वेद का विषय बना | 

ऋग्वेद में सामगान कुछ विशिष्ट छंदों में होता था और उन्ही छंदों के नाम से साम प्रसिद्ध 
हो जाते थे | इस कोटि के साम गायत्र और शाक्वर है । 

ऋग्वेद के अष्टम मंडल में 92 सूक्त है जो पूर्णतः गेय हैं नवम मंडल में 114 सूक्त 


हैं । सोम लता से सोमरस निकालते वक्त वैदिक स्वरों को आधार मानकर इन सुक्तों का गान होता | सोम लता से सोमरस निकालते वक्‍त वैदिक स्वरों को आधार मानकर | का गान होता 


1. “छंदोनामके ग्रंथे नानाविधानां साम्नां योनिभूता wad: पठिताः” - सामवेद भाष्य, सायण, भागः 1, Y. 22 
2 - 1/7/1 - इन्द्रमिद्गाथिनोबृहद 

3 = 1 

b - 1/10/1 - गायन्ति त्वा गायत्रिणूः 

>. FAT - 1/104/5 

E - 1710472, 2/43/2 

8. भरदाजो बृहदाचक्रे अग्ने: | - ऋग्वेद, 10/181/2 

9. रथन्तरमाजभारा वसिष्ठ: । - ऋग्वेद, 10/181/1 

` TAT: सुतसोमे अध्वरे । - ऋग्वेद, 8/55/1 


1 
0. ऋग्वेद - 7733/4 तथा 10/71/11 
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ae al चन्द्रदेव थे 17 
यजुर्वेद में उन मंत्रों का संकलन है जिनका गायन यज्ञादि के अवसरों पर किया जाता था 
| यज्ञ का संचालन मुख्यतः चार RR द्वारा. किया जाता > होता 


था | सोमरस का नाम 'पवमान' और उसके अधिपति सोमदेव अर 


उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा 
जो ऋत्विज यज्ञ के अवसर पर स्तुतिपरक मंत्रों का उच्चारण द्वारा देवताओं का आहान करता था उसे 
aa कहते थे | वैदिक संस्कारों के ऋत्विजों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्राचीनतम ऋत्विज का 
नाम है जो अवेस्ता-पौरोहित्य के जाओटर का प्रतिरूप है |? या एक के अनुसार होता का प्रमुख कार्य 
मंत्रों का ठीक-ठाक अध्ययन-उच्चारण करता है । पतंजलि ने Sar का अर्थ पुरोहित विशेष किया 
है ।* रामायण में भी होता” एक पुरोहित विशेष का द्योतक, जो यज्ञ में ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ 
करके देवताओं का स्तवन करता था | 

ऋग्वेद में” उद्गाता साममंत्रों के गायक पुरोहित का द्योतक है | सामवेद का 
ऋत्विज” उद्गाता है | वह स्वर सहित स्तुति पर मंत्रों का उच्चगति से गान करता था। यास्क ने 
भी उद्गाता को साममंत्रों का गायक कहा है | पाणिनि’ तथा पतंजलि * ने भी उद्गाता को साममंत्रों 
का गायक कहा है | Sella? सोमयाग के समय आहुति के साथ साममंत्रों का गान करता था 1? 
इसके मंत्रों का संकलन सामवेद में किया गया है | 

‘अध्वर्युः नामक ऋत्विज गद्यात्मक मंत्रों का उपांशु रूप में उच्चारण करता हुआ यज्ञों 
का सम्पादन करता था । यजुर्वेद में मंत्रों के अक्षरों की संख्या निश्चित होती थी | ऋग्वेद” में “अध 
a एक पुरोहित विशेष के रूप में हुआ है | रामायण में GAY का उल्लेख पुरोहित के रूप में 
हुआ है, जो यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों का जप करता था |” सोमयागों में ऋकू, यजु तथा साम 


तीनों प्रकार के मंत्रों का अनिवार्य स्थान हैं । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार क्रग्वेद अग्नि से , 


CO EE EEE 
- भारतीय संगीतेर इतिहास - भाग 2, स्वामी siä, पृ. 2 

. RA - 17171, 14/11, 139/10 

- संस्कृत हिन्दी टीका - विद्यावागीश देवशर्मा, Y. 25 

. महाभाष्य - 2/1/1, वाल्मीकि रामायण 26, पृ. 257, 67179, T. 146 
- वाल्मीकि रामायण - 1/13/28 | 

- वाल्मीकि रामायण - 2/43/2 

` अष्टाध्यायी - 5/1/129 

- महाभाष्य - 2743/2 

* वाल्मीकि रामायण - 1/13/28 

10. ऋग्वेद - 3/35/50, 7 

11. रामायण - 1/13/28 


ONO ما‎ AGN => 


No) 
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यजुर्वेद वायु से और सामवेद आदित्य से उत्पन्न हुआ है ।' साम की अनिवार्यता का संकेत यज्ञ 
कार्य & निम्नवत्‌ बताई गई है- “अयज्ञो वा एषः | योऽसामा 172 अर्यात्‌ नितं. गज मे गा] 
वह यज्ञ अभिधान के लिए पात्र नहीं । तैत्तिरीय ब्राह्मण में wag के सामगान का स्पष्ट उल्लेख है l? 

यजुर्वेद में रथन्तर, वैराज, वैखानस, वामदेव्य, शाक्वर, रेवत और अभीवर्त सामो का 
उल्लेख है | इन सामों का संबंध विशिष्ट ऋतुओं से जोड़ा जाता है । रथन्तर साम का गायन बसंत 
ऋतु में, बृहत्साम का गायन ग्रीष्म ऋतु में, वैरूप का गायन वर्षा ऋतु में तथा शाक्वर और रैवत 
का गायन हेमंत ऋतु में होता था | शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता तथा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय 
संहिता दोनों में अग्निस्टोम, वाजपेय, राजसूय, अश्वमेघ आदि सोमयागों का व्यापक एवं विस्तृत विवरण 
है । सोमयाग के सात प्रकार हैं - अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र एवं 
आप्तोर्याम*। इनमें से अग्निष्टोम को सोमयाज्ञों का आदर्श रूप माना गया है | 

अथर्ववेद चौथा वेद है | इसके लिए भ॒ग्वंगिरसवेद, अंगिरावेद, अथर्वागिंरस वेद तथा 
ब्रहमवेद आदि संबोधन भी प्राप्त है अथर्ववेद में सामवेद का गौरवगान हुआ है | अथर्व के अनुसार 
ऋकू, साम दोनों यज्ञ कर्म के लिए ओज, बल तथा मांगल्य का सम्पादन करने वाले है | अथर्व काल 
में सामगान की समृद्धि हो चुकी थी, जिनका विविध क्रिया-क्मो को सम्पादित करने में महत्वपूर्ण स्थान 
था । अथर्ववेद का ऋत्विज ब्रह्मा माना जाता है | ब्रह्मा का कार्य Ash का विधिवत्‌ निरीक्षण करना, 
Rei का निवारण करना । यज्ञ अवसर पर स्वरोच्चारण में हुई त्रुटियों का परिमार्जन भी करता 
है । विराट के अंग-प्रत्यंग के रूप में बुहतू, रथन्तर, यज्ञायज्ञिय तथा RE नामक साम-विशेषों का 
उल्लेख मिलता है 15 अथर्ववेद में ऋक्‌ और साम के घनिष्ठ संबंध की बार-बार वर्णित किया 
है । अथर्व में विभिन्न दिशाओं और ऋतुओं के लिए विभिन्न सामगान का उल्लेख हैं । विशिष्ट सामों 
और स्तोमों के अतिरक्ति गाधा, नाराशंसी, रैभी आदि लौकिक गीतःप्रकारों का उल्लेख अथर्वविद में 
उपलब्ध हैं | जिन ऋचाओं X किसी देवता-विशेष की प्रशंसा की जाती हो, उसे गाथा कहा जाता 
था ।सायण ने जिन ऋचाओं को गाकर किसी देवता का यशगान किया जाता था उसे उसी के नाम 


की गाथा कहा जाता था जैसे यम की स्तुति को 'यमगाथा' कहा जाता था | 
2. तैत्तिरीय संहिता - 2/5/8 


3. तैत्तिरीय ब्राह्मण - 1/2 और द्रष्टव्य कात्यायन श्रौतसूत्र sia आसश्वलायन तथा कात्यायन श्रौतसूत्र 6711, 
4. तुलनार्थ द्रष्टव्य गौतम श्रौतसूत्र 8/21, लाट्यायन श्रौतसूत्र- 5/4/34, 


199/27, 12/3/190 


अथर्ववेद - 8/10/6-10 
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वैतिरीय ब्राह्मण में नाराशसी सें संबंधित एक उक्ति है कि देवों ने वेद तथा अन्न का मल निकाल 
दिया । जो वेदों का मल था, वहीं नाराशंसी गाथा हुआ । अन्न के मल ने सुरा का रूप धारण 
किया । अतः इन नाराशंसी गायक एवं प्रमत्त से दान नहीं लेना चाहिए । जो लेगा वह मल (मिल 
या विष्ठा) ग्रहण करेगा |" 

नाराशंसी गाथा में राजा एवं अमात्य आदि नरों की प्रशंसा, स्तुति अथवा खुशामद करने 
के लिए लौकिक भाषा में गाथा, गढ़ने और उनके गेय रूप प्रदान करते हैं । नारांशसी गाधाओं को 
गाने वालों को अच्छा नहीं समझते थे | ऐसी गाथाएँ गाने वालों को बन्दीजनों, चारणों, भारों और संगीत 
-जीवियों का पूर्वज कहा जा सकता है | नाराशंसी गाथा का अर्थ आगे चलकर गान हो गया था | 
सामवेद या साम संहिता के दो भाग थे- आर्चिक और गानसंहिता । आर्चिक भाग में ऋग्वेद का 
ऋचाओं का संग्रह है । आर्चिक में ऋग्वेद की ऋचाओं के बोल थे और गानसंहिता में केवल गीत 
के बोल थे, कुशल गायक इनकों गायन का रूप देने के लिए थोड़ा परिवर्तित कर सकते थे । आर्चिक 
के दो भाग है- पूर्वाचिक और उत्तरार्चिक | 
1. पूर्वाचिक के छः प्रपाठक या अध्याय हैं | प्रत्येक प्रपाठक के अनेक खंड है और प्रत्येक खंड में 
एक दशति अर्थात्‌ दस HAL हैं या उससे कम या ज्यादा इस अध्याय को आग्नेय कांड (पर्व) कहते 
है. क्योंकि इसमें अग्नि देवता संबंधित ऋकू मंत्रों का संकलन है । 2 से लेकर 4 प्रपाठक तक इन्द्र 
की स्तुति होने से यह te पर्व कहलाता है | dert प्रपाठक पवमान पर्व नाम सें प्रसिद्ध है, इसमें 
सोम-विषयक ऋचाएँ संकलित है जो पूर्ण रूप से ऋग्वेद के नवम मंडल से ली गई हैं ۱ छठे प्रपाठक 
तक ग्रामगान से संबंध है, छठा प्रपाठक आरण्यगान से, आरण्यक में अर्क, da व्रत, शुक्रिय और 
महानाम्नी नामक पाँच वर्ष है । पूर्वाचिक में कुल 650 मंत्र है | EN s 
2. उत्तरार्चिक में कुल नौ प्रपाठक या अध्याय है । प्रारंभ के पांच | में कि E हैं और 
अंतिम चार प्रपाठकों के तीन-तीन भाग हैं | उत्तरार्चिक में कुल 1225 मंत्र हैं । | मंत्र म 
और जगती छंद में हैं । उत्तरार्चिक को प्रगाथ कहते हैं । उत्तरार्चिक में 3-4 ऋचाओं के सूत्र में 


पहली ऋचा पूर्वाचिक की है | | i कया Gee 

अतः दोनों आर्चिको A कुल 1875 हैं । पूर्वाचिक में केवल मूलभूत ۴ ja त a 

amd का से मंत्रों को छोड़कर शेष 

तिक में धन गावी जाने वाली गृों अथवा प्रो का लल ला ह 
E I e सा गाथा 

1. देवा वै ब्रह्मणश्चान्नस्य शमलमपाध्नन्‌ | यद्‌ TOT amd प्रतिगहणीयात्‌ | तैत्तिरीय ब्राह्मण - 1/2/3 


तस्माद्गायत: मत्तस्य च ۱ | 
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- ? | Pem है | 99 मंत्र नवीन है जिनमें 5 मंत्र yes 
हे ।इस प्रकार 1 = O 1771 ओर 99+5 [1104 सामसंहिता की संपूर्ण ऋचाएँ 1875 हुई | 
साम योनि मंत्रों का आश्रय लेकर ऋषियों ने गान मंत्रों की रचना की है । ये गान मंत्र चार 
प्रकार के बतलाये गये हैं, जिनमें से प्रथम दो योनिगान तथा परवर्ती दो विकृति गान हैं । इनके नाम 
निम्नवत è- 1. ग्रामगेय गान 2. आरण्यक गान 3. ऊह गान तथा 4. उस्यगान | 
1. ग्राम गेय गान- इसे प्रकृति गान! तथा वेयगान भी कहते है । इसके अंतर्गत पूर्वाचिक के प्रथम 
. पाँच अध्यायो का समावेश है । इस ग्राम में गाये जाने योग्य ऋचाएँ होती हैं । 
2. आरण्यक गान- आरण्यक गान, आरण्य पर्व अर्थात्‌ पूर्वाचिक का अंतिम अध्याय के विशिष्ट मंत्रों 
पर होता है । जंगलों में गाये जाने वाले सामों का पाठ होने से इस गानभाग को आरण्यक कहा गया 
है | ये ऋचाएँ अत्यंत गूढ़ होती थी जिसका ग्राम में गान करने से महत्व कम हो जाता है । उसी 
गान के लिए “रहस्य” तथा “रहस्य गान? भी संज्ञाएँ हैं 1° जो अंतर ग्रामीण और नागर संगीत में अनुभूत 
होता है, वहीं अंतर वेयगान और आरण्यगान के बीच भी हो सकती है । ग्रामगेय गान और आरण्यक 
गान के आधार पर क्रमशः ऊहगान और ऊत्यगान प्रभावित है | 
3. ऊहगान तथा ऊस्यगान- ऊह तथा ऊह्य गान इन दोनों गीत प्रकारों का मूलाधार ग्रामगेय गान 
और आरण्यक गान है 1? ग्राम गानों की परम्परागत धुनों में आवश्यक परिवर्तन ऊहगान और 
आरण्यगान के आवश्यक परिवर्तन ऊह्यगान कहलाये । ऊह का अर्थ है तक करना अथवा कल्पना 
करना | ऊह गान में तर्क संगत ऋचाएँ हैं जो योनि गान का विकार मात्र हैं । उह्यगान में रहस्यात्मक 
ऋचाएँ संकलित हैं | इन गान को सब लोग नहीं गा सक़ते हैं | इनके अधिकारी उपनिषदों के रहस्यों 
को समझ लेने वाले साधक ही समझ पाते थे । इन सबके अनेक भेद और अनेक शाखाएँ हैं । 
महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में सामवेद की एक सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख 
किया है -. 'सहस्त्रवर्त्मा सामवेद | चरणव्यूह के अनुसार सामवेद की ande रि स 


मंत्र थे और इनके गान की संख्या 14820 थी | वायु पुराण तथा ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार उह, 


a 
1. द्र. सायमन कृत पुष्यसूत्र - 9.501, पंचविंश ब्राह्मण, भूमिका 3.11 तथा RA द्वारा सम्पादित जैमिनीय संहिता | 


2. 'उहगीतों ग्रामेगेयवत्‌ semi आरण्यगेयवत्‌' - पुष्पसूत्र 8 87 पर नानाभाई का भाष्य । 
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आदि भागों को मिलाकर as साम है E 
आरण्य wos ES साम 8014 है, जिनका गायन सामगायक करते हैं - 


“अष्टौ सामसहस्त्राणि सामानि च चतुर्दश | आरण्यकं सहोहं च एतदूगायन्ति सामगाः |" 
वेद प्रकरण के अनुसार सामवेद की केवल 12 शाखा हैं । सामतर्पण के अवसर पर साम 
गानेवाले जिन 13 आचार्यो को तर्पण दिया जाताः है और जो साम की विभिन्न शाखाओं के प्रवर्तक 
रहे हैं वे निम्न हैं - 1. राणायन 2. सात्यमुग्र-व्यास 3. भागुरि-औलण्डि 4. गौल्मुलवि 5. भानुमान 
6. औपमन्यव 7. दाराल 8. गार्ग्य 9. सार्वणि 10 वार्षगणि 11. कौथुमि 12. शालिहोत्र एवं 
13 जैमिनि ۱ जैमिनि गृह्यसूत्र के तर्पण प्रकरण में निम्नलिखित 13 आचार्यों के नाम उपलब्ध हैं - 
जैमिनिं-तलबकारं-सात्यमुग्रं-राणायनिं-दुर्वा्तसं च | भागुरिं-गौरुण्डि-गौर्गुलजिं-भगवन्तमौपमन्यव-कारडिं- 
सार्वणि-गार्ग्यवार्षगण्यं दैवन्त्यम्‌ इति 17 इनमें से केवल तीन आचार्यो राणायण, कुथुमि और जैमिनि के 
नाम से प्रसिद्ध राणायनीय, कीधुमीय तथा जैमिनीय- तीन शाखा प्राप्त होती हैं । चरणव्यूह के अनुसार 
ayia के सात भेद, राणायनीय के सात भेद | तथा जैमिनी के नौ भेद हैं | वर्तमान भारत के 
भिन्न-भिन्न भागों में तीन शाखाओं का प्रचार पाया जाता है - गुर्जददेशे कीथुमी प्रसिद्धा । कार्णाटके 
जैमिनि प्रसिद्धा | महाराष्ट्र देशे राणायनीया प्रसिद्धेति’ । 
गुजरात तथा बंग देश में कौथुमीय का, कर्नाटक में जैमिनीय का और महाराष्ट्र में 
राणायनीय का विशेष रूप से प्रचार है । भिन्न शाखाओं में गान की संख्या भिन्न-भिन्न हैं । सबसे 


अधिक गान जैमिनीय शाखा में मिलते हैं । 


कौथुमीयगान जैमिनीय गान 
गेयगान 1197 | 1232 
आरण्यगान 294 N 
ऊहगान ok ۱ 1801 
SENT 205 ۱ 356 | 
— AT 


1. वायुपुराण - 1/61/63, ब्रह्ममांड पुराण 2/35/71 72) द्रष्टव्य वैदिक ت3۳‎ का इतिहास TT, भंगवद्दत्त कृत 
3 प्र. 324-325 | i 

` जैमिनि गृह्यसूत्र - तर्पण प्रकरण, 1/14 

3. चरणव्यूह 
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भारत में कोथुमीय अत्यधिक प्रचार प्रसार है । विषय की दृष्टि से राणायनी और जैमिनि में समानता 
है, केवल उच्चारण एवं मंत्र गणना में कहीं-कहीं पार्थक्य दिखता है | 

वायुपुराण, भागवतपुराण, विष्णुपुराण के अनुसार भगवान वेदव्यास ने अपने चार शिष्या पैल 
वैशम्पायन, जैमिनि और सुमन्तु को चार (aa संहिताओं की शिक्षा दी जिसमें जैमिनि को साम की 
शिक्षा दी- “सामगो जैमिनिः siä? ।' ये ही साम के आद्य आचार्य के रूप में जाने जाते हैं । उसके 
बाद इस अध्ययन परम्परा में जैमिनि से उनके पुत्र. सुमन्तु, सुमन्तु से पुत्र सुन्वान और सुन्वान से पुत्र 
सुकर्मा सामवेद की शिक्षा में दीक्षित हुए । पुराणों के अनुसार साम संहिता के विस्तार का श्रेय इन्ही 
सामवेदाचार्य सुकर्मा को है । इनके दो प्रमुख शिष्य ee 1. हिरण्यनाभ कौशल्य तथा 2. पौष्यन्जि, 
जिनसे सामगायन की क्रमशः प्राच्य और उदीच्य दो धाराओं का विकास हुआ । 

भागवत में? सामगानों की दो परम्पराओं का उल्लेख मिलता है- प्राच्य सामगाः और उदीच्य 
सामगाः | हिरण्यनाभ कौशल्य की परम्परा वाले सामग प्राच्य सामग नाम प्रसिद्ध हुए | हिरण्यनाभ के 
शिष्य पौखवंशीय सन्नतिमान राजा का पुत्र राजकुमार कृत्त था, जिसने सामसंहिता का चौबीस प्रकार से 
अपने REI द्वारा विस्तारित किया | वायुपुराण और ब्रह्माण्ड में कृत्त के 24 शिष्यों के नाम दिये 
है | इसकी परम्परा का निर्देश “मत्स्यपुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, वायुपुराण, ब्रह्माण्ड पुराण तथा 
भागवतपुराण, पाणिनि के अष्टाध्यायी” X समान शब्दों में किया गया है | कृत्त के अनुयायी होने के 
कारण सामआचार्य कार्तसामग नाम से प्रख्यात हुए - 

gara येन प्रोक्ता वै साम संहिता | 
स्मृतास्ते प्राच्य सामानः कार्ता नामेह सामगाः 1 

सुकर्मा के उदीच्य परम्परा के शिष्य dets थे । श्रीमद्‌भागवत के अनुसार उनके Wa 
शिष्य-लौगाक्षि, भांगलि, qe, कुसीद तथा कुक्षि नामक बताये गये हैं” Brei सौ-सौ साम-संहिताओं का 
अध्यापन प्रचलित कराया | भागवतकार के अनुसार सामवेदी रूपी वृक्ष को अर्थात्‌ संगीत के वृक्ष का 
सुकर्णा और उनके शिष्यों ने meet शाखा HÄ से विस्तारित किया, वे सब सामग ब्राह्मण कहलाते 


थे | ۱۲۳ ___ 


. शरीमद्भागवतपुराण - 1/4/21 

i श्रीमद्भागवतपुराण [ण - 12/6/78 ۹ 50, वायुपुराण = 41/44 

3. मत्स्यपुराण - 49/75-76, ERAT - 20/4144, RE we 
ब्रह्मांडपुराण - 35/49-50, भागवत पुराण - 12/6/80, अष्टाध्या 

4. मत्स्यपुराण - 49/76 

` भागवत महापुराण - 12/6/79 
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“सुकर्मा चापि तत्‌ शिष्यः सामवेदतरोर्महान | 
सहस्त्र संहिताभेदं चक्रे साम्नां ततो द्विजः 117 
उदीच्च शाखा में अन्य 500 शिष्यों का वर्णन मिलता है । शंकराचार्य के मत में ताण्डव 
और शाट्र्यायन की शाखाएँ स्वतंत्र हैं ° सामवेद का प्रसिद्ध छान्दोग्य उपनिषद्‌ इसी शाखा से संबंध रखता है 
“यथा ताण्डिनामुपनिषदि षष्ठे प्रपाठके स आत्मा”३ 
आज भारत के उत्तर और पूर्वी भाग में सामशाखाओं का प्रचार नहीं दिखता है किन्तु दक्षिण 
और पश्चिम भारत में आज भी साम-शाखाओं थोड़ा बहुत स्वरूप दृष्टिगोचर होता है | कौथुमीय शाखा 
का प्रचलन गुजरात के नागर ब्राह्मणों में विशेषकर देखने को मिलती है । राणायनीय शाखा महाराष्ट्र, 
जैमिनीय शाखा का प्रचार कर्नाटक तथा सुदूर दक्षिण के Ratti एवं dae जिले में पाया जाता है । 
सामगान के विधि-विधान के संबंध में पर्याप्त परिचय इन ब्राह्मण ग्रंथों से होता है । सामवेद 
से संबद्ध 8 ब्राह्मण-ग्रंथ हैं, जिनका उल्लेख सायण ने इस प्रकार किया- 1. प्रौढ़ ब्राह्मण (ताण्डय या 
पंचविंश ब्राह्मण) 2. षड्विंश ब्राह्मण 3. सामविधान ब्राह्मण 4. आर्षेय ब्राह्मण 5. देवताध्याय ब्राह्मण 
6. छान्दोग्योपनिषद्‌ (मंत्र) ब्राह्मण 7. संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण तथा 8. वंशब्राह्मण ।* ताण्डव ब्राह्मण में 
अनेक 2۳ का प्रतिपादन है, जिसका विशेषत: सम्बद्ध सोमयागों से हैं । विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति 
करने वाले अनेक सामगानों का उल्लेख इसमें प्राप्त है ۱ षड्विंश ब्राह्मण में, संसार में स्वाभाविक रूप 
से घटने वाली घटनाओं से भिन्न जो अद्भुत घटनाएँ होती हैं, उससे निपटने के लिए स्मार्त-यागों और 
सामों का विधानों को बताया गया है । सामविधान ब्राह्मण में विनायक, विष्णु, कार्तिकेय तथा रूद्र की 
शांति के लिए विभिन्न सामों का गान विहित है । * इसी तरह मानव-जीवन के विविध पक्षों से जुड़ी 
दृष्ट-अदृष्ट आकाक्षाओं की पूर्ति के लिए कर्मों और सामों का विधान इसमें प्रतिपाद्य हैं । 
सामवेद आर्यो की संगीतज्ञता का ज्वलंत उदाहरण है | पुरूषों के अतिरिक्त स्त्रियों भी 
साम-गान करती थीं | सामगान X स्वर का विशेष महत्व है । साम साहित्य में उद्गीथ का संबंध 
ار‎ <> > 


1. भागवत महापुराण - 12/6/76 


۰ शांकर भाष्य - 7 रि 
- शांकर भाष्य - 3/3/36, “स आत्मा” यह अंश छान्दोग्योपनिषद्‌ (6/8/7) का है (द्र. वलंदेव उपाध्याय, वैदिक साहित्य 


; एवं संस्कृति, पृ. 141, पाद टिप्पणी) | BES T 
EA सामवेद भाष्य - मुखबंध, संपादित पं. सत्यव्रत AAA 


5. सामविधान ब्राह्मण - 1/4/6-19 
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उच्चस्वर में गान करने वाले AEL अथवा or र N 

SITTEN SAT पणः से वतलाया गया ۸ संपूर्ण कामनाओं की 
पूर्ति होती है ۱ से ही ऋग्वेदादि त्रयीविद्या द्वारा किया हुआ कर्म प्रवृत्त होता ह | al zer 
ही अध्वर्यु आश्रावण कर्म करता है, ۵ कहकर होता शंसन N 
है । 


और उद्गाता उदगान करता 


“तेनेयं त्रयी विद्या वर्तत ओमित्याश्रावयत्योमिति x -सत्येमितत्युद्गायत्ये 17" 
यही तथ्य KN उपनिषद्‌ में इस तरह दिया गया है. “ओमिति ब्रह्म | ओमिति सामानि 
गायन्ति | ओ शोमिति शस्त्राणि श सन्ति | ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति ब्रह्मा 
êkî 1 अर्थात्‌ ओम्‌ यह ब्रह्म है इसी Y के उच्चारण से शिष्य 
अपने गुरू से उपदेश सुनाने की प्रार्थना करता है और 'ॐ के उच्चारण से ही गुरू और वक्ता उपदेश 
सुनाना प्रारंभ करते हैं । सामवेद का गान करने वाले भी AT का गान करके वाद में सामवेद का 
गान किया करते हैं । यज्ञ कर्म में शस्त्र-शंसन रूपी कर्म करने वाला शास्ता नामक ऋत्विक्‌ “ओम्‌ AT 
कहकर Weal का मंत्रों पाठ करता है । AA कर्म कराने वाला अध्वर्यु नामक ऋत्विक भी & का 
उच्चारण करके यज्ञ कर्म करने की अनुमति देता है और Y कहकर ही अग्निहोत्र करने की आज्ञा 
देता है | इस प्रकार साम का आरंभ AAW स्वर से हेता हे और अंत भी AF से ही होता है । 

सामगान में पाँच विभिन्न उच्चारण शैलियों का उल्लेख है :- 
1. शब्द या स्वर पर बल देकर । 
2. दो उच्चारण रीतियों में अन्तर का निर्णय कर उन्हें इच्छानुसार सजाने पर | 
3. स्वरों की उच्चता या दीर्घता पर । 
4. शब्द या स्वर की सौष्ठव वृद्धि के आधार पर । 
5. विभिन्न उच्चता या दीर्घता के बीच-बीच में स्वरों के पारस्परिक परिमाप निर्णय पर ।* 
वैदिक वांड्रमय में “सामगान की क्रिया को पंचविध अथवा सप्तविध अंगों में विभाजित किया गया है, 
जिसके लिए भक्ति संज्ञा दी है । सामगायन की पद्धति का गान gee है । एक तो सामगान की जानने 
वाले कम है, उस पर सामगान को ठीक स्वर X गाने वालों की संख्या भी गिनती की है | सामान्यतः 


a aaa‏ ا ا سے 
— 
AA‏ 
— 


\ ` छाग्दोग्योपनिषद्‌ - अ. 1/8 1/9 
5 द्‌ - शिक्षावल्ली (1) 7 अनुवाक 8 
` स्वामी varie कृत संगीत व संस्कृति भाग-2, पृ. 15 
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यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि सामगान के पाँच भाग है. 

Be “तयः तत्पंचविध्यं स्मृतं व्याख्या स्यामः ।। 
zei ja उद्गीथ, fT उपद्रव ओर निधन'- ये पाँच हैं | इसके अतिरिक्त ay er धिच 
हिला CIN को T है । अन्य ग्रंथों में यही दो खंड हिंकार तथा आदि कहलाते हैं । ' हिंकार 
का प्रयोग साम के प्रारंभ में और आदि का प्रयोग प्रस्ताव और Jala के पया थो वा 
है | मंत्र ब्राह्मण में साम की पंचविध इन दोनों परम्पराओं का उल्लेख है ।२ 
1. प्रस्ताव - यह मंत्र का प्रारंभिक भाग है जिसका गायन هد‎ नामक ऋत्विज्‌ करता है । इसका 
गायन E से करता है अर्थात्‌ Rear या Sa की ध्वनि से प्रारंभ होता है । विभिन्न सामों 
में “प्रस्ताव” के अंतर्गत गाये जाने वाले अक्षरों की संख्या विभिन्न हो सकती हैं । हिंकार का स्वतंत्र 
रूप में प्रयोग होता है तथा इसका गान तीन उद्गाताओं के द्वारा किये जाने का विधान > <a हिंकार 
स्त्रिभिरुद्गातृभिः कर्तव्यः? 1? 
2. उद्गीय - इसे साम का प्रधान ऋत्विज्‌ Samer गाता है । इसके प्रारंभ में 'ओंकार' का गान 
किया जाता ह । सभी स्तोत्रों में उद्गीथ विभाग का गान प्रणव अथवा ओंकार से प्रारंभ किया जाना 
चाहिए,* चाहे उससे साम में अक्षर-वृद्धि क्यों न हो | 
3. प्रतिहार प्रतिहार का अर्थ दो भागों को जोड़ने वाला अंग है । इस अंग का गायक प्रतिहर्ता 
नामक ऋत्विज है । कभी-कभी प्रतिहार के दो भाग भी किये जाते हैं । 
4. उपद्रव - Sue का गान एक विशिष्ट प्रकार से 'उद्गाता” करता है, इसमें प्रतिहर्ता द्वारा गाये 
हुए प्रतिहार को ही उद्गाता खण्डशः दुहराता है | 
5. निधन - निधन का अर्थ अंतः या समाप्ति है प्रतिहार के अवशिष्ट अंश के पश्चात्‌ “ओम्‌” 
जोड़कर अलग-अलग विभाग के रूप में गाया जाता है | इनका गायन प्रस्तोता, उद्गाता तथा प्रतिहर्ता- 
तीनों ऋत्विज एक साथ मिलकर गाते हैं साम चाहे पंचविध हो अथवा सप्तविध हो, निधन उसका 
अंतिम विभाग होता है । शब्दालापों के अनुसार निधन के दो भेद बतलाये गये है- 1. अन्तर्निधन तथा 


2. बहिर्निधन 15 ۱ 
اک‎ ब्रह तथा जैमिनीय ब्राह्मण 

3. AT मंत्र ब्राह्मण - प्रकरण-4 ; 
a सायण - पंचविंश ब्राह्मण, 1 

दगीथायानम्‌'- लाट्रयायन श्रीतसूत्र- 6/10/13 


5. 5 
सायण - ताण्डय ब्राह्मण 1 
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तैत्तिरीय उपनिषद्‌', 'ऐत्रेय उपनिषद्‌’ में संगीत का यथेष्ट दिग्दर्शन है । 'छान्दोग्योपनिपट' 
और 'बृहदारण्यकोपनिषद्‌? में साम गान की अत्यधिक प्रशंसा उल्लेखित है | बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के 
अनुसार “परम पुरूष के MET ऋग्वेद है, मनोरूप यजुर्वेद तथा प्राणरूप सामवेद है ।”? सामवेद 
की उत्पत्ति अन्य वैदिक वांङ्गमय के सदृश परबह्य परमात्मा के निःश्वास से माना जाता है |? उपनिषदों 
में यह बताया गया है, अग्नि से ऋकू, वायु से यजु तथा आदित्य से साम का निर्माण हुआ है 172 
छान्दोग्य X साम के पंचविध Hä से विभिन्न अवस्थाओं की-तुलना की गई है । लोक विषयों 
ऊर्ध्व लोकों में- प्रथिवी हिंकार है, अग्नि प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीथ है, आदित्य प्रतिहार है और ads 
निधन है | इस तरह आगमन काल में उन अधोमुख लोकों में gar हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव हैं 
अंतरिक्ष उद्गीथ है, अग्नि प्रतिहार है ओर प्रथिवी निधन है ।* इसी प्रकार अन्य तथ्यों जैसे वृष्टि 
अर्थात्‌ वर्षा’, जल के विविध रूपों“ के अनुसार पंचविध सामों को बताया गया है । पशुओं में भी 
पाँच प्रकार के साम उनकी प्राथमिकता, श्रेष्ठता ओर आश्रितता के आधार पर निम्नानुसार कहे है- बकरे 
हिंकार हैं, 98 प्रस्ताव हैं, MT उद्गीथ हैं, अश्व प्रतिहार है और पुरूष निधन है 17 ऋतुओं में पाँच 
प्रकार के साम निम्नवत È बसंत हिंकार हैं, ग्रीष्म प्रस्ताव हैं वर्षा उद्गीथ हैं, शरत्‌ प्रतिहार है और 
हेमन्त निधन हैं ।* इसी तरह प्राणों अर्थात्‌ पंचइन्द्रियों में उत्तरोत्तर गुण विशिष्ट के आधारानुसार भी 
साम के पाँच- भेद & प्राण अर्थात्‌ ads हिंकार है, वाणी (वाकू) प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीथ है, श्रोत्र 
प्रतिहार है और मन निधन है ।? साम गान के उद्गीथ, प्रस्ताव, हिंकार, प्रतिहार, निधन आदि अंगों 
का विवरण अथर्ववेद" के सूक्तों में पाया गया है | 

साम के 'सप्तविध' प्रकार का उल्लेख छान्दोग्योपनिषदू में प्राप्त है । इसमें प्रस्ताव के पश्चात्‌ 
SIR? नामक विभाग तथा प्रतिहार तथा निधन के मध्य में “उपद्रव नामक विभाग है | AR शब्द 


ओंकार वाचक है । विभिन्न विभागों के लघुनाम इस प्रकार है हिंकार का S, प्रस्ताव का प्र आदि 


nn ee 1/5/5 
- बृहदारण्यकोपनिषद्‌ - 274/10, प्रश्‍नोपनिषद्‌ 2/6 मुण्डकोपनिषद्‌ 2/1/6 तथा शतपथ 
- छान्दोग्योपनिषद्‌ - 4/17/2, महोपनिषद्‌, 1 

- छान्दोग्योपनिषद्‌ - 2/2/1-2 

अथर्ववेद - 9/6/1-7, छान्दोग्योपनिषद्‌ - 2/3/12 

- छान्दोग्योपनिषद्‌ - 2/4/1-2 

छान्दोग्योपनिषद्‌ - 2/6/1 

- छान्दोग्योपनिषद्‌ - 1 

छान्दोग्योपनिषद्‌ - 1 

0. अथर्ववेद - 11/7/5,12 


Y ब्राह्मण 14/5-4-10 


> ~ ONO 0 -> (७० N = 


i 


> 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur, MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


का ‘on’, उद्गीथ का ST, प्रतिहार का 'प्रति', उपद्रव का Sv और निधन का E 
छाग्दोग्य के अनुसार, “गायत्र, रथन्तर, वामदेव्य, Ted, वैरूप, वैराज, शक्वरी, रेवती, 
यज्ञायज्ञीय, राजन” आदि सामों के गान से विशिष्ट कामनाओं की पूर्ति होती है । अथर्ववेद में भी 
साम-विशेषों का वर्णन पाया जाता है | विराट के अंग-प्रत्यंग के रूप में बृहत, रथन्तर तथा वामदेव्य 
नामक साम विशेषो का उल्लेख है ।* विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने हेतु विभिन्न कंठगत 
विशिष्टताओं वाले साम को गाया गया है- “अग्नि देवता के लिये गाया जाने वाला सामगान ae 
हैं, प्रजापति का उदूगीथ अनिरुक्त है, सोमदेवता का निरुक्त, वायु का मृदुल और श्लक्ष्ण है, इन्द्र का 
ओज बलवान्‌ है | बृहस्पति का साम Ai (सारस पक्षी के शब्द के समान) है तथा वरूण का 
'अपध्वान्त’ (भ्रष्ट, काक के समान) साम है । उपनिषद का आदेश है कि सभी साम का उपयोग करें 
` केवल वरूण संबंधी. “अपध्वान्त? साम के गान का परित्याग कर दें । ”* छाग्दोग्य में गिष्ण'* तथा 'गाथा”* 
शब्दों का प्रयोग हुआ है । Aer से अभिप्राय गायक से है । शिलक, qe तथा प्रवाहण में इन 
सामगों के बीच साम के वास्तविक स्वरूप के संबंध सभी का एकमत्य रहा है कि साम की गति स्वर 
तथा स्वर का उद्भव प्राणतत्व है 17 इस समय तंक सामगान अपनी आरंभिक स्थिति से अत्यधिक 
प्रगति कर चुका था ۱ वराहोपनिषद्‌ के अनुसार नादानुसंधान योगी के लिए परम साधन ۶ नाद 
परब्रहम में विलीन होने के कारण मंत्रयोग तथा हठयोग से श्रेष्ठ माना गया है |? उपनिषद्कार के 
अनुसार चित्तानुसंधान वह है जिसमें विविध विविधताओं के होते हुए भी चित्त अपने अभीष्ट विषय पर 
ime रहता है, उसी प्रकार योगी भी avan में. लीन रहते हैं 
““सुंगीतताललयवाद्यवशं गतापि मौलिस्थकुम्भपरिरक्षणधीर्नटीवी 
तैत्तिरीय उपनिद्‌ में संगीत हेतु वर्णो के उच्चारण का महत्वपूर्ण विवेचन हैं। तैतिरीय 


उपनिषद्‌ में बताया गया- “ओं शीक्षां व्याख्यास्यामः | वर्णः स्वरः | मात्रा बलम्‌ | साम ۱ 
A n 


22-10 


1. छान्दोग्योपनिषद्‌ -2/8/1-2 

2. छान्दोग्योपनिषद्‌ - 3/1120 

3. अथर्ववेद - 8/10/6-10 

3 छान्दोग्योपनिषद्‌ - 1 

छाग्दाग्योपनिषद - 17775 

a छान्दोग्योपनिषद्‌ - 4/17/9 

छान्दोग्योपनिषद्‌ - 1/8/14 

i - 2/83 ; 
T योगतत्वोपनिषद - 19/23 योगशिखापनिषद्‌ - 2 

वराहोपनिषत्‌ - 2/82 


$ 
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q आकारादि अक्षर समूह, A- उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, mar- ह्व, दीर्घ एवं प्लुत, IT- 
शब्दोच्चारण हेतु प्राणवायु की चेष्टा या प्रसन्न, 'साम'- समवृत्ति से उच्चारण, संतान- संधि अर्थात्‌ क्रम 
से वाक्य अथवा पद होता हैं ।” 

सामगान की उच्चारण-प्रक्रिया व रीति को बताने वाली अनेक शिक्षाएँ हैं । सायणाचार्य जी 
कहते हैं - 'स्वरवर्णादयुच्चारण प्रकारों यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा! अर्थात्‌ स्वर एवं वर्ण आदि के 
उच्चारण प्रकार की जहाँ शिक्षा दी जाती हो, उपदेश दिया जाता हो, उसे ‘Ber कहते हैं ۱ यह शिक्षा | 
वेदपुरूष का प्राण (नाक) & शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य ।! ऋग्वेद, यजु, साम तथा अथर्व से संबद्ध- 
पाणिनीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, नारदीय शिक्षा तथा माण्डुकी शिक्षा है । सामवेद की उच्चारण-प्रक्रिया 
को बतलाने वाली तीन शिक्षाएँ है- नारदीय शिक्षा, गौतम शिक्षा तथा लोमश शिक्षा । ये तीनों शिक्षा-ग्रंथ 
दो प्रपाठकों और सोलह कण्डिकाओं में विभाजित हैं | सामसंहिता के यथार्थ उच्चारण के लिए ऋकृतंत्र, 
सामतंत्र, अक्षरतंत्र और पुष्पसूत्र की रचना | ऋचाओं का अध्ययन करने वाला ऋक्तंत्र पांच प्रपाठकों 
और तीस खण्डों में विभक्त हैं । प्रकृति गान के स्वरों का अध्ययन करने वाला साम-तंत्र 13 प्रपाठकों 
में लिखा है | स्तोभों का निरूपक अक्षरतंत्र दो प्रपाठकों में विभाजित हैं | इसे सामतंत्र का अंग माचा 
है। ऊह, ऊह्य साम-विवेचक पुष्पसूत्र, दस प्रपाठकों और सौ खण्डों में विभाजित है । पाणिनि मुनि 
ने मानव के शब्दोच्चारण के विषय में कहा है- 


“आत्मा बुद्धया समर्थ्यर्थान्‌ मनो Asad विवक्षया | 


मनः कायाग्नि माहन्ति स प्रेरयति मारूतम्‌ ।। 
मारतस्तूरसि चरन्‌ मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ । ˆ 
सोदीर्णो मूर्ध्यभिहतो वक्त्रमापद्य मारूतः | 
वर्णा जनयते तेषां विभागः पञ्चधा समृत N 


स्वरतः कालतः स्थानात्‌ प्रयत्नानुप्रदानतः 11 
शब्दोच्चारण के पूर्व बुद्धि के साथ मिलकर आत्मा पहले अर्थज्ञान करता है तदनन्तर वह 
मन को बोलने की इच्छा से प्रेरित करता है । शरीर की अग्नि पर मन आधात करता है, जिसके 
कारण प्राण (वायु) को अग्नि प्रेरित करती है ۱ वह वायु हृदय-स्थान में पहुंच कर गंभीर ध्वनि उत्पन्न 
करती है । वहाँ से चलकर फिर वह ऊपर मूर्धा से टकके लौटती है ओर मुखमार्ग से बाहर निकलते हुए 


1. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ - शिक्षावली/अनुवाक2, दृष्टव्य सवामी प्रज्ञानंदः भारतीय संगीतिर इतिहास, 351 Y. 159-160, 


कलकत्ता 
शाख्य 2 नाट्यशास्त्र 19, 40-45 | 
i ` द्रष्टव्य ऋग्वेद प्रातिशाख्य - 13, 42-44, तैत्तरीय प्रातिशाख्य 22, ۱۷ 5 i 


` पाणिनीय शिक्षा - 6-7, 9-10 | 
E 213 


> 
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विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करता है । कारण के अनुसार इन वर्णो के पाँच भेद माने जाते 
हैं- 1- स्वरकृत भेद (अर्थात्‌ उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के अनुसार भेद), 2- कालकृत भेद (अर्थात्‌ 
एक स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार भेद, जैसे अ, आ, आऽ), 3- स्थान कृत भेद 
(अर्थात्‌ मुख के भीतर जिन स्थानों से ध्वनि का उच्चारण हुआ उसके अनुसार भेद), 4- 7 
्रयत्नकृत भेद (अर्थात्‌ मुख के भीतर जीभ के संयोग से जितना प्रयत्न द्वारा ध्वनि उच्चरित करना पड़े 
उसके अनुसार भेद) और 5- बाह्य प्रयत्नकृत भेद (अर्थात्‌ वर्ण को जितनी साँस के साथ ध्वनित करके 
मुख से बाहर व्यक्त करना पड़े उसके अनुसार भेद) | 

याज्ञवल्क्य शिक्षा और पाणिनीय शिक्षा में शब्दोच्चारण करने का अत्यंत सुंदर ढंग 
बतलाया गया है- जिस प्रकार बाधिन अपने बधौटें (बच्चों) को मुँह में लेकर चलती है उस समय न 
तो बच्चों को दात चुभते हैं और न वे मुँह से ही गिर पाते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दोच्चारण भी 
करना चाहिये अर्थात्‌ यह कि न तो अक्षर ऐसे चबा-चबा कर बोले जायें कि मुंह में ही रह जाये और 
न ऐसा हो कि वे मुँह से गिर-गिर पड़े और स्पष्ट एक-दूसरे से अलग टूटे हुए सुनाई दें । वर्ण 
मधुर हो, स्पष्ट हो, दूसरे वर्णो से दबा हुआ न हो । सब वर्ण पूरे उच्चारित किए जाएँ, एक-दूसरे 
में मिल न जाये | जैसे मतवाला हाथी एक पैर के पश्चात्‌ दूसरा पैर रखता हुआ चलता है, उसी 
प्रकार एक-एक पद और पदान्त को अलग-अलग स्पष्ट करके बोलना चाहिये । ' 


“शंकित भीतमुद्घुष्टमव्यक्तमनुनासिकम्‌ | 

काकस्वरं शिरसिंग तथा स्थानविवर्जितम्‌ ।। a 

उपांशुदष्टं त्वरितं निरस्तं विलम्बितं tt प्रगीतम्‌ । 

निष्पीडितं ग्रस्तपदाक्षरं च वदेन्न दीनं न तु सानुनास्यम्‌ ।। 
शंकित होकर, डरकर, चिल्ला-चिल्लाकर, अस्पष्टता के साथ, नकियाकर, कोवे के स्वर में, 


मूर्धास्थान से उच्चारण करके, उचित स्थानों से उच्चारण न करके, मुँह में ही वर्णो को चबा-चबाकर, 


पदों और अक्षरों का पूर्णरूप से उच्चारण न कर, अपूर्ण उच्चारण करके, Hara स्वर में और 


सभी को अनुनासिक बनाकर बोलना उचित नहीं | है | 
asuva fen में भी ये ही बातें दुहरायी गयी हैं । ala शिक्षा में स्वर, ग्राम, राग, 

तान आदि का विवेचन प्राप्त है । उसके अनुसार ग्राम के स्वरमंडल इतने है- ais] ER, तीन ग्राम, 

E डी ती E 


\ ` याज्ञवल्क्य शिक्षा 
` पाणिनीय शिक्षा - 34-35 
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zaa ETT तथा उनन्चास तानें ।' शिक्षा X ड्ज, मध्यम तथा गांधार नामक तीन ग्रामों का 
उल्लेख है | स्वर और राग के विशेष संयोग से 'ग्रामराग' की रचना हुई । सामगान करने वाले विद्वान 
“मध्यम ग्राम में 20 तानें, षड्ज ग्राम में 14 तानें तथा गांधार ग्राम में 15 ai? स्वीकार करते 
हैं । मूर्च्चनाएँ कुल 21 बताई गई है जिनमें से सात मूर्च्छनाओं का संबंध देवताओं से, सात का पितरों 
से तथा अन्य सात का ऋषियों से स्थापित किया गया । इनके नाम निम्नानसार हैं 
1. देवमूर्च्छनाएँ- नन्दी, विशाला, समुखी, चित्रा, चित्रवती, सुखा तथा ब | 
2. पितृमूर्च्छनाएं- आप्यायनी, विश्वभृता, चन्द्रा, हेमा, कपर्दिनी, मैत्री तथा वादी । 
3. ऋषिमूर्च्छनाएँ- उत्तरमन्द्रा, अभिरुदूगता, अश्वक्रान्ता, सौवीरा, हृपिका, उत्तरायता तथा रजनी | 
गान के गुण दस प्रकार के बताये गये अर्थात्‌ लौकिक वैदिक गान दस गुणों से युक्‍त 
हैं । वे दस गुण निम्नवत हैं - रक्त, पूर्ण, अलंकृत, प्रसन्न, व्यक्त, विकृष्ट, श्लक्ष्ण, सम, सुकुमार 
तथा मधुर 1? ۱ 
नारदीय शिक्षा में षड्ज आदि स्वरों के वर्ण, जाति तथा शुद्धग्राम udi का वर्णन चतुर्थ 
कण्डिका में पाया जाता है | वर्णों के संबंध में निम्न कथन उद्धृत है- 
“पद्मपत्रपभः षड्ज ऋषभः शुकपिंजरः | 
कनकाभस्तु गांधारो मध्यमः कुन्दसप्रभः ।। 
पंचमस्तु भवेत्कृष्ण पीतकं धैवतं विदुः | 
निषादः सर्ववर्णश्च इत्येतत्स्वरवर्णता 1174 
अर्थात्‌ षड्ज स्वर का वर्ण कमलपत्र के समान है, ऋषभ का तोते (शुक) के भाँति कुछ 
पीलेपन लिये हरे रंग का है, गांधार स्वर सुवर्ण (कनक) के भाँति कान्तिवाला है,मध्यम स्वर कुन्द के 
सदृश श्वेत है, पंचम का कृष्ण (श्याम) है, धैवत का पीत तथा निषाद स्वर में विविध रंग सम्मिश्रित है । 
शब्दोच्चारण में Pe, ओष्ठ, दाँत, ag और कंठ आदि मुख से संबंधित कई अवयवों 


का संचालन होता है तब स्वरों का पूर्णोच्चारण होता है ۱ षडूज स्वर कंठ से, ऋषभ मस्तक से, 


AA ARA tN 
` नारदीय शिक्षा - 1/2/2,4, संक्षिप्त नारदपुराण पूर्वभाग, द्वितीय पाद, शिक्षा ۲ 

- नारदीय शिक्षा - 12/8, संक्षिप्त नारदपुराण-पूर्वभाग, द्वितीय पाद, शिक्षा निरूपण 

` नारदीय शिक्षा - 1/3/1, संक्षिप्त नारदपुराण, पूर्वभाग, द्वितीय. पाद, शिक्षा निरूपण 

नारदीय शिक्षा - 1/4/1-2 en. 

A संक्षिप्त नारदपुराण - पूर्वभाग, द्वितीय पाद, शिक्षा निरूपण, एः 160, माण्डुकी शिक्षा - 1/13-14 तथा 
WWI बृहतूदेशी - J. 19, 77-79 


WDD U N => 


७00. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गांधार का उच्चारण मुख सहित नासिका से, मध्यम हृदय से, पंचम स्वर छाती, सिर और ae से 


ggg ललाट से और निषाद शरीर की संपूर्ण संधियों से प्रकट हुआ है । पड़ज स्वर नासिका, कंठ 
वक्षस्थल, तालु, जिहा तथा दांतों के आश्रित हैं । ऋषभ स्वर कंठ और मस्तक पर, गांधार स्वर कंठ 
और सिर पर, मध्यम ऊरू और हृदय पर, पंचम स्वर नाभि वक्ष, हृदय, कंठ तथा सिर पर आश्रित 
हैं । अन्यत्र यह भी बताया है कि धैवत और निषाद- इन दो स्वरों को छोड़कर शेष Tä स्वरों को 
पाचों स्थानों से प्रकट होता है |” 

पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है कि we: पादौ तु वेदस्य” अर्थात्‌ छंद वेदपुरूष के पेर 
है । जिस प्रकार पैरों के हीन मनुष्य लंगड़ा होता है, उसी प्रकार छंदों के विहीन वेद पुरूष लंगड़ा 
होता है | अतः वेद-मंत्रों के उच्चारण के लिए छंदों का ज्ञान आवश्यक है । 

महाकाव्यों (“रामायण' और 'महाभारत') के समय एक विशेष तथ्य सामने आया कि संगीत 
एक विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित न होकर संपूर्ण लोकरुचि का विषय पौराणिक काल से अधिक इस 
काल में संगीत आत्म-सौंदर्य समाज में उभर आया था | विद्वानों के अनुसार मानव-जीवन का ऐसा 
कोई भी पक्ष नहीं, जिसकी झांकी रामायण में न मिलती हो अथवा ऐसा कोई सिद्धांत नहीं जिसका 
आभास उसमें प्राप्त न होता हो । संगीत ने लोगों की रुचियों को, उनके स्वभाव को परिष्कृत बना 
दिया था | इस काल में शायद ही ऐसा कोई घर रहा हो जिसमें संगीत का अस्तित्व किसी न किसी 
रूप में विद्यमान है । गृह में प्रातःकालीन ईश्वर आधारमा की संगीतमय प्रार्थना में गृह के सब सदस्य 
शामिल होते थे । रामचंद्र के विवाहोत्सव पर, धनुष तोड़ने के समय, जय माला पहनाने के समय तथा 
श्री रामचंद्र जी के चौदह वर्ष के बाद वनवास काटकर पुनः अयोध्या लौटते समय जैसे अनेक स्थानों 
पर गाने-बजाने का आयोजन होना, प्राप्त होता है | वाल्मीकि आश्रम में लव-कुश को संगीत की शिक्षा 
दी गई थी। जहाँ लव-कुश तीर-कमान चलाने में प्रवीण थे, वहाँ वे कंठ संगीत में भी दक्ष थे i 

आदिकवि वाल्मीकि के अनुसार रामायण का निर्माण गेयकाव्य के रूप में हुआ 

है 1? महर्षि वाल्मीकि ने राम के पुत्र कुश और लव को “रामायण के गेयरूप का उपदेश स्वयं किया 
था और उन दोनों से कहा था कि तुम लोग ऋषियों के यातायात के मागो में, ब्राह्मणों के निवास स्थानों 
में, राजमार्गो और गलियों में, राजाओं के घरों में, राजभवन के द्वार पर और विशेषतया ऋत्विजों के 
समक्ष “रमायाः का गान करना | फलो और तों का सेवन करे री ज तीम लोग पकी 


i ` नारदीय शिक्षा - 1/5/6-12, संक्षिप्त नारदपुराण - पूर्वभाग, द्वितीय पाद, शिक्षा निरूपण, Y. 161 | 
A, संस्कृति’ - व्याकृत, प्र. 4 


` वाल्मीकि रामायण - 1/4/27 
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और न राग भ्रष्ट होंगे । यदि रामायण सुनने के लिए तुम्हें महाराज राग वलाएँ ते" विराजमान ऋषियों 
के समक्ष मेरी बताई गान-योजना के अनुसार गाना । मेरे कथन नुसार za, विलंबित, और मध्य 
का उपयोग कर एक-एक दिन में बीस-बीस सर्गों का गान करना । धन की इच्छा से तनिक भी लोभ 
न करना क्योंकि हम फल-मूल का सेवन करने वाले आश्रमवासियों के लिए धन का कया मूल्य? यदि 
राम पूछें कि तुम किनके पुत्र हो, तो इतना ही कहना कि हम वाल्मीकि के शिष्य है । वे मधुर तंत्रियाँ 
हैं - इन्हें मन्द्र, मध्य एवं तार स्थान में मिलाकर प्रसन्न चित्त से मधुर रूप में गाना ।' 
दोनों भाई कुश और लव गांधर्व विद्या के तत्वज्ञ, स्थान व मूर्च्छना के जानकार, मधुर स्वर 
से सम्पन्न तथा गन्धवों के समान मनोहर रूप वाले 
“तौ तु गान्धर्वं तत्वज्ञ मूर्च्छनास्थानकोविदौ | 
भ्रातरो स्वरसम्पन्नौ गन्धर्वाविव रूपिणौ 117? 
दोनों भाई रामायण महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर, द्रुत, मध्म और विलम्बित- इन 
तीनों गतियों से युक्त, षड्ज आदि सात स्वरों से वेष्ठित वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने 
योग्य तथा श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, वीर, अद्भुत आदि wi से अनुप्राणित उस महाकाव्य 
का दोनों भाई पढ़कर उसका गान करने लगे | गान किस प्रकार होना चाहिए, इस विषय पर रामायण 
में यत्र-तत्र उल्लेख प्राप्त होता है - 


“पाठ्ये गेये च मधुरं प्रमाणैस्त्रिभिरन्वितम्‌ | 


जातिभि सप्तभिर्युक्तं तंत्रीलयसमन्वितम्‌ ۱۱ 
रसैः श्रृंगार करुणहास्यरौद्रभयानकै 


वीभत्साद्भुतसंयुक्तं काव्यमेतद्गायताम्‌ | 
रामचंद्र ने जिस परिषद में कुशीलव अर्थात्‌ कुश और लव का गान सुना था, उसमें राजा 
पंडित, पौर तथा सभी कलाओं के विशेषज्ञ निमंत्रित किए गए थे, इनभें गांधर्व के विशेषज्ञ भी 
लव-कुश के गायन की सभी सभासद प्रशंसा करने लगे | गायन में भाव का महत्व दिया जाता है | 
PI श्लोक के भाव के अनुसार (यथाभवम्‌) गायन करते हैं |” उनका उच्चारण इतन स्पष्ट था 
Raed gam E __ ही अर्थ का बोध हो जाता है | 


1: वाल्मीकि रामायण - उत्तर कांड, सर्ग 93, श्लो. सं. 4-13 | 
` वाल्मीकि रामायण - बालकांड, सर्ग 4, श्लोक 10 
वाल्मीकि रामायण - बालकांड, सर्ग 4, श्लोक 8-9 
रामायण - उत्तर कांड, अध्याय, 94 KIP 4-9 
पदाभावमगायताम्‌ ।। वा.रा. - बालकांड, सर्ग 4, श्लोक 18 
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यों तो संगीत-तत्व का विकास सामवेद में सामवेदियो के माध्यम से हुआ । रामायण में 
भी सामवेदियों का उल्लेख मिलता जो शास्त्रीय विधि से गायन के लिए प्रसिद्ध है । संगीत का एक 
प्रकार वर्ण संगीत प्रचार में था जो वर्ण माला के लघु और दीर्घ अक्षरों में विद्यमान मात्रा, ध्वनि और 
उच्चारण-काल के भेद-त्रय पर आधारित है ।” रामायण युग में मार्गी संगीत भी प्रचलित था | कुश 
लव मार्ग-विधान की रीति से रामायण का गान किया । मार्ग से तात्पर्य सूपूर्ण राष्ट्र में प्रचलित प्रसिद्ध 
संस्कृत आदिभाषा का आश्रय लेकर गाये जाने वाला गान है । गायन प्रस्तुत करने वाले को गायक 
कहा जाता AI ये गायक गान-कला में निपुण होते थे 1° रामायण में सामागान करने वाले सामग, 
हाता, अध्वर्यु, उद्गाता आदि वेदपाठी भी थे जो वेदों का पाठ करते थे |* जब कपिश्रेष्ठ हनुमान लंका 
में सीता जी को खोजने हेतु वहाँ के घर-घर भ्रमण किया तब वहाँ उन्होंने हृदय, कंठ, मूर्धा-इन तीन 
स्थानों से निकलने वाले मन्द्र, मध्य और उच्च स्वर से विभूषित मनोहर गीत सुने । 
“विविधाकृति रूपाणि भवनानि ततस्ततः | 
शुश्राव रूचिरं गीतं त्रिस्थान स्वरभूषितम्‌ 11? 
रामायण काल में ललित कलाएँ तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग थी । राम 
स्वयं गांधर्व कला के अतिरिक्त अन्यान्य ललित कलाओं के ज्ञाता माने गये हैं | रामायण कालीन 
पाठ्यक्रम में वेद तथा Rene se वेदोंगों का अंतर्भाव था ।* अश्वमेघ यज्ञ में ऋष्यश्रं आदि पुरोहित 
गण मंत्रों तथा गीतों का शिश्षानुकूल मधुर और स्निग्ध गान करते थे - 
Gara मंत्रे: शिक्षाक्षरसमन्वितैः | 
गीतिभिर्मधुरैः स्निगधैर्मन्नाह्वानेर्यथार्थत: 117? 
रामायण के पात्रों X रावण और हनुमान दोनों की प्रसिद्धि संगीताचार्यो के रूप में है | 


भगवान राम हनुमान से प्रथम भेंट के पश्चात्‌ उनके विषय में कहते है - ۱ 
“जिस प्रकार हनुमान ने संभाषण किया है, उस प्रकार K व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसने 


A ==‏ یس 
जगुश्य ते यथाशास्त्रं तत्र सामानि सामगाः | वा.रा. - अयोध्याकाड, सर्ग 70, श्लोक 18‏ ` 


` वाल्मीकि रामायण - बालकांड, सर्ग 4, श्लोक 33 ۰ = 

` प्रशस्य-मानौ सर्वत्र कदाचित्तत्र गायकौ | वा.रा. - arms, 4, Ri 21 
i होताध्वर्युस्तथोदगाता ۳ | वा. रा. - बालकांड, सर्गं 14, . श्लाक 35 
रामायण - सुंदरकांड, सर्ग 4, 0 

` वाल्मीकि रामायण - बालकांड, सर्ग 14, श्लोक 2! 

वाल्मीकि रामायण - बालकांड, सर्ग 14, श्लोक 89 
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qe, AE, और 'सामवेद' का अध्ययन विधिपूर्वक विनीत भाव से न किया हो । अवश्य ही 

ने समस्त व्याकरण गुरूमुख से पढ़ा है क्योंकि समस्त संभाषण में कहीं भी त्रुटि नहीं हुई, मुख 
नेत्र, ललाट, Me में कहीं दोष नहीं दिखाई दिया | इन्होंने वाणी में हृदयस्थित और कंठस्थित मध्यम 
स्वर का आश्रय लिया । इनके वाक्य لت‎ असंदिग्ध, अविलंबित और अनायास रहे | यदि हनुमान 
पर कोई तलवार ताने खड़ा हो, तब भी ये उर, कंठ और मूर्धा नामक स्थानों से व्यक्त की हुई अपनी 
विलक्षण वाणी के द्वारा उसे वशीभूत कर लेंगे 17" 

उसी युग का प्रचण्ड ज्ञानी और महापंडित रावण स्वयं ही संगीत का पारंगत विद्वान 

था | परम्परानुसार रावण वेदों का विद्वान और टीकाकार था | उसके संबंध में कहा जाता है कि स्वर 
संहित वेद पाठ करने की प्रणाली का प्रचलन सर्वप्रथम रावण ने ही किया । इस पुष्टि इस वृत्तांत में 
है “रावण की माता कैकया प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करने के उपरांत ही अन्न ग्रहण करती थी । 
एक दिन रावण ने अपनी माता को मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करते देखा, तो वह क्रुद्ध हुआ | 
कारण, संपूर्ण विश्व रावण के अधीन हो गया था | अपनी माता से शिवलिंग का रहस्य पूछकर वह 
शीघ्र ही कैलाश पर्वत को लेने गया । उसने कैलाश को उठाना चाहा किंतु शिवजी के वामहस्त के दबाव 
से स्वयं रावण ही दब गया । पुनः रावण ने स्तुति-गायन प्रारंभ किया | स्वरवीणा-रूप अपने दस सिरों 
को छेदकर उसने नस रूपी तंतु लगाए एवं सामवेद-गायन किया 1? नर्मदा के तट पर रावण ने शिवजी 


की MMA साम-स्तोत्रों द्वारा की थी, इसकी पुष्टि “रामायण ग्रंथ से भी होती है :- 
4204 RNs य: तुष्टाव वृषभध्वजम्‌ । 
सामभिर्विविधैः स्तोत्रे: प्रणम्य स दशाननः 115 
अशाक वाटिका में सीता के समीप जाते हुए रावण वैदिक मंत्रों का घोष करता था । रावण 
की पत्नी मंदोदरी संगीत की विदुषी थी । रावण की दास-दासियाँ भी संगीत-प्रिय थी | रावण रचित 
एक संगीत ग्रंथ 'रावणीयम्‌ उपलब्ध है । | 
काल में संगीत किसी धर्म तक ही सीमित न होकर संपूर्ण लाक-रुचि का विषय 


महाभारत का ह 
बन चुका था । समाज में सर्वत्र संगीत की लोकप्रियता वयात हो गयी थी । रामायण और महाभारत 


== O - 
1. वाल्मीकि रामायण - किष्किन्धाकांड, सर्ग 3, श्लो a | 
2. 'शरीगुरुचरित्र' - नामधारक लिखित, अध्याय 6, श्लोक 1 a त 66 
3. वाल्मीकि रामायण - उत्तरकांड, सर्ग 16, श्लोक 33- 34, ¿EA 
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कथाओं को मौखिक रूप से गान कर प्रचार करने में और उसे सुरक्षित रखने में संगीत का विषय 
विशेष योगदायनीय है । इस में संगीत का रूप वैदिक कालीन संगीत से कुछ परिवर्तित हो चला 
था । किंतु यह परिवर्तन उनके मौलिक तत्वों में न होकर उसके प्रदर्शन करने की शैलियों में 
हुआ । विद्वानों का मानना है कि इस काल का संगीत उत्तमता की पराकाष्ठा तक पहुँच गया था ! 
महाभारत का बृहत कलेवर प्राचीन आख्यानों तथा उपाख्यानों के समावेश से निर्मित होता चला आ रहा 
है। इन लौकिक उपख्यानों का वीर-गीतो के रूप में प्रसार मागध, सूत, चारण और बंदीजन आदि 
وج‎ दारा हुआ है | महाभारत का निर्माण ऐसी ही परम्परागत वीर-गाथाओं के द्वारा हुआ है | 

महाभारत काल में वैदिक तथा लौकिक दोनों संगीत प्रणालियों का समान रूप में प्रचलन 
था | इस काल में संगीत का प्रचलित तीन धाराओं-साम, सामेत्तर एवं लौकिक संगीत का प्रचार 
था । महाभारत काल में साम और गांधर्व का अत्यधिक प्रचार था । महाभारत में वेदव्यास रचित एक 
लाख श्लोक उपलब्ध हैं जो पूर्णतः संगीतमय है | षडूज ग्राम तथा मध्यम ग्राम के अतिरिक्‍त गांधार 
ग्राम का भी वर्णन है, जिन्हें क्रमशः नन्द्यावर्त, सुभद्र और जीमूत भी कहते हैं तथा जिनके देवता क्रम 
से ब्रह्मा, विष्णु और शिव है । स्वर, पद, स्तोभ, स्तोम आदि अंगों का अध्ययन इस काल में वैदिक 
शिक्षा के अक्षुण्य अंग के रूप में किया जाता है | | 

अश्वमेध पर्व के अनुगीता पर्व में कहा गया है- “आकाश, में उत्पन्न 'प्रविभागवान्‌' शब्द 
दस प्रकार का कहा गया है, यथा- 1. षड़ज 2. ऋषभ 3. गांधार 4. मध्यम S. पंचम ۰ निषाद्‌ 
7. धैवत 8. इष्ट 9. अनिष्ट और 10. संहत 1" 

प्रविभागवान्‌ शब्द तो अखंड है । प्रविभागवान्‌ (प्र+वि+भागवान्‌) शब्द का अर्थ ग्राम, जाति 
एवं राग इत्यादि के विभाग से युक्‍त 'शब्द' हुआ । शब्द के उपर्युक्त दस भेदों में सात स्वर- 
संज्ञा, हैं, जो सप्तक के स्वरों के निश्चित स्थान का बोध कराती हैं | इष्ट, अनिष्ट, संहत स्थापित 


स्वरों के पारस्परिक संबंध की ओर संकेत करते हैं | 
वाजपेय आदि ai में सामगान का पर्याप्त प्रचलन था ।? यज्ञयागों 


सामगायक 


अग्निस्टोम, राजसूय, व 


س 


1. षड्जर्षभश्च गांधारो मध्यमः पंचमस्तथा | 
अंत: परं तु विज्ञेयो निषादो धैवतस्तथा ।। ۱ 
CERT an 
इष्टश्चानिष्ट शब्दश्च संहतः प्रविभागवान्‌ | - 'महाभारत' मूले, भाग 2 
2. महाभारत - शान्तिपर्व 144/52, MA. 45/3135 


> 
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का कार्य स्तुति करना था |” साम गान के अंतर्गत हायि हायि, हुआ हायि, ag हायि आदि स्तोमशब्दों 
का प्रयोग किया जाता था । * महाराजा जनक के यज्ञ में उत्तम एवं महत्वपूर्ण sim अर्थात्‌ Jaa 
नाम यज्ञ विशेष में गाये जाने योग्य, साम का गान किया जाता है । > यज्ञ-प्रसंगों में EE के 
अतिरिक्त परम्परागत गाथ-गीतों को गाने का प्रचलन था - 
“सामानि स्तुतिगीतानि गाथाश्च विविधा अपि ।”+ 

इस काल में गेय-प्रबंधों के अंतर्गत साम, गाथा तथा मंगल गीतियों का प्रामुख्य है । इन 
गाथाओं का गान गंधर्व तथा कथावाचक एवं पौराणिक जैसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है - 
अ. गाथामप्यत्र गायन्ति । 
आ. तत्र G गाथा गायन्ति साम्ना परमवल्गुना | 

गनधर्वास्तुम्बुरुश्रेष्ठाः कुशला गीतसामसु 11° 

इ. गायन्ति गाथा गन्धर्वान्‌ .......। 7 
ई. अत्र गाथा बह्मगीताः कीर्तयन्ति पुरविदः । ४ 
उ. गाथां गन्धर्वो नारदस्तथा ।? 
ऊ. गाथा अप्यत्र गायन्ति ये पुराणविदो जनाः । 

गाथाओं के ब्रह्मगीत से तात्पर्य उनकी परम्परा से है । विभिन्न देव-सभाओं में गन्धर्वो द्वारा 
देव उपासना की जाती थी | कुबेर की सभा में गंधर्वपति विश्वावसु, हाहा, हूहू, तुम्बुर, पर्वत, शैलूष, 
संगीतज्ञ चित्रसेन तथा चित्ररथ औरं अन्य गंधर्व उपासना करते हैं । याज्ञवल्क्य स्मृति में ऋकू गाथा 
तथा पाणिका नामक गीतों को प्राचीन एवं sälää माना गया है | वैदिक सामगान में चित्त एकाग्र न 
होने पर लौकिक गीतों के स्मरण से भी आत्मोपासन को विहित करते हुए कहते हैं - 


` महाभारत - अनुशासन पर्व, 23/49-50 

- महाभारत - शांतिपर्व, 253/39 

۰ महाभारत - वनपर्व, तीर्थयात्रा पर्व, 134/36 

` महाभारत - सभापर्व, 11/35 

` महाभारत - आदिपर्व, 108/49, सभापर्व 35/216 

` महाभारत - वनपर्व, 43/28 

` महाभारत - उद्योगपर्व, 96/9-10 

` महाभारत - शान्तिपर्व, 126/1 

पं m - हरिपर्व, 33/19 

s. EN - FRIA, 9 
TART - सभापर्व, 11/25-26 


~© 0 Y nn A UN > 
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“अपरांतकमुल्लाप्यं मद्रकं प्रकरीं तथा | 

औँ : वेणकं تکرب‎ ENE 7 ۰ 

औवेणकं (3 सरेबिन्दुमुत्तरं गीतकानि च ۱ 
ऋग्गाथाः पाणिका दक्षविहिता ब्रह्मगीतिका: | 
गायन्नेतत्तभ्यास करणान्मोक्ष संज्ञितम سر‎ 


अपरान्तक, उल्लोप्य, मद्रक, प्रकरी (मकरी), -औविणक (3295) तथा सरोविन्दु सहित 
उत्तरगीतों से (इन सात गीतों का) ऋगृगाथा, पाणिका, दक्षविहिता और ब्रह्मगीतिका (इन चार गीतिकाओं) 
का गान करें । इसके अभ्यास को मोक्ष का साधना निर्दिष्ट किया गया है । इन्द्रभवन के स्तवन हेतु 
रेष्ठ ब्रह्मर्षि गंण द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों का पाठ किया जाता था ।? इसी युग 
में भगवान श्रीकृष्ण संगीत के महान आचार्य हो गये थे । श्रीकृष्ण सामवेद के अनन्योपासक थे | 
छान्दोग्योपनिषद्‌? में सामवेद से संबंधित एक कथा इस प्रकार वर्णित है :- महर्षि अंगिरस ने देवकी पुत्र 
श्री कृष्ण को वेदांत की दीक्षा देते समय पहले-पहल सामवेद के गानतत्च का मर्म समझाया था | 
ततूफलस्वरूप श्रीकृष्ण ने एक नये ढंग के Sidan नामक गान का आविष्कार किया था । हरिवंश 
पुराण में छालिक्य गांधर्व तथा उनके Fel का चर्चा हुई है :- महाराज उग्रसेन को राज्य भार सौंप कर 
श्रीकृष्ण यादव गण के साथ समुद्र में जलक्रीडा के लिये निकले उस समय श्रीकृष्ण सत्यभामा के 
साथ गान प्रारंभ किया कुन्तीनंदन अर्जुन श्रीकृष्ण और सुभद्रा के साथ गीत आलाफ्ने लगे । हर्ष से 
भरे भगवान उपेन्द्र ने जलक्रीडा करते समय छालिक्य गान की आज्ञा दी, जिसे गांधर्व कहते है | लेश 
नामक जो छालिक्य की सुकुमार जाति है उसका गान करने वाले मनुष्य बड़े दुःख से, कष्ट से उसकी 
समाप्ति कर पाते है अर्थात्‌ छालिक्य गान को समाप्त करने की इच्छा ही नहीं होती 1”? यादव कुमारो 
के साथ हुई वारां्गनाएँ देवगांधार नामक छालिक्य गांधर्व का गान किया । ' 

श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अर्जुन भी संगीत के महान विद्वोन थे । अर्जुन को गीत, वाद्य और 
नृत्य की शिक्षा देवगंधर्व विश्वावसु के पुत्र गंधर्वराज चित्रसेन दारा प्रात हुई थी 15 जब वे एक वर्ष 
तके अन्ञातवास में रहे थे तो उस समय उन्होंने विराट राजा के यहा अपना नाम “Gere रखकर 
उनकी पुत्री उत्तरा का संगीत की शिक्षा दी थी | एक विद्वान का केह है कि महाभारत कालीन संगीत 


क कै विकास में इस महान्‌ वीर का विशे में इस महान्‌ वीर का विशेष हाथ रहा है ।' —— 
1. याज्ञवल्क्य स्मृति - 3/यतिधर्म प्रकरणम्‌/113-114 
; महाभारत - वनपर्व, 43/18 
۳ हरिवंश पुराण - विष्णुपर्व, अध्याय 89 
s. हरिवंश पुराण - विष्णुपर्व, 93/23 
` महाभारत - वनपर्व, 44/8-9 
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काल के परिवर्तन के साथ हमारी वैदिक स प | 
TA TT संस्कृति में परिवर्तन दृष्टिगोचर होना स्ाभादिक 


संगीत होगा af ध्येय 
था इससे संगीत भी प्रभावित होगा । इसी ध्येय से सामगान प्रणाली को वेद मंत्रों के खप को सुरक्षित 


~ 


तथा पूर्णतः अपरिवर्तित रूप में मानव समाज के कल्याण के लिए अक्षुण्य रखने हेतु HE 
ऋषियों-महर्षियों ने विभिन्न पाठ-विधियों का प्रचलन किया गया । इनमें तीन प्रकृतिपाठ तथा आठ 
विकृतिपाठ हैं | तीन प्रकृतिपाठ है - संहितापाठ, पदपाठ तथा क्रमपाठ । आठ विकृतिपाठ हैं- जटापाट, 
मालापाठ, शिखापाठ, रेखापाठ, ध्वजपाठ, दण्डपाठ, रथपाठ और घनपाठ । 
सर्वप्रथम परमेश्वर ने शब्द-संहिता दर्शन किया तथा उपदेश किया । पदपाठ के आद्य 
द्रष्टा रावण और क्रमपाठ के TIT ऋषि है । प्रत्येक शाखा के पदपाठ के ऋषि निम्न हैं - ऋग्वेद 
की शाकल-शाखा के शाकल्य, यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के आत्रेय तथा सामवेद की कौथुमशाखा के 
md ऋषि द्रष्टा हैं | मधुशिक्षा के अनुसार जटापाठ के ऋषि ane, मालापाठ के ऋषि वशिष्ठ, 
शिखापाठ के ऋषि Y, रेखापाठ के ऋषि अष्टावक्र, ध्वजापाठ के ऋषि विश्वामित्र, दंडपाठ के ऋषि 
पराशर, रथपाठ के ऋषि कश्यप तथा घनपाठ के द्रष्टा ऋषि अत्रि है । 
संहितापाठ you! की परम्परा से अध्ययनीय है और जिसमें वर्णो तथा पदों की एक 
श्वासरूपता तथा अवसानों (निश्चित स्थलों पर विराम) से युक्त एवं उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित-इन 
तीन स्वरों में बिना किसी परिवर्तन से पठनीय वेदपाठ “संहिता? कहा जायगा । “संहिता पाठ से यमुना 
के स्नान का पुण्य मिलता हैं तथा सूर्यलोक की प्राप्ति कराता है 17 संहिता पाठ पदपाठ का मूल है | 
पद से तात्पर्य अर्थ का बोध कराना | वेद में संहितापाठ की परम्परा के अनुसार स्वर-वर्णो 
का संधि-विच्छेद करके वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ पदपाठ कहा जाता है | पदपाठ का आधार संहितापाठ 
U पदपाठ सरस्वती देवनदी का स्वरूप है । 'पदपाठ करने से सरस्वती के स्नान का फल मिलता है 
तथा पदपाठ करने वाले व्यक्ति को चन्द्रलोक की प्राप्ति होती है । वेद मंत्रों के पदपाठ से 
आराध्य देव के गुणों का गान किया जाता है । 
दो-दो पदों का संधियुक्त अवसानपर्यन्त सस्वर पाठ 'क्रमपाठ कहलाता है । क्रमपाठ में 
एक-एक पद को आगे बढ़ाकर पढ़ते हैं | यद्यपि क्रमपाठ का आधार पदपाठ है, तथापि जटा आदि 
विकृतिपाहों का मूल क्रम पाठ है । क्रमपाठ से गंगा स्नानजन्य फल मिलता है तथा सूक्ष्म अनामय 
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अन्नकामना की पूर्ति के लिए संहितापाठ, स्वर्गकामना की पूर्ति के लिए पदपाठ तथा 
अन्नस्वर्ग दोनों कामनाओं की पूर्णता के लिये क्रमपाठ का विधान है 1! वाराहपुराण में कहा गया है 
कि संहिता पाठ से दो गुना पुण्य, पदपाठ से तिगुना पुण्य तथा क्रमपाठ से एवं जटादि विकृतियों के 
पाठ से छः गुना पुण्य प्राप्त होता है 1? 

माकण्डेय पुराण का उपाख्यान में नागराज अश्वतर ने कठोर तपस्या करके विष्णु की 
जिहारूपा देवी सरस्वती को संतुष्ट किया और देवी ने उनसे वर माँगने के लिये कहा । नागराज ने 
देवी से प्रार्थना की कि वे उन्हें तथा उनके भाई कम्बल को संगीत के समस्त स्वरों का ज्ञान 
कराये | देवी ने तथास्तु कहा तथा दोनों भाईयों को संम्पूर्ण स्वरविज्ञान प्राप्त हो गया ۱ उन्हें षड़जादि 
सात स्वर, सातों ग्राम-राग, सातों गीत, सातों मूर्च्छनाएँ, Jea प्रकार की तानें तथा तीन ग्राम को प्राप्त 
किया । इसके अलावा देवी सरस्वती ने अश्वतर को चार प्रकार के पद, तीन ताल, तीन लयों, तीनों 
यति और चारों प्रकार के बाजों का ज्ञान भी दिया ।* 


आ. 1۳7-3 का प्रयोग 

वाद्यों का विकास वैदिक काल से पूर्व सिंधुं सभ्यता में क्षीण रूप में हो चुका था | हडप्पा 
से प्राप्त मिटूटी के एक ताबीज पर ढोल बजाये जाने का दृश्य है । वैदिक युग में वाद्यो के विकास 
की गति कुछ तीव्र हुई । ‘aq धातु से Prey और ag प्रत्यय लगाने पर वाद्य शब्द बनता है | 
जिसे बजाया जायं वह 'वाद्य) कहलाता है । विस्तृत अर्थ में किसी भी संगीतत्मक ध्वनि उत्पादक वस्तु 
को वाद्य की संज्ञा दी जा सकती है । प्रकृति-प्रदत्त इस मानव-कठ को भी qe के अंतर्गत सम्मिलित 
कर सकते हैं । वैदिक काल में वाद्यों का सुस्पष्ट वर्गीकरण उपलब्ध नही है ۱ नाट्यशास्त्र में “वाद्य” 
को ‘onder संज्ञा दी गई है क्योंकि ये वाद्य Boat, फूँककर, हाथ से आघात करके अथवा परस्पर 
टकराकर बजाये जाते है | | 


वाद्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वादनीय 


ध्वनि का सुजन होता है | वाद्यो के लिए तीन शब्द प्रु हुए हें - वाद्य, वादित्र तथा side वीणादि ag 
VÄ के लिए वाद्य नाथा के लिए वाद्य, सुषिर के लिए aa तथा अवनद्ध एवं घन AA के लिए 'आतोद्य' कहा गया al 
9 YS سح سم و‎ 
1. ऐतरेय आरण्यक - 3/1/3, ऋग्वेद प्रातिशाख्य 

°. वाराह पुराण 

3. मार्कण्डेय पुराण - पृ. 123 


नीय अर्थात्‌ वह यंत्र विशेष जिसके वादन से मधुर 


1 हि 


> 
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भरत मुनि प्रणीत "नाट्यशास्त्र में संगीत-वा्यों। के वर्गीकरण का स्पष्ट ae छाल ना 3 
“ततं चेवावनद्वं च धनं सुषिर मेव च | 
agidi तु विज्ञोयमातोययं लक्षणान्वितम्‌ ।। 
तत TAKK ज्ञयमवनद्धं तु पौष्करम्‌ | 
घनं तालस्तु विज्ञेयः सुषिरो वंश उच्यते 117 
अर्थात्‌ आतोद्य चार प्रकार के हेति हैं- 1. तत्‌ 2. अवनद्य 3. घन तथा 4. सुषिर | 
जिस पर तार चढ़ाई गई हो, 11 वाद्य चमड़े की बद्धियों से मढ़ा हुआ पुष्कर वाद्य 'अवनद्ध” 
तालोपयोगी ठोंककर बजने वाले वाद्य 'घन',' फूंककर बजने वाले वाद्य “सुषिर” कहलाते हैं | 
इस प्रकार प्राचीनकाल से ही वाद्यों का. वर्गीकरण करते हुए उसके चार प्रकार बताये गये हैं :- 
1. तत्‌ अर्थात्‌ तन्त्रीयुक्त aa तार, तात, रेशम के धागे इत्यादि से बजने वाले वीणा, तम्वूरा, 
तानपुरा, सारंगी, बेला, सरोद, वायलिन सदृश वाद्य हैं | 
2. अवनद्ध अर्थात्‌ चर्माबद्ध वाद्य- मृदा, धातु, काष्ठ आदि से निर्मित, चमड़े की बद्धियों या डोरी 
से बँधा यह वाद्य है हस्ताघाट से अथवा SRA से बजाया जाता है । इन्हें मेघ के अनुकरण पर 
बजाये जाने के कारण 'पौष्कर' भी .कहा जाता है । इस श्रेणी के वाद्य हैं- ढोल, नगारा, डमरू, 
डफ, दुदंभी, मृदंग, खँजड़ी आदि ۱ 
3. घन अर्थात्‌ कर तालदि वाद्य- काल की समता के अनुसार परस्पर आघात से बजाने योग्य वाद्य 
ET कहलाता है, जो प्रायः धातु, काष्ठ, मृदा, कांसे से बनते हें | झाँझ, मंजीरा, करताल, घंटा, 
घड़ियाल, des, जलतरंग, नलतरंग, काष्टतरंग, बर्मा का गांग, लोहतरंग, गोट्टुवाद्यम्‌ आदि इस 
श्रेणी के वाद्य हैं । घन वाद्य गति का अनुकरण करते हैं | 
4. सुषिर वाद्य अर्थात्‌ वंशादि वाद्य- و‎ शब्द का अर्थ हैः छिद्र वाला या फूककर बजाया जाने 
वाला वाद्य 172 जिन ari में वायु किसी छिद्र में होकर शब्द उत्पन्न करती है वह सुषिर कोरोनेट, 
नसतरंग, क्लेरियोनेट, हारमोनियम आदि इस श्रेणी के वाद्य है! | 
इन चतुर्विध वाद्यों X तार, फूँक और तालवाद्य ۴ हैं । इन चतुर्विध w el 
तालवाद्य की प्रमाणिकता ऋग्वेद के पूर्व से विद्यमान हैं | ये वाधयंतर अपने gen से संगीत य 
को प्रकट करते हैं । जिसके लिये मनुष्य ने सर्वप्रथम लय को ही अपनाया होगा और लय को प्रदर्शित 
करने के लिए स्वयं अपने हाथों से ताली बजाई. होगी | इस के बाद लकड़ी की ۷5۷ ok श्य ۷ 


नाट्यशास्त्र - अध्याय 6/28-29, अध्याय 28/1,2 
` RC बृहत्‌ हिन्दीकोश - पृ. 1542 
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किया जाता होगा | हडप्पा को खुदाई में एक स्थान पर ढोलक की आकृति का वाद्य एक मृण्मयी 
की ग्रीवा से लटकता हुआ दिखाया गया है 1° झोझ अथवा करताल के समान = ES e T 
र द्य भी यहां उपलब्ध 

हे |? प्रारंभ में मारे गए जानवरों के सींगों को उठाकर Gal होगा । Rey सभ्यता के अंतर्गत पक्षियों 
की कुछ ऐसी मूर्तियां उपलब्ध है, जिनकी पूँछ का आकार सीटी के समान दिखाई देता है । २ 

मनुष्य प्राचीनकाले से ही प्रकृति के अत्यंत निकट रहा है । इससे लगता है कि वादों के 
निर्माण में प्राकृतिक घ्वनियोँ ही सबसे प्रेरणादायक रही होगी | पत्तों के वाद्य अत्यधिक प्राचीन है । 
हाथों के अंगूठों के बीच में घास का एक पत्ता लेकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं | इसी तरह यदि एक 
प्ते के स्थान पर दो पत्तों या काष्ठ के टुकड़ों को बाँध कर मुख लगाकर ध्वनि निकालने का प्रयतन 
किया है | 'हरिवंश-पुराण' में भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा पत्तों का बाजा बजाये जाने का उल्लेख मिलता 
है ।* वैदिक युग में चारों प्रकार वाद्य प्रचलित थे । महाकाव्य तथा पौराणिक काल में चतुर्विध वाद्य 
थे । वेद व्यास प्रणीत हरिवंशपुराण में वाद्यों के वादन प्रसंग में ag, घन, सुषिर आदि वर्गो का उल्लेख 
हुआ है जो इस तथ्य का प्रमाणित करता है कि उस काल में भी संगीत वाद्यो के विविध वर्गो का 
प्रचलन प्रारंभ हो गया था I? विष्णुधर्मोत्तर पुराण में तत्‌, सुषिर, घन और अवनद्ध - इन चार प्रकार 
के वाद्य-वर्गों का स्पष्ट उल्लेख है |* 

भरत कल्पलाताकार ने पाँच प्रकार के TÄ का उल्लेख करते हुए बताया है कि नख, वायु, 
चर्म, लोहा एवं शरीर से प्रत्युत्पन्न हुए TÄ को क्रमशः नखजा, AJA, चर्मजा, लोहजा तथा शारीरजा 
कहा जाता है 17 कवि मलिक मुहम्मद जायसी ने अपने महाकाव्य 'पद्मावत' में कहा है - 

‘ad विततं सिखरं धन तारा | पाचों सबद्‌ होड झनकारा 1 

तत, वितत, सिखर, घन, तारा क्रमशः तात, अवनद्ध, सुषिर, घन एवं गान के लिये किया है । प्राचीन 


1. दष्टव्य इण्डियन ae SS 4, संख्या 2, पृ. 153, पर ऋग्वेद एंड मोहन 7۳8 शीर्षक लेख | 
2. Ta. - दीक्षित कृत 'प्रिहिस्टोरिक सिविलिजेशन आफइण्डस वैली,' J. 301 
3. द्रष्टव्य 'अर्लिइण्डस सिविलिजेशन - मेके, J. 136, फलक 20, आ. 2,3 
1. “AR गायन क्वचित्‌ कीडंश्चन्तूर्यश्च क्वचित क्वचित | E 
पर्णवाद्य॑ श्रुतिसुखं वादयंश्व क्वचित्‌ वने ॥ - हरिवंश पुराण - 
>. “ततो घनं ससुषिरं मुरजानकभूषितम्‌ | 
तन्त्रीस्वरगणेर्विद्धाना तोद्यानन्ववादयन्‌ 11’ 
`` 'चतुर्विधमातोथं ततं सुषिरं घनभवनद्धच |’ 
` गखजा वायजाश्चर्मलोहशारी रजास्तथा | 
वीणादयस्तु नखजाः वैशाद्या वायुजास्तथा | 
चर्मजाश्च मुदंगाथा लोकजा चर्मजाः । 
नि गीतानि e जग H _ अरतकल्प लता - द्रष्टव्य - भरतकोश Y 878 
AA - मलिक मुहम्मद जायसी, Y. 687 


विष्णुपर्व, अ. 11, श्लोक 11 


- हरिवंश पुराण - विष्णुपर्व, अ. 93, १. 22 
- विष्णुधर्मोत्तर पुराण - अ. 19, १. 1 
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तमिल ग्रंथों में भी गायन” को वाद्य के अंतर्गत स्थान दिया गया है । ' ऐतरेय आरण्यक में FTF 
मानवशरीर को दैवीवीणा की संज्ञा दी गई है ।२ इन चारों प्रकार के वादों के संबंध में कहा गया : ! 
ततं वाद्य॑तु देवानां गंधर्वाणां च शौषिरम | 
आनद राक्षसानांतु किन्नाराणां धनं विदुः | 
निजावतारे गोविन्दः सर्वमेवानयत क्षितौ | 


अर्थात्‌- TI वाद्य देवताओं से, सुषिर गंधर्वो से, आनद्ध राक्षसों तथा घन किन्नरों से संबंधित थे । 
जब श्रीकृष्ण ने अवतार लिया, तो वे इन चारों प्रकार के वाद्यो को पृथ्वी पर ले आए 12 
कल्लिनाथ के मतानुसार, दक्ष-यज्ञ विध्वंस से शिव को जो क्रोध उत्पन्न हुआ, उसे शांत करने 
के लिए स्वाति, तुम्बुख और नारद आदि ऋषियों नें वाद्यों का निर्माण किया । 
वाद्यं दक्षाध्वरध्वं सोद्धेवा त्यागाय शंभुना | 
चक्रे कौतुकतो नंदि स्वाति das नारदैः ۳ 
एक कथा के अनुसार स्वाति ने ai का निर्माण प्रस्तुत घटना से किया । “एक बार स्वाति 
सरोवर से पानी लाने के लिए गये थे । आकाश बादलों से घिरा हुआ था फिर अचानक तेज गड़गड़ाहट 
के साथ वर्षा होने लगी | वायु वेग से सरोवर में पानी की बड़ी-बड़ी बूदों के टिपटिपाने से विभिन्न 
ध्वनियां सुनाई देने लगी । अत्यंत मधुरता को सुनकर विस्मित स्वाति उन ध्वनियों को मन में आत्मसात 
करके आश्रम पहुँचे तथा विश्वकर्मा से कहा कि इसी तरह से शब्द उत्पन्न करने के लिए वाद्य बनाना 
है | तद्‌ उपरान्त पहले तीन मुख से युक्त मिट्टी से पुष्कर वाद्य की सृष्टि हुई जो वर्तमान में जिसका 
पिण्ड लकड़ी या लोहे से बनाया गया । जिससे प्रेरित होकर मृदंग, पटह, झल्लरी, दुर आदि चमड़े 
से मढे TÄ की सृष्टि हुई ।” 
जैन मतानुसार- “मुरज' नामक वाद्य का आविष्कार 'शंखनिधि' द्वारा हुआ: 8 मते जैने जातः 
शखान्महानिधेः । 5 चिक्क के अनुसार, मर्दल नमक वाद्य का निर्माण सर्वप्रथम 'मुर' नामक राक्षस के मृत 
शरीर से हुआ था | किन्तु 'चिक्क' के अनुसार यह कार्य श्रीकृष्ण द्वारा सम्पन्न हुआ था ۴ 


— शिवपुराण में प्राप्त एक कथानुसार, वीणा का निर्माण शिव ने पार्वती की शयन मुद्राओं को _ 


1. प्रष्टव्य अतिया बेगम कृत 'संगीत आफ इण्डिया, प्र. 40 A 
` ष्टव्य “प्राचीन भारत में संगीत” पादटिप्पणी संख्या 2, ९. 3 E 
| राधाकांतदे T के € कल 4 q ۱ 
viat - कृत “संगीत दामोदर? 1 ये पंक्तियां राजा ۹ a ۱ में है 
۰ संगीत रत्नाकर - पर कल्लिनाथ की 'कलानिधि' टीका, A- ©, u ; , अ. 3, २. 
` वोचनाचार्य सुधाकलश - रचित “संगीतोपनिषत्सारोद्धार', श्लोक 48, H. 
۰ भरतकोष - प. 499 
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देखकर उसके अंग-प्रत्यगों के आधार पर किया था, इसका नाम 'रूद्रवीणा' 
वीणा तथा मुरज के अतिरिक्त शिवजी का संबंध 'डमरू 


था । 
3” नामक वाद्य से भी माना जाता 
हे । शिवजी के डमरू की थाप से दो भाषाओं का उद्गम हुआ । प्रसंगानुसार शिवजी ने अपनी बायीं 
ओर अगस्तय को खड़ा किया और दक्षिण की ओर व्याकरणाचार्य पाणिनि को और अपने दोनों हाथों 
से अपने डमरू पर थाप मारने लगे । इससे बायीं थाप से जो शब्द निकले, उनसे तमिल भाषा बनी 
और दायी थाप से जो शब्द छिटके, उनसे संस्कृत का निर्माण हुआ ।'' इसके अतिरिक्त वनारस-घराने 
के शहनाई-वादक शहनाई की उत्पत्ति शिव के श्रृंग या सींग वाद्य से स्वीकार किया है । उनके अनुसार 
इसका सर्वप्रथम प्रयोग शिव-पार्वती-परिणय के शुभ अवसर पर हुआ था । वस्तुतः आज भी शहनाई 
को मंगलकारी वाद्य माना जाता है और विवाहदि शुभ अवसरों पर इसका वादन होता है 1? 

ऋग्वेद के समय तीनों ही प्रकार के वाद्यों-अवनद्ध वाद्य, ततुं वाद्य और सुषिर वाद्य, का 
आविष्कार हो चुका था, जिसे MISI कहा जाता था 1° अवनद्ध वाद्यो में दुंदभि, आदंबर, भूमि-दुन्दुभि 
वानस्तति, अघाती, तंत्र-वाद्यो में कांड-वीणा, ककरीवीणा, वारण्य-वीणा और सुषिर वाद्यो में qua, नादि 
और वाकुर आदि का उल्लेख आता है ।* ऋग्वेद में निम्न वाद्यों का उल्लेख पाये जाते हैं- दुन्दुभि 
बाण, नाड़ी, वेणु, कर्करि, mk, गोधा, पिंग तथा आघाटि | दुन्दुभि की ध्वनि धीर गंभीर है जिसका 
उल्लेख अनेक बार हुआ है ।* ऋग्वेद में शत्रु-नाश के लिए दुन्दुभि का आह्वान किया गया ह 
ऋग्वेद के सूक्त 2/43/3 में 'कर्कीरे' नामक वाद्य का उल्लेख & و‎ वदसि ककरिः यथा । निम्न 
सूक्त में गर्गर, गोधा तथा पिंग आदि लय वाद्यो का उल्लेख है - 

अव स्वराति गर्गरी गोधा परि ۹ | 
पिङ्गा परि च निष्कद्दिन्द्राय ब्रह्मोद्यतम्‌ 11 

ऋग्वेद के निम्न मंत्र में भाष्यकार वेंकट तथा सायण के अनुसार क्षोणी” नामक वीणा का संकेत & 


डा पना 
युवं स्यावायरूशतीमदत्त महः क्षोणस्याश्विना कण्वाय | 
A 


संस्कृति के चार अध्याय'- रामधारी सिंह दिनकर, प्र. 62 aan | 
- 15 नवंबर 1970 की mH इंडिया पत्रिका' में A सुकुमार राय की ९ दी म्यूजिक ऑफ शहनाई | 
इयमस्य धम्यते नाष्ठी', ऋग्वेद - 10/135/7 . 
` भारतीय संस्कृति’ - डॉ. लल्लन जी गोपाल तथा डॉ ۴ सिंह यादव, प्र. 171 
- 1/28/5, 6/47/20, 6/47/29 
AI - 6/47/29, 6/47/30, 6/47/31 
- 8/69/9, द्रष्टव्य भारतीय संगीतेर इतिहास 
केग्वेद - 8 


, स्वामी प्रज्ञानंद, 1 9 
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E है । वाण का प्रयोग 'पवमान? सोम के पान के क्षण किया 
जाता है : -प्रहंसासः स्तृपलं पवमानं wert aiff साकं प्रवदन्ति वाणम्‌ 12 
ऋग्वेद 10/146/2 सूक्त में आधाटि नामक वाद्य का उल्लेख < 'आवाटिभिखि धावयन्नरण्यानिर्महीयते ।' 
ऐतरेय आरण्यक में यजमान-पत्नी के द्वारा कांडवीणा तथा भूमि-दुन्दभि के वादन दृष्टव्य है- “भूमिदुन्दुभि 
qua काण्डवीणा' 1? यम की सभा भोति-भाति के Adi तथा 'नाड़ी” नामक वाद्य की ध्वनि से सराबोर 
बताया गया है- इयमस्य धम्यते नाड़ीरयं गीर्भिः परिष्कृतः । ° 
महर्षि दयानंद भाष्य यजुर्वेद में चारं प्रकार के वाद्यों की पुष्टि मिलती है :- 
“नर्माय पुंश्चलू में हसायकारिं याद से 
MAR MA गणकमभिकोषकं तान्महसे 
वीणवादं पशिष्नं, तृणवाह्म तान्तृतायानंदाय तलवम्‌ ۴ 
अर्थात्‌ हे परमेश्वर, राजन आप क्रीड़ा के लिए प्रवृत व्याभि-चारिणी स्त्री को हंसने को प्रवृत 

हुए विक्षिप्तफल को और जल ततुंओं के मारने को प्रवृत्त हुए कुबेर मनुष्य की कन्या को दूर कीजिये | 
ग्रामाधीश ज्योतिषी और सब ओर से बुलाने वाले जन (तान) इन सबके संस्कार के अर्थ वीणा बजाने, 
हाथों से 'वापित्र' बजाने और QUO नामक बाजे को बजाने वाले को उन सबको नाचने के लिए और 
आनंद के अर्थ ‘at? आदि बजाने वाले को उत्पन्न व प्रसिद्ध कीजिए | 

ae में याज्ञिक क्रियाओं को बताया गया है | वाजपेय यज्ञ में महादेवि के चारों कोनों 
पर 17 दुन्दुभि स्थापित किये जाते थे और रथों की प्रतियोगिता के साथ इनकी तुमुलध्वनि प्रोत्साहन 
के रूप में प्रचलित के रूप में प्रचलित रहती थी ।* दुरुभि वाद्य का उल्लेख यजुर्वेद में 16/35, शुक्ल 
यजुर्वेद 2/17/5 में, कृष्ण यजुर्वेद के 7/5/9/29 मंत्र में 'दुन्दुभिन सम्नोति' द्वारा, ۲ u, 
के 4/3/39 में, द्राह्यायन श्रौतसूत्र के 20/21 मंत्र में, प्राप्त है | अथर्ववेद के Vad कांड के बीसवें 


सूत्र में दुन्दुभि का उल्लेख है | अथर्ववेद के 5/20/12, 5/20/5, 5/21/4, 5/21/7 मंत्र में 
परामित्रान्‌ दुन्दुभिना’ द्वारा, 5/21/9, 6/38/4, 6/1 26/1,2,3, आदि में भी उल्लेख होगा | कृष्ण 


1 सततंत्री युक्त 2 | 
1. अस्वेद - 9/51/1, सायण के अनुसार वाण सततंत्रीयुक्त dm है 
2. ऋग्वेद - 7/97/8 
3. ऐतरेय आरण्यक - 5/1/5 
s - 10/135/7 
6 


a 'हिमालय के लोकवाद्य' - डॉ. J a = 
` प्रष्टव्य 'महाराष्ट्रीय ज्ञान कोश', - वैदिक खंड, ४. ~ 
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age के 7/5/9/30 À मंत्र में भूमिदुन्युभि का उल्लेख “भूमिदुन्दुभि at शब्दों में हुआ है । ऐतरेय 
ब्राह्मण में लिखा है कि पुरूष भूमिदुन्दुभि बजाते थे एवं स्त्रियाँ कांडवीणा वजाती थी । ansi “बाण, 
वाद्य की महत्ता के संबंध में निम्न उल्लेख प्राप्त है - “वाण: शतन्तुर्भवति शतायुः पुरूषः शतेद्धिय 
aga प्रतितिष्ठान्ति 1 
यजुर्वेद काठूक संहिता में वनस्तपि का निम्न “या वनस्पति वाकू तनु”? मंत्र में उल्लेख है 
| वनस्तपि वाद्य के तैत्तिरीय संहिता में इस प्रकार बताया है- a वनस्पतिन प्रेष्यति 1* अथर्ववेद X 
भी वनस्तपि वाद्य का उल्लेख है । * वाजसनेयी संहिता में आडम्बर नामक लय वाद्य का उल्लेख È- 
शब्दय अदम्बर घातम्‌ ।* ककरी” वाद्य का उल्लेख अथर्ववेद के sad: संवदन्ति’ में और ऋकू 
संहिता में प्राप्त है । 
ऋक और साम का गायन उद्गाता तथा उपगाताओं ERI वीणा की सहायता से किया जाता 
है, इस हेतु निम्न उक्ति कही है- “यथा वीणागाथिनौ गापये qaq ।”* जैमिनीय ब्राहमण में निम्न 
1۳1 का उल्लेख मिलता & ककरी, अलावु, वक्रा, कपिशीर्ष्णी, ऐषीकी, अपधाटलीका तथा वीणा 
काश्यपी | बाण वाद्य की वादन एवं रचना विधि का वर्णन इसमें प्राप्य ۴ 
स्थापत्य वेद में वास्तु अर्थात्‌ भूमि चयन में उन भूमियों को शुभ बताया गया है जिस 
भूमि या पृथ्वी सें dan, वल्लकी (वीणा, सितार), वेणु, दुन्दुभि की ध्वनि होती है - 
“मृदंग वल्लकी वेणु दुग्दुभीनां ध्वनौ | 
द्विपाश्वाब्धिसमस्वाना चेति स्युर्भूमयः शुभाः | 
मंदिरों आदि ध्वजा की स्थापना करते समय भल्ली, शंख, नन्दी, घंटा, डिण्डिम (डुगडुगी), गोमुख आदि 


1. ऐतरेय ब्राह्मण - 5 
2. यजुर्वेद - 7/8/9 तथा 7/5/9, तुलनार्थ द्रष्टव्य काव्यायन श्रौतसूत्र 13/33-34 
3. यजुर्वेद - काठ्कसंहिता 5 
4. तैत्तिरीय संहिता - 6/1/25 
>. अथर्ववेद - 12/8/15 
E an संहिता - 30/10/19 
۰ NAG - 4/8/37/5, ऋकू संहिता - 2/43/ कालेज लाहीर | 
8. संस्कृत ग्रंथमाला gan विद्यालय, प्रकाशन विभाग, डी.ए.वी. कालेज mer J. 59 | 
>. जैमिनीय ब्राह्मण - 2/45/41 8, प्रौढ़ ब्राह्मण 2 
l ۰ MARIE) सूत्रधार - 10/51 
` ۲۳۷5۳ सूत्रधार - 13/140 
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धनुर्वेद संहिता में इस तथ्य का उल्लेख है कि वेधविधियों में शंख और दुन्दुभि वाद्यों को 
बजार्कर वेध करना चाहिए । ' सामवेद में काण्डवीणा, पिंचोल, तुणव, दुन्दुभि इत्यादि वाद्यें का उल्लेख 
हे | वैदिक युग के तन्तु TÄ के नाम "हिरण्य 2 में प्राप्य है जिनके आधार पर आघाटी, तालुक 
वीणा, कांडवीणा, पिच्छोला अर्थात्‌ पिच्छोरा, घाटलिका अर्थात्‌ अपघाटलिका, आपालु वीणा, कपिशीर्ष्णी 
वीणा, कर्करी अथवा कर्करीका की गुणना की जा सकती है । चर्मवाद्यो X दुंदुभि के अतिरिक्त द्रव्य, 
केतुमत, विश्रगोप्य आदि उपलब्ध है | सुषिर वाद्यो में गोधा, नाली या नाड़ी, तृणव, वाणिकी, वेणु, 
भाराधुनी, नालिका के नाम प्राप्य हैं | | 
उपनिषद्‌ में वीणा, शंख, दुंदुभि आदि वाद्यों का उल्लेख है | कठोपनिषद्‌ X यम-नचिकेता 
संवाद में विविध aquí” अर्थात्‌ वाद्यों को बजाने उल्लेख है |? बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में वीणा, वीणावादन 
और वीणावादक और दुंदुभि (नकारे), दुंदुभिवादन, दुंदुभिवादक तथा शंख, शंखवादन, शंखवादक के दृष्टांत 
वर्णन करते हुए वाद्यो के वादक की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है 1° एक अन्य उक्ति में लम्बर नामक 
वाद्य का उल्लेख है ।* 
उपनिषदकार शरीर के अंगों की गति की तुलना वाद्यो की ध्वनि से की है उनके अनुसार 
योगी की योग-क्रिया के दौरान उनके प्राणवायु नाड़ी के साथ संघर्षण करती हे तो उसके ध्वनि भेरी 
ध्वनि जैसी तथा आगे जाकर मृदंग ध्वनि के समान प्रतीत होती है । योगी अभ्यास के दौरान विभिन्न 
प्रकार के नाद (ध्वनि) को सुनते हैं । अभ्यास के प्रारंभ में यह नाद भेरी की ध्वनि के समान तद्पश्चात 
मृदंग घंटे और नगारे की ध्वनि के समान तथा अंत में ARA वंशी तथा वीणा की ध्वनि के समान 
मधुर नाद सुनाई पड़ती है 1° | 
नारदीय शिक्षा, नारदपुराण तथा वृहदुनारदीयपुराण में दो प्रकार की वीणाओं 1. दावरी 


या काष्ठमय वीणा 2. गात्रवीणा पर गान क्रिया होती है । ' सामगान गात्रवीणा के सहारे किया जाता 


वादों Y दृष्टिगोचर > í वायुपुराण' 
है 1° वैदिक काल की अपेक्षा पुराण काल में वाधों में कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है । गण 
में सात स्वर, मूरचछनाएँ, तीन ग्राम, उन्चास तान और तीन ताल, तीन लयों तथा चारों प्रकार के वाद्यों 
p UL ARA 


1. संहिता - 9 
= - 37.1 वल्ली-1, श्लोक सं. 25 


N 


* बृहदारण्यकापनिषद्‌ - अ. 2/8189 4/श्ला.7-9, HA 

FETA - अ.5/दशम ब्राह्मण/श्लो.1 

सौभाग्य लक्ष्ययुपनिषद्‌ - खंड-2, 9 

PAR गु, J. 161, नारदीय शिक्षा 
नारदपुराण - पूर्वभाग, द्वितीय पाद, शिक्षा निरूपण, J. 161, 

` नारदीय शिक्षा - 1/6/1-2 


a 6/1.8-10 


0 YO u» W 
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का उल्लेख है । पुराणों में TÄ के लिये 'तुर्य' सामान्य संज्ञा Rada वल्लकी, महती 
तथा तुम्बीबाद्य का प्रचलन था, विततू वाद्यों में पणव, दर्दुर, मुरज, आनक, मृदंग, भेरी, जलदर्दुर 
डिण्डिम (डंका) आदि प्रचार में थे । इसी श्रेणी का वाद्य नान्दी था जिसकी ध्वनि प्रचंड धी । पुविर 
वाद्य के अंतर्गत वेणु तथा शंख का प्रचार था तथा घन वाद्य में घंटा, झाँझ का विशेष प्रचलन था । 
1. देवदुन्दुभयश्चैव स्वयमेवानदन्‌ दिवि । ' 

भेरी मृदंग शङ्खानां पणवानक दुन्दुभे 1? 

“सडिण्डिमैः सभेरीयैः q सवेणुभि 1? 

. 'प्रसादयामास मृदंगमर्दलं सभेरीका डिण्डिमझर्झरानकम्‌ ।* 


u > US) > 


मृदंग मुरज वीणा saan डमरू निःस्वने | 
घण्टा शंख निनादैश्च व्याप्तमासीज्जनत्रयम्‌ ۴ 
6. ......झझरेः शंखपटहै भरीडिण्डिमगौमुखैः ۴ 
7. 'मृदंगवीणामूरज वेणुताल दरस्वनैः 17 
'उट्टीशम हामंत्रोदयातंत्र'* के सोलह अध्यायों में सोलह प्रकार के वाद्यों का विस्तृत विवरण दिया गया 
है जिनके नाम इस प्रकार हैः- 1. तालनिलय 2. सबूरी 3. पतन 4. मंडल 5. पैरीविधन 6. हिमिल 
7. धुधुक 8. मिथक्कःथा 9. डमरू 10. मुरज 11. अंगुलिस्फोट 12. वीणा 13. आलमणि 14. 
रावणहस्तक 15. घोषावती 16. ब्रह्मकः | इन सोलह वाद्यो का सोलह अध्याओं में जो विस्तृत विवेचन 
है, वह अप्राप्य है । अधिकांश लयवाद्य ही थे, ऐसा दृष्टिगत होता है | 

रामायण और महाभारत दोनों ही महाकाव्यों में तत्‌, अवनद्ध, सुषिर तथा घन चारों प्रकार 
के वाद्यो का विशेष उल्लेख है । अवनद्ध वादों में भेरी (6/50/60), FP (5/10/44), डिन्डिम 
(5/10/44), मृदंग (6/50/16), मुरज (2/39/41), पणव (6/59/8), दुन्दुभि u पराह 
(6/96/35), घन वाद्यो के रूप में स्वस्तिक (6/131/39), ताल या करताल (6/52/20), ET 
1. हरिवंश पुराण - विष्णुपर्व 50/67 | 
- हरिवंश पुराण - विष्णुपर्व 105/29 
- हरिवंश पुराण - भविष्य पर्वं 32/10 


1 
2 
3 
k शिवमहापुराण - उमासंहिता 5, अ.48, श्लो. © है 
5. देवीभागवत पुराण - स्कंध 10, अध्याय 13, श्लो. 12 
6 

7 

8 


` वायुपुराण - भुवनविन्यास, अ. 24 S| ea 
श्रीमद्भागवत महापुराण - स्कंध 10, अध्याय A कृष्णमाचारियर के अनुसार यह ग्रंथ शिव भक्ति मूलक है एवं 

` ष्टव्यं भारतीय संगीतिर इतिहास - पृ. 300 IS. i 

इसमें aE का विस्तृत विवेचन हुआ el 
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124/125), dq Tat में वीणा (1/5/18 هو‎ ۱ 
(6/ ) | 2/39/28), मत्तकोकिला वीणा (4/1/1 5) का उल्लेख 


हम रामायण में देखते हैं । रामायण काल में वाद्य-कला अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी । 
रामायण युग में गीत के साथ मृदंग-पल्लव, वीणा, आदि विभिन्न ad का वादन किया जाता थी 
जिससे संगीत में तरावट एवं माधुर्यता का समावेश हो सके । आज भी केवल गीत प्रभावशाली नहीं 
माना जाता । अयोध्या नगरी के सांगीतिक वातावरण का उल्लेख करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कहा 
है- “भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी अयोध्या दुंदुभि, yz वीणा, पणव आदि alk की मधुर से गँजती 
रहती थी 1” 
A वीणाभिः पणवैस्तथा | 
नादितां भृशमत्यर्थ पृथिव्यां नामानुत्तमाम्‌ 11”? 

अप्सराएँ, ऋषि-कन्याएँ तथा नाग-कन्याएँ अनेक प्रकार के वाद्यों का वादन कर मनोरंजन 
करती थीं |? दशरथ, राम, भरत और रावण प्रतिदिन प्रातःकाल वाद्ययंत्रों की सम्मिलित ध्वनि से जगाते 
थे ।* कैकेयी पुत्र भरत कुशल वीणावादक थे । राम के शासन में सीता जी के गर्भावस्था में पुंसवन 
संस्कार के समय भरत द्वारा वीणावादन करने का उल्लेख “जैमिनीयाश्वमेध” में किया गया है- “वीणा 
वादन में प्रवीण भरत सीता के समीप वीणा बजाते हुए ऐसे सुशाभित हो रहे थे, मानों वे गर्भस्थ बालक 
को संगीत की शिक्षा देना चाहते थे ।”* भरत जब मातुल गृह से लौट रहे थे तब उन्हें अयोध्या नगरी 
के भीतर भेरी, मृदंग और वीणा आदि वाद्यो के स्वर सुनाई न पड़ने पर अमंगल की आशंका हुई- 

“भेरीमृदंगवीणानां कोणसंघट्रिटतः पुनः | 
किमद्य शब्दो विरतः सदादीनगतिः पुरा 11” 

किष्किन्धापुरी में सुग्रीव के अन्तःपुर में लक्ष्मण संगीत की मधुर ध्वनि सुनते है । वीणा 
वादन के लय के अनुरूप कोई कोमल कंठ से गा रहा था | प्रत्येक पद और अक्षर का उच्चारण सम 
(समान) ताल का प्रदर्शन हो रहा था ।” 
अयोध्या के साथ-साथ लंकापुरी में W सदैव सांगीतिक माधुर्य विद्यमान था | रावण के 


` दिव्यदुदुभि निघेषिगीतंवादित्रनि स्वरैः - वाल्मीकि रामायण ۹ 
* वाल्मीकि रामायण - बालकांड/सर्ग 5/श्लोक 18 

` वाल्मीकि रामायण - उत्तरकांड/सर्ग 2 “श्लोक 11 _ 

रामायण - अयोध्याकांड/75/2, अयोध्या कांड/82/8 

` प्रष्टव्य "हिमाचल के लोकवाद्य', डॉ. सूरत ठाकुर, J ۴ 

` वाल्मीकि रामायण - अयोध्याकांड/सर्ग 71/श्लाक 29 

` वाल्मीकि रामायण - किष्किंधा कांड/सर्ग 32/श्लोक 21 
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राजमहल में रात्रिकाल में स्त्रियों वाद्यवादन कर राजा का मनोरंजन करती थीं ۱ सीता की खोज में 
गये हनुमान ने लंका में विचरते हुए देखा कि 'कोई सुंदरी بو‎ को वक्षस्थल से लगाकर सो गई 
थीं ।कोई 'मड्डूक' वाय को बगल में लिए पुत्रवत्सला माँ की भाँति सो रही ۱ कोई 'पटह' नामक 
वाद्य पर वक्ष का भार डाले सो रही थीं । कोई AT का आलिंगन किये तो को pu a; 
अंग वीणा को भुजाओं में लिए निद्रामग्न थी | मद से थकी हुई सुन्दरियाँ Gey, पणव, डिन्डिम, नामक 
वाद्यो को बाहों में दबाकर सोई थीं 1° बहुत सी स्त्रियाँ yor (होल), gor और 'चेलिका” नामक 
qî को अपने अंगों से टेककर सो गयी थीं 1? शंख, भेरी, मृदंग और दुंदुभि जैसे वाद्य राजकीय 
घोषणा को प्रसारित करने तथा युद्ध की सूचना देने या 'रामलक्ष्मण के नांगपाश से मुक्ति की 
हर्षाभिव्यक्ति”” दशनि में बजाये जाते है | 
लंकेश रावण क्रुद्धावस्था में भी संगीत को भूलते नहीं थे । उनका कहना हैः- “वह 
रावण मेरी धनुषरूपी वीणा को नहीं जानता, जिसे मैं बाण-रूपी कोणों से बजाता हूँ ।” रामायण में 
हाथ से ताल देते हुए ताल शब्दों का उच्चारण, करते हुए ताल को प्रदर्शित किया जाता है | कई स्थानों 
में 'पाणिवादकाः, पाणिध्वनिकाः, पाणिस्वनिनः” आदि शब्दों का उल्लेख है जो तथ्य का प्रमाण है कि 
लयसाम्य हेतु हाथ से ताली की प्रथा प्रचलित थी ।*इस प्रथा का प्रमाण महाभारत में भी उल्लेखित 
है - “पाणिताल सतालश्च शम्यातालैः समैस्तथा 1”? 
इसी युग में रावण द्वारा गजवाले वाद्य का आविष्कार हुआ । महाभारत काल में पृथक 
रूप से वादन की परिपाटी थी | लयवाद्यो X पणव, भेरी, मृदंग, मुरज, दुंदुभि, पुष्कर, देवदुंदुभि, झर्झर, 
तंत्री (वीणा), वल्लकी, तुम्ब, कच्छपी, महंती वीणा, वेणु, गोमुख, आनक, आडम्बर, तरी, घंटा, 
Maalis, शिंजिर के साथ संगीत आभूषणों जैसे किंकिणि, नूपुर, मेखला का उल्लेख है । यज्ञादि 
समारोहों पर गायन के साथ सुदैव वीणावादन किया जाता रहा है |“ अन्य प्रकार की वीणा का उल्लेख 


वल्लीकानां | च [जिते ० 7 
> 1. वीणानां वल्लीकानां च नूपुरानां च शिजितेः | 
. 8 
2 Ta सप्ततन्तून्वितन्वाना यमुपासन्ति याज्ञिकाः | ۳۲۲ 
1. वाल्मीकि रामायण - सुंदरकांड/सर्ग 10/5 3744 _ a 
5 i E रामायण - सुन्दरकांड/सर्ग 11/श्लाक 5-6 
` 1۳ रामायण - युद्धकांड/सर्ग 50/श्लोक 61-62 
श्लोक 36 
: ` वाल्मीकि रामायण - अयोध्याकांड/सर्ग 65/5۲ 4, न्धाकांड/सर्ग 28/ 
a महाभारत - अनुशासन पर्व, 25/19 
7. महाभारत? - शांतिपर्व, 2/87 
8. महाभारत - अनुशासन पर्व, 65/51 


महाभारत - द्रोणपर्व, 77/18 - 
7 
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वीणादि वाद्यो के साथ शम्या आदि तालविधियों से ताल देने की प्रक्रिया प्रचलित थी - वीणाः 
साधु न वाद्ययन्ते शम्या तालरवैः सह 1° वीणा, वु द a 

ध्वनि का उल्लेख महाभारत में उल्लेख है 

1. भेरीपणवशड़खानां मृदङ्गानां च निस्वनः 1? 

2. देवदुंदुभयश्चापि मेदुस्तंत्र महास्वनाः 1? 

3. भेरीशंखमृदंगास्ते झर्झरानकगोमुखान्‌ । * 

4. ततो भेरीश्च शंखाश्च शतशश्चैव पुष्करान्‌ । ¦ 


शेख, दुंदुभि आदि वाद्यों की मधुर 


5. पहाञ्झर्झरांश्चैव क्रकचान्‌ गोविषामकान्‌ | 
आइम्बरान्‌ गोमुखंश्च डिण्डिमांश्च महास्वानान्‌ ।।* : 

6. वीणा पणव वेणुनां स्वरश्चापि मनोरमः 17 

श्रीकृष्ण का वेणुवादन जग प्रसिद्ध हैं, उनके वेणु वादन में आश्‍्चर्यजनिक सम्मोहन था | 
श्रीकृष्ण जब छालिक्य गांधर्व में पारंगत हो गए तो मुरली के रवरों में उन्होंने सामगान गाए । अर्जुन 
gar वीणा वादक भी था । अर्जुन का कंठसंगीत तथा वादन दोनों पर समान अधिकार था | उनकी 
वीणा सुनकर श्रोतागण अपनी सुध-बुध खो बैठता था । वह वीणा पर ही गते थे ! 

उपर्युक्त वाद्यो का प्रयोजन की चर्चा के पश्चातू कुछ ad की चर्चा करना आवश्यक है | 
(1) वीणा- वीणा वैदिक कालीन वाद्य है । स्वरों का उत्पादन होने के कारण इसे वीणा कहते हैं । 


वीणा सामवेद की प्रतीक माना गया है ।* वैदिक काल में “वनस्पति”, वाण, औडम्बरी, क्षोणी आदि 
वीणा का नाम प्राप्त होता है । अन्य अनेक नाम प्रचलित है यथा- तंत्री वीणा, महती वीणा, काव्यायनी 
वीणा, पिनाकी वीणा, कांडवीणा, विपंची वीणा तुंबी वीणा, Sadr किन्नरीवीणा, शततंत्रीवीणा (बाण), 


दावरी वीणा, नारदीय वीणा, ब्रह्मवीणा, रावणहस्तवीणा, वल्लकी वीणा, कच्छपी वीणा, मत्तकोकिला वीणा । 
_______ मनुष्य कृत वीणा की तुलना प्रकृतिदत्त _मानव-शरीर से की गई |? अश्वमेघ यज्ञों में ऋषि 

` महाभारत - द्रोणपर्व, 69/11 i 

` महाभारत - अरण्यपर्व, 162/19, वनपर्व, 159/20 

۰ महाभारत - शल्यपर्व, 48/61 

महाभारत - सौत्तिक पर्व 8/32 

` महाभारत - उद्योग पर्व, 142/27, शल्यपर्व, 16/28 

` महाभारत - शल्यपर्व, 46/58 

` महाभारत - शान्तिपर्व, 48/5 

` मस्यपुराण - उत्तरभाग, 289/8-9 

ऐतरेय आरण्यक - ३/2/5 = 


OANA ८५ PWN ند‎ 


८७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लोग वेदमंत्रों का उच्चारण वीणा पर ही करते थे । ब्राह्मण ÄÄ तथा gridi में 'बाण” को saagan 
वीणा कहा गया है । इस वाद्य की dA At की बनी होती थी بر‎ 
वाद्य के रचना, आकार-प्रकार निम्नवतू बताया है - 

काष्ठ से निर्मित वीणादण्ड में अधोभाग में छोटे-छोटे दस Pie बनाये जाते थे और प्रत्येक 
से मौन्जा के दसतन्तु पिराये जाते थे । इस प्रकार बाण का निर्माण होता था । इसके तैंतीस तार 
अध्वर्यु के द्वारा समन्त्र डाले जाते थे, तैंतीस होता के द्वारा और तैंतीस उद्गाता के द्वारा तथा I 
एक तार ग्रहपति के द्वारा डाला जाता था | औडुम्वर की लकड़ी का ढाँचा तैयार करके उसके ऊपर 
लालबेल की खाल मढी दिया करते थे | 

दैवी वीणा का वर्णन 'ऐतरेय आरण्यक” में प्राप्य है । ब्रह्मा जी की वीणा ब्रह्मवीणा 
थी । इसे dad” एवं एकतंत्री नाम से जानते है। शिवजी की वीणा का नाम अनालम्बी है । शतपथ 
ब्राह्मण में लिखा है उत्तरमन्द्रा को या तो एक राग माना है या एक प्रकार की वीणा 1> दैवी वीणा 
को आज हम 'मिजराब' कहते है | लाट्यायन श्रौतसूत्र में 'अलाबुवीणा' और 'शीलवीणा' का उल्लेख 
तथा उनके द्वारा सामगान की विधियों को बताया गया है | जिससे आजकल हम s या स्वरमंडल 
भी कहते है । 

रामायण काल में S: तार वाली वीणा है जिसे एक AW के आघात से बजाया जाता 
है ।* विपंची वीणा की संगति में नर्तकियाँ नृत्य करती थी 1° किष्किन्धा कांड में किन्नरी वीणा का 
नाम मिलता है रावण एक कुशल तथा निपुण संगीतज्ञ था, हस्तस्कन्ध वीणा उसका प्रिय वाद्य था, 
जिसे गज जैसी किसी वस्तु से ही वह बजाता था । इसका संबंध आज के बेला या वायोलिन किया 


गया है | हस्तस्कांध वीणा का संशोधित तथा परिवर्तित रूप ही वायोलिन | 
स्तुति में gar वीणा प्रियाय ऐसा कहा है ।* 


आपस्तम्ब सूत्र में “बाण” 


ब्रहमपुराण में दक्ष प्रजापति ने शंकर की 


बजाति गायन 7 
देवीभागवत में देवर्षि नारद ने महती वीणा को बजाते हुए FT साम की गायन किया था | 
एकतंत्री वीणा में एक तार, अलाबु व नकुल वीणा में n AAA दो, त्रितन्त्रिका में तीन, चित्रावीणा में सात कलावती 
` कात्यायन श्रौतसूत्र - 2 
- ऐतरेय आरण्यक - 3/2/5 
` शतपथ ब्राह्मण - 13/4/4,2,8 | 
` वाल्मीकि रामायण - 2 En a 
` वाल्मीकि रामायण - सुंदरकांड/सर्गे 10/शलाक 4041 
` ब्रह्मपुराण - गीताप्रेस, गोरखपुर, पृ. 340 तथा महाभारत - 
, देवीभागवत महापुराण - स्कन्ध, 3/अ.31/श्लाक 2 


अध्याय 290 
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व विपंची वीणा में नी, तथा मत्तकोकिला व महती वीणा में इक्कीस तार होते है । अलाबू वीणा का 
परिवर्तित रूप चार तार वाला ART दिखाई देता है । पीनाकी वीणा में ss का काम इकतालीस 
अंगुल लंबे धनुष से होता था, जिसके दोनों कोने धोड़े के बालों से बनी इक्कीस अंगुल की डोरी से 
ध रहते थे | बीच में धनुष की चौड़ाई सवा दो अंगुल होती थी, धनुष के नीचे तोंबे बंधि रहते 
थे । साधारणतया वीणाओं की डॉठ खैर अथवा रक्त चंदन की लकड़ी से बनाई जाती थी । वीणा 
के माहात्यम को वर्णित करते हुए शारंगदेव ने कहा है कि इसके दर्शन और स्पर्श से भोग, स्वर्ग तथा 
मोक्ष की प्राप्ति होती है और मानव ब्रह्महत्यादिक पापों से मुक्‍त होता है | वीणा का दंड शिव है, तंत्री 
पर्वती है, ककुभ विष्णु है, पत्रिका लक्ष्मी है, तुम्ब ब्रह्मा है, नाभि सरस्वती है, दोरक वासुकि है, जीवा 
चंद्रमा है और दोरिका सूर्य है । इस प्रकार वीणा सर्वमंगली है क्योंकि यह सर्वदेवमयी है | 

(2) भूमि-दुन्दुभी व दुन्दुभी- दुन्दु इति शब्देन उभति। दुन्दु में उभःकित्‌ प्रत्यय लगाकर बना 

हे | यह एक प्रकार ढोल या नगाड़ा है | कीथ' के अनुसार एक ध्वन्यानुकरणात्मक शब्द है, जो अपने 
दुम-दुम इस शब्द के कारण ही दुन्दुभि कहलाया | यह चमड़े से निर्मित वाद्य था जिसमें छड़ी इत्यादि 
के आघात से स्वरोत्पत्ति होती थी | विद्वानों के मतानुसार पृथ्वी में TT खोदकर उसके मुख पर चर्म 
मढ़ दिया जाता था और इसे डंडे या छड़ी से पीटकर ध्वनि उत्पन्न की जाती थी | वैदिक साहित्य 
में इसे “पृथ्वी ढोल” कहा गया है 1? भूमि-दुन्दुभि का वर्णन तैत्तिरीय संहिता में मिलता =. 
आग्नीध्र मण्डप के पश्चिम में एक गडूढा खोदकर उस पर बैल का आर्द्र चर्म फैलाकर रखा जाता था, 
जिसमें केश अर्थात्‌ बालों वाला भाग ऊपर की ओर होता था | इसे चर्म को चारों य लकड़ी की 
इसे बजाने के लिए गौ अथवा बैल पुच्छ प्रयोग में लाया जाता 
समयानुसार इसके आकार-प्रकार और स्वरूप में 
धातु के पात्र ने ग्रहण कर लिया और उस पात्र 
गया | अथर्ववेदकालीन दुन्दुभि काष्ठ की बनाई 
आच्छादित होता था -“वानस्पत्यः Ha: 


qa ठोककर कस दिया जाता M 
था । महाभाष्य में गौ पुच्छ का वर्णन मिलता Bl 
परिवर्तन हुआ । गड्ढे के स्थान पर मिट्टी अथवा 
के मुख पर चर्म मढ़कर दुन्दुभि को नया रूप दिया 
जाती थी उसका मुख चर्म अर्थात्‌ हरिण के चर्म से 


a. य यो 
2. वाल्मीकि रामायण sn 0/1, द्रष्टव्य act: अथर्ववेद का अनुवाद 161 में arm 

| de es आपस्तम्ब गृह्यसूत्र - 2118, लाट्यायन श्रौतसूत्र - 3771713 

3 महाभाष्य - 5/1/20, Y. 1 


अथर्ववेद - 5/20/1, 3 
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““परामित्रान्‌ दुंदुभिना हरिणस्थाजिनेनच 117 
प्रयोग किया जाता था 1? 

(3) भेरी - भेरी एक प्रकार का ढोल या ताशा है । यह भी एक चर्म वाद्य था जिसे डंडे के आघात 
से बजाया जाता था । इसकी ध्वनि शंख की जैसी बड़ी उदास और गंभीर होती थी । इसे प्रायः शंख 
और दुंदुभि के साथ-साथ बजाया जाता था 1° भेरी दाहिनी ओर दंड से तथा बायीं ओर हाथ से बजाई 
जाती थी । 

(4) पणव - वैदिक काल में ढोल को 'पणव' कहने का उल्लेख मिलता है । यह अति प्राचीन अवनद्ध 
वाद्य है | इस वाद्य का खोल काष्ठ अथवा मिट्टी से बनता था । वाल्मीकि ने 'पणव” के गंभीर 
ध्वनि की उपमा बादल से दी है | वैदिक साहित्य में इसका वर्णन विशेष रूप से प्राप्त है ।* पणव 
की वादन विधि नाट्यशास्त्र में बतायी गयी है | 

(5) पटह - यह चर्म निर्मित वाद्य था | पटह ढाई हाथ लंबी खैर अथवा लालचंदन की लकड़ी से 
बनाया जाता था | इसकी परिधि साठ अंगुल होती थी, बीच में मोटाई अधिक रहती थी । दायी मुहार 
की चौड़ाई साढ़े ग्यारह अंगुल तथा बायीं मुहार की दस अंगुल होती थी | दोनों ओर खाल से मढ़ा 
होता था | पटह वादन डंडा तथा हाथ दोनों से बजाया जाता था | पटह से निकलने वाले बोलों की 


इसकी बादियों में कोमलता बनाये रखने के लिए तैल का 


संख्या अट्ठासी है | 

(6) मृदंग- मृदंग की प्राचीनता का प्रमाण ऋग्वेद” से मिलता है । 'मृदंग'-मृतिकामय जिसका अंग है 
वही मृदंग है । सगीतरत्नाकर में भी इसका समर्थन है 17 मृतिका से बने मृदंग आदिवासी 'मादलो' 
या बंगाल के खोलो” के अनुरूप थे | पखावज, JA, qa, खोल आदि सभी चर्म वाद्यों को मृदंग 
कहा है । सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ ही मृदंग के स्वरूप में भी बदलाव आ गया । 
रामायण व महाभारत के काल में ये काष्ठ द्वारा निर्मित हुए | विभिन्न काष्ठों की भिन्नता से मृदंग 
की ध्वनि पर अंतर पड़ता था, इसका उल्लेख 'कोहल” ने किया | रक्तचंदन कोष्ठ निर्मित मुदंग सर्वश्रेष्ठ 
माना था । मृदंग के दोनों मुखें का माप उंगली प्रमाण देते हुए उसे उसी बकरे का चमड़ा लगाया 


IR ERE अवस्था छ माह سس‎ या 

1. अथर्ववेद - 5/21/7 

2. अधर्ववेद - 5/21/3 

3. वाल्मीकि रामायण - युद्धकांड/सर्ग 25/श्लोक 27 

4. ऋग्वेद तैत्तिरीय आरण्यक, 1/11/6 

۰ नाट्यशास्त्र - 33/58-70 

- 5/33/6 

` मृत्तिकानिर्मिततश्चापि मृदंगः परिकीर्तितः | 
TT मंजरी - पु. 4 


- संगीत रत्नाकर - वाद्याध्याय 
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मृदंग का ढॉचा खदिर, रक्त चंदन, गंभार, पनस या काठ आदि का बनाया जाता है । 
इसका मध्य भाग 21-1/2 अंगुल मोटा और लंबाई बारह मूठ होती है । दाहिना भाग बारह या तेरह 
अंगुल मोटा और बायो भाग एक या अर्ध अंगुल छोटा होता है । दो लोह तथा काठ के कड़े दोनों 
73 पर लगते हैं । दोनों मुख चमड़े से मढ़कर उस चमड़े को ater जाता है । दाहिने मुख के 
चमड़े में छः अंगुल प्रमाण से गोलाकार लोहचूर्ण की स्याही लगायी जाती है । आज के वाद्य 'तबला' 
का निर्माण मृदंग के दो हिस्से करके की गई है | 

काशिकाकार ने TET को कन्याप्रिय कहा है |? कामशास्त्र में वीणा के साथ मृदंग का 
भी उल्लेख मिलता है 1° 
(7) मुरज - मुर में डः प्रत्यय लगाकर मुरज शब्द बनता है। विद्वानों के अनुसार मुरज को मृदंग 
का ही एक रूप कह सकते है | नाट्यशास्त्र के अनुसार देवगण की दुंदुभि को देखते हुए मुरज वाद्य 
की रचना हुई ।* महर्षि भरत कहते हैं “मांगलिक होने के कारण इसे मृदंग कहते हैं, मुलायम मिट्टी 
से बनी होने के कारण इसे मुरज कहते हैं ۴ 
(8) ege - यह भी चर्म द्वारा निर्मित वाद्य है जो मृदंग से मिलता जुलता है | मडूडुक एक प्रकार 
से कुड-कुड करने वाला छोटे आकार का ग्रामीण वाद्य था जो आज भी ग्रामो में बजाया जाता है । “ 
महाभाष्यकार ने इसे ढोलकी के समान कहा और इसके वादक माडूडुलिक कहलाते थे 1” 
(9) दर्दुर - यह भी चमढ़े से मढ़ा वाद्य है जो धातु द्वारा निर्मित होता था | दर्दुर वाद्य की वादन- 


विधि का वर्णन नाट्रयशास्त्र* में प्राप्त है । 
(10) डिण्डिम - यह भी चर्म निर्मित वाद्य है इसका सर्वप्रथम उल्लेख रामायण” में मिलता है | इस 
वाद्य के आकारःप्रकार के विषय में अनुमानतया कहा जा सकता है कि यह डमरू के जैसा बना होता 


था, जिससे 'डिम्‌-डिम्‌” ध्वनि उत्पन्न होती थी | इसका ढाचा मिटटी अथवा किसी अन्य धातु का बनाया 


जाता था, जिसके दोनों मुख पर चमड़े की झिल्ली मढी होती थी, तथा झिल्ली की डोरे आदि से कसा 


नहीं कहा जा सकता । 
जाता था । प्रमाणिकता के अभाव के कारण निश्चित नही है | Y" 


ee 
. संगीत रत्नाकर - अध्याय-सप्तम-वाद्याध्याय, J. 456 


कार्शिका - 6/2/16 

* कामसूत्र - अधि. 1, भ.3, म. 16 

- नाट्यशास्त्र - 33/10 a 

` नाट्यशास्त्र - अध्याय 34, काव्यमाला ۲۷ 
षड्ड्केनासितिक्षण - वाल्मीकि रामायण 5/8/35 
महाभाष्य - 2/2/34, Y. 389 

` नाट्यशास्त्र - 33/72-76 दरका 

` वाल्मीकि रामायण - सुंदरकांड/8/40 या a) 
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۱ | ) W ER a वर्णन रावण की पानभूमि में mag 
ÓN A, a वाद्य था किन्तु ao के कुछ भी 
‚A अवनद्ध वाद्य बताया हे |? 

(12) नान्दि - नान्दि अवनद्ध वाद्य है | नांदि बैल के JA वाला चर्म वाद्य थी जिसकी ध्वनि बहुत 

दूर तक गर्जना के साथ प्रसृत होती थी । यह चमड़े के ae के समान होता है । उसके मुख पर 
शिववाहन नंदी के मुख की आकृति बनी रहती है, इसलिए उसे नान्दी कहते हैं । कुछ लोगों के मत 

में बारह TÄ (नागाड़ों) की ध्वनि को ही नान्दि कहते हैं । नान्दि की जगह की नान्दि पाठ 

है | देवताओं और द्विजों आदि की प्रशंसा करने वाली जो पद्य अथवा गीतमयी वाक्यावली है, जो नाटक 

के पूर्वरंग में प्रार्थना के रूप में पढ़ी जाती हैं, उसका नाम भी नान्दी है । नान्दी वाद्य जैनियों के 
रायापसेणीय सूत में पाया जाता है 13 | 

(13) नाडी - इस वाद्य का सर्वप्रथम उल्लेख modet में हुआ है और तत्पश्चात्‌ अथर्ववेद एवं काठक ۱ 
संहिता में हुआ 1° इस वाद्य के लिए 'नाडी' तथा “नाली” इन दोनों संज्ञाओं का उपयोग हुआ है | | ۱ 
नाडी वाद्य प्रमुखतया द्रवीड़ीय वाद्य प्रतीत होता है ۱ द्रवीड लोगों प्रकृति से बहुत अधिक जुड़े हुए | 
थे वे अपने श्रृंगार, हास-परिहास का सारा सामान प्रायः पशुओं की REA से निर्मित कर आभूषण 

के रूप में पहनते थे । वे शायद हड़डी की नलिका के द्वारा वादन का कार्य करते होंगे । विकास 

के साथ नाडी वाद्य हड़डी के स्थान पर नरकट से निर्मित होने लगा । डॉ. धर्मावर्ती श्रीवास्तव ने कुछ 

ग्रंथों का उल्लेख करते हुए er वाद्य को तूषण या वंशी का पर्याय माना है* परंतु यह असंगत जान 

पड़ता है । नाडी तथा तूणव वाद्य का साथ-साथ प्रयोग 'आपस्तंब श्रीतसूत्र'”, काठक Tt * तथा 

'काठक संहिता? में प्राप्त होता है -“यदात्यरिचत तद्वनस्पतीनग्राविशत्सैषा वनस्पतिषु वाग्वदति या दुंदुभौ या 


नाड्या या तूणवे या दंडों भवति! ”? यह नाडी नलिका के समान है A के समान है जिससे पता चलता है यह सुषिर 


1: वाल्मीकि रामायण - सुंदरकांड/8/41 qar 5 

2. 10 सभौ,' अमरकोश - पृ. 299, निर्णयसागर संस्करण 

۳ रायापसेणीय सूत सं. 64 

+ “इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते । RR 
इसमस्य धम्यते नालीरयं गीर्भिः परिष्कृतः ।। - ऋग्वेद, 10/13 

a AU वैदिक इण्डेक्स - पृ. 498-499 

> a प्राचीन भारत में संगीत - पृ. 13 

8. TR « आपस्तंब श्रौतसूत्र - 1 1717/16 T 

9. नाडी तुणवं सर्वाणि च वादित्राणि |” - काठकं JAVA 17 

` काठक संहिता -34/5, 4 
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(14) qua - इस वाद्य की बनावट, आकार-प्रकार का उल्लेख कहीं भी नहीं प्राप्त होता । डॉ. 
धर्मावती श्रीवास्तव ने उल्लेख किया है कि वैदिक साहित्य में वंशीवाद्य के लिए बहुधा ua’ संज्ञा प्रयुक्त 
की गई है', किंतु इसमें शंका होती है क्योंकि बौद्ध साहित्य में तूणव का 


प्रयोग वेणु के साथ एवं वेणु 
के साथ नाड़ी का प्रयोग हुआ है |? 


(15) वंशी - वंशी अत्यंत प्राचीन वाद्य है । इसके बासुरी, वेणु, बंशी मुरली आदि अनेक पर्याय पाये 
जाते हैं | प्राचीन काल से ही वंशी समस्त सुषिर वाद्यो में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है । 
वेणु शब्द का प्रयोग अथर्ववेद (1/27/3), तैत्तिरीय संहिता (5/2, 7/4, 19/2), शतपथ ब्राह्मण 
(1/1/4/19, 2/5, 2/17), काठक संहिता (13/12), वाल्मीकि रामायण (1/72/26) X हुआ । 
वाल्मीकि रामायण में वंशी वाद्य के संबंध में एक मधुरकल्पना निम्नांकित श्लोक में किया था - 

“वेणुभिर्मारूतोद्धूतैः कूजन्तमिव कीचकैः | 

निःश्वसन्तमिवापर्षाद्‌ घोरैवशीविषेत्तमै 1172 
अर्थात्‌ वायु के Aid खाकर Rad और मधुर ध्वनि करते बॉसो से उपलक्षित होने वाला वह पर्वत 
मानों बाँसुरी बजा रहा था | भयानक विषधर सर्पो के Gan से लंबी सॉस खींचता सा जान पड़ता 
था । भागवतमहापुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण वंशी वाद्य पर गीतों का वादन करते थे ।* रामायण 
में aN के घोष के साथ वेणुवादन का उल्लेख मिलता है । * शंख व तूर्य के अतिरिक्त वेणु वादन 
वीणा तथा मृदंग वाद्यों के साथ भी होता था ।* यहाँ वेणु शब्द बॉस के टुकड़े का द्योतक है mar’ 
में यह शब्द केवल बालखिल्य सूक्त की दान स्तुति में आया है । चूँकि वंशी वंश (बॉस) से निर्मित 
होता था इस हेतु वैदिक साहित्य में वंश” शब्द का उपयोग वंशी' शब्द के लिए हुआ है | | 

वंशी प्रायः वेणु (बॉस), लकड़ी, चंदन, लोहा, कांसा या पीतल से बनाई जाती है । बॉस 

से बनी वंशी की ध्वनि लकड़ी या धातु की बंशी अधिक स्निग्ध, गंभीर तथा मधुर होती है । अभिनवगुप्त 
अनुसार वंशी लोहा तथा खैर की लकड़ी से निर्मित शित TA लकड़ी से निर्मित होता था । asda के अनुसार वंशी खैर की 


a “प्राचीन भारत में संगीत - पृ. 13 

- प्रष्टव्य “प्राचीन भारत में संगीत” - प्र. 115, पाद 

` वाल्मीकि रामायण - सुंदरकांड/सर्ग-56/श्लोक 31 = 
भीमदभागवत महापुराण - स्कन्ध 10, अध्याय 21, श्लोक 1 

: l 2 

TASA A sores Fe ar pe || - वाल्मीकि रामायण - किष्किन्धा काड, सर्ग 30, श्लोक 50 

णामन्योन्यमापूरयतीव शब्दः | 

> महाभारत - 17214725 

TE BETA 

` नाट्यशास्त्र - अभिनवगुप्त की टीका, अध्याय 30, ¢ 
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, हाथी दांत, चंदन (सफेद), लाल चंदन, लोट का 
va | s कती NET, कांसा, चाँदी तथा स्वर्ण निर्मित होना चाहिये 
जिसका दंड गोलाकार, सरल, चिकना तथा गांठ से युक्‍त हो |” N = 
: 2 भरतमुनि के अनुसार वंशी वाद्य बॉस 
(वंश) से निर्मित होता था इसके वदन स्वर, ग्राम आदि विदि a 
va E या वीणा के समान थे 12 इसके अलावा 
TEA Y रचना ۰ 9 ली की A ® 4 
I ware ` वादन शैली की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है | 
वंशी एक वाद्य है इसे फॅककर जला < 
SB सुषिर वाथ हैं इसे फूंककर बजाया जाता है जो बाँस के पोले तथा विनो Te 
टुकड़े से बनायी जाती थी। बनी हई व॑ 
के दुक yi लोहे के बनी हुई वंशी जैसे वाद्य को आज 'अलगोजा? भी कहते 
है । 'वंशी में फूक के बारह गुण दिए गए हैं - 1. घना 2. स्निग्धता 3. रक्ति 4. व्यक्ति 5. प्रचुरता 
6. लालित्य 7. a 8. नादानुरणन 9. त्रिस्थानत्व 10. श्रावकत्व 11. माधुर्य 12.सावधानता | 
hed के प्रमुख पांच प्रकार माने गए 1 कंपित 2. वलित 3. मुक्त 4. ASJA तथा 
5. निपीडित 17? 
(16) शंख - वैदिक काल में शंख का खूब प्रचार | इस वाद्य का निर्माण सागर में समुद्री जीव 
का ढाँचा ही शंख कहलाता है जिसकी नाभि दोषविहीन एवं गहरी होती थी । यह ग्यारह अंगुल dar 
होता था जो शीर्ष भाग से नीचे की ओर क्रमबद्ध रूप में छोटा होता जाता था । शिखर में मुख में '* 
वायु भरने के आधा अंगुल का छिद्र होता है तथा वाद्य के अंतिम छोर में उड़द के बराबर छिद्र रहता 
el इस वाद्य को दोनों हाथों से केकड़ा की तरह पकड़कर उसमें श्वास भरकर फूँका जाता था | इस 
वाद्य से हुं धुं j ध्वनि होती थी ।* शंख शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार मानी जाती है q+ | 
शं' का अर्थ है- शांति तथा 'ख' का अर्थ है - आकाश | जिसकी ध्वनि आकाश में जाकर चहु ओर 
शांति फेलाती है, उस वाद्य विशेष का नाम शंख है । 
शंख एक प्राचीन सुषिर वाद्य है । तैत्तिरीय ब्राह्मण” में शंख का वर्णन मिलता 
है । अथर्ववेद* में 'शंख” शब्द कृशन उपाधि के कवच रूप में प्रयुक्त मोती के शंख का थोतक हे 
और अन्य वैदिक साहित्य में? यह फूँककर बजाये जाने वाले वाद्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। शंख की 
उत्पत्ति समुद्र तथा ध्वनि की उत्पत्ति वायु से बतलाई गई है ۱۰ पौराणिक मान्यता है कि सु मंथन 
1. संगीतरत्नाकर - छठा अध्याय, श्लोक सं. 42425 
` नाट्यशास्त्र - 30 वाँ अध्याय, श्लोक 1 
` संगीत शिक्षा अंक - 1988, पृ. 191-192 | 
` संगीत रत्नाकर - छठंवा वाद्याध्याय, श्लोक सं. 8025 
तैत्तिरीय ब्राह्मण - 4 


- 4/10/4 
~ 6/10/74 


अथर्ववेद - 4/10/4 en 
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से प्राप्त चौदह रत्नों में से शंख भी एक रल था | 
वाल्मीकि मुनि शंख वाद्य का उपयोग प्रहर समाप्ति के सूचक के 


यह भी स्पष्ट किया है कि भगवान विष्णु द्वारा | 
sa ssa te eo पथ s राक्षस को a शंख ले आने के 
a. : महाभारत में बताया है कि "पाञ्चजन्यः 
शंख की उत्पत्ति समुद्र की TÄÄ उतार चढ़ाव से हुआ जो रलो में परम उत्तम है 12 
महाभारत SS प्रधान महाकाव्य है जिसमें शंख का प्रयोग बारम्बार किया गया है, जिससे 
वह युद्ध में सूचनाओं का आदान-प्रदान करते थे । इस वाद्य के साथ SSÄ वाद्य अनेक बार स्थापित 
किया गया ۱ महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्रीकृष्ण ने पाञ्चजन्य, अर्जन ने देवदत्त, युधिष्ठर 
ने अनन्तविजय, भीमसेन ने पौण्ड्र तथा नकूल और सहदेव क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख 
का वादन करने का उल्लेख है । * इसके अतिरिक्त धृष्टधुम्न ने जैत्र और सात्यकि ने नन्दिवर्धन नामक 
शंख को ध्वनित किया ۴ 
हरिवंशपुराण में शंख को रणस्थल का वाद्य माना गया है 17 अग्निपुराण में शंख 
का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है ।* गरुड़पुराण में भी शंख की महिमा का ज्यादा वर्णन किया गया: 
a? शंख युद्ध का लोकप्रिय वाद्य था । यह एक मांगलिक वाद्य था आज भी शंख की उपस्थित ê 
पूजन मंगलदायक व शुभ माना जाता है क्योंकि शंख के रूप में स्वयं भगवान विष्णु पूजित होते 
है | भगवान विष्णु व शक्ति स्वरूप दुर्गा के आयुधों में शंख प्रमुख है | देवी भागवत में भी बताया 
है कि शंख के द्वारा देवार्चन किया जाता है शंख का जल देवताओं को अतिप्रिय है । यह तीर्थ के 
जल स्वरूप हैं परंतु शिव जी के ऊपर शंख का जल नहीं चढ़ता, जहाँ शंख का शब्द होता है वहाँ 
लक्ष्मी स्थित रहती है 1° A 
1. वाल्मीकि रामायण - अयोध्याकांड सर्ग 87/श्लोक 2 | 


2. वाल्मीकि रामायण - किष्किंधाकांड/सर्ग 42/श्लोक 28 


3. 235 क्षय वशादुद्दत्तोर्मि समाकुलम्‌ | 

पाञ्चजन्यस्य जननं रत्नाकरमनुत्तमम्‌ ॥॥” - महाभारत, आदि पर्व, अध्यायः 21, Y. 89 
4. महाभारत - 5/24/2, 5/92/4, 6/95/42 
5. महाभारत - शल्यपर्व/अ.61/श्लाक 71-73 तथा श्रीमद्भगवदगीता 
3 ` महाभारत - शल्यपर्व/अ.61/श्लोक 74 
` भमाजध्नुस्ततो भेरीः शंखान्‌ दध्युश्चतैकशः | 
E Ta भुवं चैव दिशरच य, 
Se - 60/13, 77/9, 91/1, 
9 ASS 230/12, 267/12, ZON, 00 टा 34/11,30 35/9, 38/9, 
` गरुडपुराण - 1977 ; 

47/25, MN 60222, 9274 93/6, 97/1, 101/11, 12677, 129/25, 13177, 
15075, 15178, 154/12, 158/39, 162/3, 166/17, 171/26 

देवीभागवत महापुराण - स्कन्ध 3/अ. 23/۳ 2427 


रूप में किया । उन्होंने 


, अध्याय 1, श्लोक 15-16 


हरिवंश हरिवंश 7/24 
> पुराण, पर्व, 4 
18 108/107, 137/15, 162/2, 167/20, 185/10, 
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(17) श्रृंग - इस वाद्य को 7, सींग, सिंगो आदि संज्ञा प्राप्त है । श्रृंग शब्द उच्चत करते 
है | इसलिए अर्थ चोटी अर्थात्‌ पर्वतों की चोटी तथा पशुओं के सींग द उच्चता g वोध 
an "` ॐ ® AT लगाया जाता € | यह Sa 

या AA के कोमल, चिकने तथा सुंदर सींग से वनता था जो धतूरे के फूल की आकृति का होता था 
और इससे s ह गो तती थी osa. PPI पर इसकी ध्वनि गंभीर गर्जना करती 
है । यह ग्वालों का वाद्य माना गया | भगवान श्रीकृष्ण वेणु के अलावा si वाद्य का भी वादन 
करते थे जिसका वर्णन निम्नलिखित श्लोक में किया गया है 

ततो रामश्यामौ सखिभिरिह चिक्रीड तुरलं । 

क्वचित ना ۱۳ ۲ क्वचिदपि च पादान्‌ मुदुतरान्‌ | 

न वेणुम्‌ ललित मधुरं शवां पवनैः | 

प्रपूर्या 5रण्यं तदिवदधतुर Rai सुखमयम्‌ 112 
सोमेश्‍वर ने भी इस वाद्य की ध्वनि बतलाते हुए इसका तादात्म्य भगवान श्रीकृष्ण से स्थापित किया है 
I? शिवपुराण में भगवान शंकर ने बायें हाथ में श्रृंगी और दाहिने हाथ में डमरू धारण कर नट वेश 
रूप धारण कर वाद्यों का वादन ۱ 

HÄ वामे करे धृत्वा दक्षिणे डमरू तथा |* 

Ji च डमरू तत्र वादयामास सुध्वनिम्‌ । 
ST वाद्य शिव जी को विशेष प्रिय बताया गया है ۱ सवाई प्रतापसिंह ने इस वाद्य के विषय में बतलाया 
है कि इसे पुरुष लोग बजाते थे तथा इस वाद्य को विवेकी पुरुष “श्रृंगी” संज्ञा से संबोधित करते 
थे ।४ AV के श्रृंग से निर्मित इस वाद्य को 'विषाण' तथा हिरण के श्रृंग से निर्मित इस वाद्य को 
RIP कहा जाता है | श्रृंग वाद्य से आज के शहनाई नामक वाद्य की उत्पत्ति हुई है | 
(18) तुर्य - तूर शब्द में aq प्रत्यय लगाकर तूर्य बना है | इस वाद्य का विकास वैदिक युग के 
पश्चात्‌ तथा रामायण काल से पूर्व हुआ | कालान्तर में इहलोक में JO शब्द व्यवहार में आने 
लगा । वाल्मीकि युग में بو‎ एक बहु प्रयुक्त वाद्य था । जो लबि आकार का होता था, यह वाद्य भी हवा 
की ऐँक से बजाया जाता था | महाभाष्यकार के अनुसार तुर्य अनेक वारली SA VAA 
1. ऋय संगीत रलकेश sd अध्याय श्लोक में. 79980 


2. द्रष्टव्य श्रीकृष्ण चरितामृत - 44 at सर्ग श्लोक a. 13 
कृष्ण चरितामृत - 44 3 सर्ग, वि. 4, श्लोक सं. 946 


; A मानसोल्लास - तृतीय भाग, अध्याय 13, 10 
` शिवमहापुराण - sxiku 2, पार्वतीखंड-3, अध्याय 30, n 
N ` शिवमहापुराण पुराण - रूद्रसंहिता 2, पार्वतीखंड 3, अध्याय 30, Wih 22 
` Ee श्रीराधागोविंदसंगीतसार - द्वितीय खंड, were 
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सर्वाधिक प्रयोग महाभरत और पौराणिक काल y आ था । मांगलिक 

ह चारों vi काल में हुआ था । मांगलिक अवसरों 
था । राम आदि चारों भाईयों के विवाह-अवसर पर तूर्यनाद किया 
नगरों में सदैव तूर्य निर्धोष होता रहता था 1? 


पर तूर्यन्नाद किया जाता 
गया था | अयोध्या तथा लंकापुरी 


A यह वाद्य अंग्रेजी के 'एस” अक्षर से आकार का है जे दो खंडों से संयुक्त होता है । 
यह तांबे या ‘ig से निर्मित होता है जिसकी नलिका लंबी शंकु के आकार की होती है, इसका मुख 
भाग वाद्य से [i होता है । विभिन्‍न प्रदेशों में इसकी लंबाई अलग-अलग रही है । तंजौर के 
राजभवन में चोंदी-निर्मित GE वाद्य रखे हुए हैं | 
(19) घण्टा - यह घनवाद्य की श्रेणी में आता है | इसका प्रयोग मंदिरों में पूजा-अर्चना के समय 
किया जाता था और आज भी किया जाता है । घण्य वाद्य महाभारत व पौराणिक युग वाद्य है । 
सामान्यतः यह वाद्य आठ अंगुल ऊंचा होता है मुख की चौड़ाई चार अंगुल की होती है, जो गोल 
रहती है । मूल देह में एक छिद्र होता है जिसमें शलाका के आकार का एक दण्ड जड़ दिया जाता 
है तथा नीचे के भाग में एक छोटा सा कड़ा रहता है | दण्ड की लंबाई आठ अंगुल होती है i अंदर 
कड़क से संबद्ध एक दोलक लटका रहता है | यही दोलक घंटे के दोनों ओर आधात करके मधुर 
ध्वनि ROT देता है | महाभारत काल में घण्टा हाथियों आदि के गले में बाँधा जाता था जिसकी 
ध्वनि युद्धभूमि में बजती रहती थी | 

हादेन गज घंण्टानां शंखानां निनदेन च 1? 
जो मनुष्य सूर्य मंदिर में जंजीर लगे कासे या लोहे का बड़ा घंटा बाँधता है, जिसकी गंभीर ध्वनि हो, 
वह मनुष्य सौंदर्यपूर्ण, श्रीसम्पन्न, सूर्य का अतिप्रिय एवं सूर्य के जैसा पराक्रमशाली होकर सूर्यलोक में 
सम्मानित होता है |* घण्टा की महिमा का प्रतिपादित करते हुए मत्स्यपुराण में लिखा हैं जो मानव 
सभी प्रकार के वाद्य आदि का प्रबंध कराने में अर्थात्‌ बजवाने में असमर्थ हो, उसे केवल घण्टा ही 
बजवाना चाहिए क्योंकि असमर्थ के लिए घण्टा ही सभी ali के समान माना गया है 1° घण्टा वाद्य 


भगवान शिव का अत्यंत प्रिय वाद्य है "ma प्रियाय'।* महादेव शिव की निवास‏ اه 
JA वर्तमाने तु तुर्योद्धुष्टानिनादिते ।- वाल्मीकि रामायण, बालकांड, सर्ग 62, श्लोक 26‏ ۱ 

` वाल्मीकि रामायण - सुंदरकांड/सर्ग 379.31, युद्धकांड/सर्ग 37 

` महाभारत - द्रोणपर्व, अध्याय 90, श्लोक 8 

| महापुराण - अध्याय 164, श्लोक सं. 9 

10८0 oer 7) ev 50 30, श्लोक सं. 198, 203,210 
` 1۳3۲۳ - अध्याय 25, श्लोक सं. 76 तथा ۳ अध्याय 30, 
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वीणादि वाद्यो के घण्टानिनाद से स 
Kon san a ee wi रहता हे । ' अन्य स्थान में कहा गया 
i % सुरंभ्य नावें से कूणित रहती है :- 
पच्चाऽऽकाशे पुरं रम्यं Rai घण्टानिनादितम [2 | 
Semen. 
) | घण्टे के अधिष्ठात्री देवता गरुड हैं | 
प्रतिदिन पूजा के समय 'आगमार्थ तु देवानां गमां तु रक्षसाम | कुछ r a 
यह कहकर घण्टे के देवता का आहान, पूजन किया जाता है ।गरुड का भोजन सर्प है । तात्पर्य 
यह है कि विषाक्त या दूषित पदार्थ घण्टे के रव (नाद) से नष्ट हो जाते हैं । अन्य घन वादों की 
अपेक्षा घण्टे के अनुकरण से आयु भी लंबी होती है । 

(20) JET - नुपूर भी घन वाद्य के अंतर्गत आता है | धातु के पोले गोल टुकड़े, जिनके अंदर 
लोहे या कंकड की छोटी-छोटी गुटिकाएँ डाल दिये जाते है उसे नूपुर या daw कहते है । बहुत सारे 
Ti को इकट्ठा करके किसी डोरी से बाँधकर एक लड़ी बना ली जाती है । स्त्री के पदचाप से 
यह आभूषण ध्वनि उत्पन्न करता था ۱ जिससे अग्रगमन शैशित होता था, इसलिए इस आभूषण को 
नूपुर कहा गया | वैदिक साहित्य में नूपुर शब्द नहीं मिलता | रामायण, महाभारत आदि महाकाब्यों 

तथा संस्कृत साहित्य के अन्य ai में ‘age पैर के आभूषण के लिये प्रयुक्त हुआ है | 
रामायण युग में “नूपुर” स्त्रियों का प्रिय आभूषण था जो विभिन्न प्रकार के रलों से जडित 
होता था तथा उसमें से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती थी | रावण द्वारा सीताहरण किये जाते समय सीता 
का सुंदर नूपुर पैरों से निकलकर धरा पर गिर गया 1? नूपुर को आजकल Ja पायल, पायजे 
या पेजनियाँ कहते हैं | धुँघरूओं का घर्घरिका और क्षुद्र घण्टिका नामों से भी पुकारा जाता है । नूपुर 


के बिना किसी भी नृत्य की कल्पना नहीं की जा सकती । 


(21) झाँझ - झॉझ भी एक घन वाद्य है ۱ इसे संस्कृत साहित्य में झरझर आदि संज्ञा दी गई el 
धातु के गोल ges झॉझ कहलाते el इनके HE 


TER या gis आठ से सोलह अंगुल व्यास तक के धा 
पकड़ने योग्य बना लेते है और फिर एक एक 


7 में डोरी निकालकर उस पर कपड़ा बाँध कर हाथ में प 
I में डोरी निकालकर उस पर कपड़ा बाँध क 


1 
वायुपुराण - अध्याय 54, श्लोक सं. 35-37 

3 - अध्याय 101, श्लाक 35 

रामायण - आरण्यकांड/सर्ग 50/श्लोक 4-31 
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हाथ में एक-एक टुकड़ा पकड़कर दोनों को एक दूसरे के आघात से बजाते 
निकाली जाती है । IE और अथर्ववेद SIIR? शब्द आया है जो 
ae’ संज्ञा दी है । ' झर्झर का प्रयोग महाभारत? 


हैं, जिससे मनचाही झंकार 
घनवाद्य हे जिसे सायण ने 
v Enge TAA पुराणः, ब्रह्मपुराण* भविष्य पुराणः, 
तथा वायुपुराण” में मिलता है | कास्य आदि धातु से बनाया जाने वाला वाद्य घन वाद्य छोता है ! 
धातुओं को आग में TÄÄN पकाकर पहले चक्राकार कर लेते है | इसके पश्चात्‌ निश्चित वाद्यो का 
आकार तैयार किया जाता है | वेदों के अनुसार इन वादों में ध्वनि उत्पन्न होती हे तो वह शक्ति 
है, अधिक होती हो तो वह शिव है । 


स. JA का स्वरूप 

नृत्य एक ललित कला है । अकेला गायन संगीत नहीं है न ही अकेले वादन व नृत्य संभव 
है । वस्तुतः नृत्य वाद्य का अनुगमन करता है और वाद्य गीत का अनुगमन करता है । इस प्रकार 
गायन, वादन व नृत्य ये तीनों कलाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं और अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए 
एक-दूसरे पर अवलंबित रहती है । इनमें से किसी एक के भी न होने पर संगीत में अपूर्णता gm .' 
होती रहेगी । नृत्य-कला एक ओर तो भावाश्रित और दूसरी ओर लयाश्रित है । भावों की अभिव्यक्ति \ 
के लिए अंगों का संचालन किया जाता है उसे अभिनय कहते हैं अभिनय आँखों की भाषा है और 
साहित्य काने की । नृत्य में दोनों प्रकार की भाषाओं का प्रयोग होता है | 

अभिनय शब्द संस्कृत भाषा की 'नी' (नय्‌) धातु से बना है, जिसमें 'अभि' उपसर्ग और 
‘ay प्रत्यय जोड़ने से इस शब्द की उत्पत्ति हुई | 'अभि' का अर्थ है- की Av तथा ay’ का 
अर्थ है- ले जाना । इस प्रकार 'अभिनय? शब्द का अर्थ हुआ- क्रोध, स्नेह, घृणा, आदि मन के भावों 
को प्रकट करने वाला चेष्टाओं द्वारा उन भावों का अनुकरण करना । 

अभिनय समय, परिस्थिति और पात्रों की शारीरिक-मानसिक दशा के अनुकूल ही किया जाता 


-भाव की व्यंजना करने वालीं 
है । आचार्य मल्लीनाथ ने मात्र अनुकरण को अभिनय न मानकर रस-भाव की व्यंजन 


AA अभिनय कहा है - ۳۳ सभवादिगनक Seit II 


MK 1100. a शल्यपर्व, अध्याय 46, श्लोक E. 58 
अर्शरानकागोमुख महाभारत - सौप्तिक पर्व, अ.7/श्लाक ee a 

TÄIT, बृहदनारदीय पुराण - उत्तरभाग, AA © 

- अध्याय 32, Qh 4.101 

भविष्यपुराण - अध्याय 164, शाक सं. 60 BT 

- अध्याय 40, श्लोक gdp, अध्याय 60, श्लोक 4 
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प्रावीनशासत्रों में अभिनय के चार प्रकार बताए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं. आंगिक, वाचिक, आहार्य और 
सात्विक । 
आंगिक अभिनय- अंग, प्रत्यंग और उपांगों के विविध प्रकार के संचालन से निर्मित होने वाली 
RR भाव-भंगिमाओं और मुद्राओं के द्वारा जो अभिनय सम्पन्न होता है उसे 'आंगिक' अभिनय 
कहा जाता है । 
वाचिक अभिनय- जब मुख्यतः वाणी अर्थात्‌ भाषा के प्रयोग द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त किया 
जाये तब उस क्रिया को वाचिक अभिनय” कहते हैं | 
आहार्य अभिनय- आहार्य अभिनय में प्रत्यक अभिनेता को पात्र के अभिनय के अनुरूप रूपरंग और 
वस्त्र-अलंकारों से सजकर मंच में प्रस्तुत हो । इस प्रकार बाह्य साधनों से शरीर को सजाकर फिर मंच 
में आरूढ होने के कारण ही इसे 'आहार्य अभिनय” कहते हैं | 
सात्विक अभिनय- दूसरों के सुख-दुःखादि भावों से जब मनुष्य का मन बहुत अभिभूत हो जाता है 
तब वह भाव विशेष में ही मन को एकाग्र हो जाने को सत्व” कहते हैं । मन की इसी सत्व अवस्था 
से आठ 'सात्विक-भाव” उत्पन्न होते हैं, जो निम्नानुसार È 1. स्तब्ध (भौचक्का हो जाना), 2. प्रलय 
(Ba हो जाना), 3. रोमांच (रोएँ खडे हो जाना), 4. स्वेद (पसीना आना), 5. वैवर्ण्यं (चेहरे का 
रंग बदल जाना), 6. वेपथु (लंबी-लंबी साँस लेना), 7. #3 (आँसू आना), 8. वैस्वर्यं (आवाज बदल 
जाना) ۱ इन्हीं सात्विक भावों का प्रदर्शन 'सात्विक अभिनय? कहलाता है । 

इन्हीं अभिनय भेदों के द्वारा ही नाट्य का अच्छ से प्रस्तुत किया जाता है । नाट्य की 


उत्पत्ति के संबंध में नाट्यशास्त्र में एक कथा वर्णन है जो कि इस प्रकार है- सतूयुग के बीत जाने 


जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तब वैवस्वत मनु की संतान के काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्यादि से पीड़ित 
(खेल) की मांग की जो दृश्य और श्रव्य - 


हेने पर इन्द्र आदि देवताओं ने ब्रह्मा जी से ऐसे क्रीड़नीयक ढा म डे घा 
हो तथा जिसे सभी वर्णों के लोग अपना सके तथा णो धर्म, अर्थ, यश का सामवेद 3 गीत” और अथर्ववेद 
के अनुरोध पर ब्रह्मा जी ने 'ऋगेद' से “पाठ्य, जु jä N J ग्रहण करने में असमर्थता 
से “रस? को ग्रहण कर पाचवे 'नाट्यवेद' की रचना की | देवताओं द्वारा इसे ग्रहण क a 
RAY C नि q Ji y : H 
तब ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को नाट्रयवेद की शिक्षा दी उन्होंने अपने सो A W = ` 
वृति’ को करवाने के लिए ब्रह्मा जी ने अप्सराओं की e. Sa देवसेना, मनोरमा, सुदती, 
इस प्रकार है - मंश्रुकेशी, सुकेशी, मिश्रकेशी, हुत — aan 
N I, 
1. नाट्यशास्त्र - 1/24 
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विदग्धा, विपुला, सुमाला, TI, सुमखी 
= तथा कमला | तथा ब्रह्मा J dn ۷ ۰ 
मुनि को अपने शिष्यों 
के लिए और नारद मुनि और गंधर्व आदि को गाने के लिए 
a nad p न J] = गया ۱۲ इस प्रकार W गीत, 
ह जाता है। र E hate A a पाठ्य और गीत श्रव्यांश E तथा 
؟‎ अनुभवगम्य है । ET के अंत 
नाट्य की कथा, संवाद, स्वगत कथन आदि पदांश आ जाता है । गीत में स्वर-ताल से संबंधित विषय 
आते है | अभिनय” में आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य' चार प्रकार आते हैं | रस नाट्य 
का अंतिम तत्व है | भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कहा है कि कोई ऐसा ज्ञान, शिल्प, कला, व्या 
योग या कर्म नहीं है जो नाट्य में न दिखाई देता हो - 
“न तञ्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला ।। 
न स योगो न तत्कर्म TORT यन्न दृश्यते 117? 
नाट्य नर्तन, नृत्त क्रिया का एक भेद है । नर्तन क्रिया के तीन भेद है- नाट्य, नृत्त व नृत्या | 
नाट्य - TET का साधारण अर्थ है - नाटक करना | किसी कथा के अनुसार अभिनय करते है ۱ 
तो इसे नाट्य कहते हैं | इसे रूप भी कहते हैं क्योंकि यह आँखों द्वारा देखा जा संकता है | नाट्य 
में अभिनेता के अपने हाव-भाव से पात्रों का ऐसा सजीव अभिनय करता है कि दर्शक इसे वास्तविक 
पात्र समझ लेता है इसलिए नाट्य को रूपक कहा जाता है | अतः नाट्य, रूप और रूपक एक वस्तु 
के तीन नाम है । भरत मुनि ने अलग-अलग रसों को प्रमुखता देते हुए दस प्रकार के रूपक बनाये 
हैं, जिनके नाम है - नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथि, अंक और 


सरला, केरला, Ya, नन्दा, 
सहित वाद्य यंत्रों के वजाने 
नियुक्त किया । इस प्रकार नाट्य को 


इहामृग । आचार्य धनंजय ने कहा है कि - 


“अवस्थानुकृतिर्नाटूयं रूपं दृश्यम योच्यते । 
रूपक तत्समारोपाद दशधीव रसाश्रयम्‌ | 
अर्थात्‌ अवस्था विशेष की अनुकृति को नाट्य कहा जाता है | देखे जाने के कारण इसे रूप कहा E 
यह रूपक है | रस का 23 प्रदर्शित 
4 एकरूपता या समानता का आरोप होने के कारण Fe EP है | रस का आश्रय प्राप्त कर ۶ 
1. नाट्यशास्त्र - अध्याय 1, शलाक सं. 5 


2. नाट्यशास्त्र - अध्याय 1 श्लोक सं 
S - अध्याय 1, श्लोक सं. 113 eo 
>. द्रष्टव्य 'कथक नृत्य परिचय” - प्रो. हरिशचद्र य 


549] 


249 
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K. ITI a W है- सवांग, सपक या अभिनय का 
के द्वारा राजाओं का मनोरंजन किया en, न : 
मनोरंजन के लिए विविध प्रकार के हास्य ee Be i a W 
त्त - गीत की गति का अनुकरण करने वाला अंग-सं , ۱ E i | 
E संबंध नही है । इस नृत्त में लय-ताल की ही he i ja a = = 
शॉ प्रधानता रहती है ۱ इसमें केवल आंगिक सौन्दर्य 
की शोभा दृष्टिगत होती है | इसी कारण इसे 'परिशुद्ध नृत्य’ भी कहते हैं । यह नृत्त अत्यंत शुभ 
माना जाता है इसी कारण इस का प्रयोजन विविध मांगलिक अवसरों पर किया जाता है | यह JA 
मानवीय कला-रूपों में सबसे प्राचीन है । शिव जी का 'ताण्डव' भी नृत्त की श्रेणी में आता है । 
वैदिक वांज्रमय में Fr शब्द अंग-संचालन अर्थात्‌ नाचना का द्योतक है | जैमिनीय ब्राह्मण 
के अनुसार नृत्तगीत” से आनंद उपलब्ध होता है 1? मुख्य रूप से ताल-लय पर आश्रित जो अंग विक्षेप 
किया जात है- जो GT कहलाता है | रावण के अन्तःपुर की स्त्रियाँ नृत्त कला भें कुशल थी 12 
नृत्य - नाटक और नृत्त इन दो कलाओं को मिलाने से जिस तीसरी कला का जन्म हुआ वह नृत्य 
कही जाती है | इसमें रस (भाव) और लय का सुंदर समन्वय है अर्थात्‌ “भावों? का आश्रय लेकर 
किया जाने वाला अभिनययुक्त अंग-संचालन नृत्य” है । JA IX 7 धातु में 'क्यप्‌' प्रत्यय लगाकर 
बना है जिसका अर्थ है 'गात्र-विक्षेप' | इसीलिए मानव के समान पशुपपक्षियों के नर्तन के लिए यह 
शब्द प्रयोग होता रहा है । भाष्यकार ने पक्षियों में केवल मयूर के संबंध में नृत्य” शब्द का प्रयोग 
किया है | नृत्य एक भाव प्रधान नृत्य होता है जिसमें विभिन्न भावों को, मुद्राओं और अंग-विक्षेप या 
अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है । नृत्य किस प्रकार किया जाता है- इसका अत्यंत सुंदर 


वर्णन आचार्य नन्दिकेश्वर ने इस प्रकार किया है - 

आस्येनालम्बयेद्गीतं हस्तेनार्थ प्रदर्शयेत्‌ | 

नेत्राभ्यां RR भावं पादाभ्यां तालमाचरेतू 1175 
अर्थात्‌ जब मुंह से गाना गाया जाए, हाथों की मुद्राओं से उस गीत के शब्दों का अर्थ बतलाया T 
आँखों से उसके भाव दिखाये जाएँ और पैरों से ताल के अनुसार ठोका जाय तब नृत्य ग 
1 K AA मलाह in अवेष्यकंक mi 63, 4 


प्रस्तुतीकरण । अनेक प्रकार 


a जैमिनीय S IE प्राहुर्हास्यानि विविधानि च l- 
5 N ब्राह्मण - श्लोक 6, ane a 
A MMA कुशलां......।- वाल्मीकि रामायण, १ 
Pah नृत्य शिक्षा - डॉ. पुरूदाधीच, पृ. 35 | 
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नृत्य का सामान्य सिद्धांत है :- शरीर से गीत का आलम्बन, हाथों से अर्थ का प्रदर्शन, | 
3 से भावों का भावन और पैरों से ताल का निर्णय करना चाहिए 1° सभी प्रकार के नृत्यों में यह 
विशेषता दृष्टिगत होती है । आगे लिखा है “जिधर हाथ हो, उधर दृष्टि हो, जिधर दृष्टि हो, उधर 
मन हो, जिधर मन हो, उधर भाव हो, जिधर भाव हो रस होना चाहिए 1”? इसीलिए तो नृत्य, नाट्य 
और नृत्त दोनों से श्रेष्ठ है, आकर्षक और सबसे कठिन भी | 
भारत में नृत्य की उत्पत्ति एवं विकास मानव के साथ-साथ हुआ है तथा नृत्य की 
परम्परा आज की नहीं अपितु अति प्राचीन है । वैदिक काल के पहले से ही नृत्य की उत्पत्ति हो चुकी 
थी | सिन्धु सभ्यता काल में नृत्य के कुछ संकेत ताबीजों पर मिलते है । पीतल में अंकित नर्तकियाँ 
शायद 'अथरवविद' में वर्णित दासी या 'संहिताओं' में वर्णित ger की तरह कोई दासी-पुत्रियाँ हो । 3 मिट्टी 
की बनी दो नर्तकियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई जिससे यह अनुभव होता कि वे लाग नृत्य के आत्मिक 
सौंदर्य, उसकी अंतरजगत की भाव पृष्ठ को उभारने में बड़े कुशल थे । मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे 
की एक नर्तकी की साढ़े चार इंच की भावयुक्त नग्न मूर्ति है | हडप्पा की अन्य खुदाईयों में नृत्यरत 
पुरुष को खंडित मूर्ति प्राप्त हुई, जिसमें नर्तक का बायाँ पैर भूमि पर स्थित है तथा दाहिना पेर नृत्य 
क्रिया के लिए ऊपर उठाया गया है इस मूर्ति को नटराज शिव का स्वरूप माना गया | 
ऋग्वेद में गीत तथ वाद्य के अतिरिक्त नृत्यकला का प्रचुर अस्तित्व पाया जाता है | इस 
काल में आमोदःप्रमोद के लिए आर्य amd? आदि का आयोजन किया जाता है । ऋग्वेद” में 
Maa स्त्रियों का भी वर्णन मिलता है- 'अधि पेशांसि वपते नृतुरिवा” । * वैदिक वांड्रमय में ag 
का प्रयोग "नर्तकी? के अर्थ में प्राप्त होता $° और नृत्य क्रिया को नर्तक“ या नर्तकी कहते है और 
घृत्य क्रिया को TOR कहते है | ऋग्वेद* में कई अन्य स्थानों में भी नृत्य का विवरण प्राप्त होता 
है । नृत्य का समारोह खुले प्रांगण में किया जाता था जिसमें नर-नारी दोनों भाग लेते थे। स्त्रिया 


۳۱۳ तथा अलंकारों से सुसज्जित रहती थी । पैरों में Gus बॉधती थी । सामूहिक नृत्य का तथा अलंकारों से गत रहती थी । पैरों में Goss बाँधती थी | 
: ` भरतार्णव - परिशिष्ठ, श्लोक 1, - दृष्टव्य संगीत चिंतामणि भाग 2 - पृष्ठ 65 
` यतो हस्तस्ततो दृष्टि: यतो दुष्टस्ततो मनः | 
यतो मनस्ततो भावो यतो भावस्ततो रसः ।। - भरतार्णव, परिशिष्ट, श्लोक-2 
> 5/22/6, तैत्तिरीय संहिता 7/4/19/3 
- 1/92/4 


` वाल्मीकि रामायण - अयोध्याकांड/सर्ग 85/श्लोक23 
FAT - 1/92/4, 10/18/3 
वाल्मीकि रामायण - अयोध्याकांड/सर्ग 85/श्लाक 46 


KUN अमृता” ऋग्वेद 5/33/6 
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उल्लेख ऋग्वेद में पाया जाता है 1° विवाहादि के अवसर पर चार से लेकर आठ तक सुहागिनियों को 
सुरा पिलाकर चतुर्वार नृत्य करने के लिए प्रेरित किया जाता था 12 

यजुर्वेद काल में निम्न कुल की महिलाओं को लाक नृत्य आदि समारोहों पर आमंत्रित किया 
जाता था । a पर कलश लेकर एक से अधिक नर्तकियां वर्तुलाकार नृत्य करती थी ओर मुंह से 
गीत के चरणों को गाती थी । सूत नाम की जाति गीत और नृत्य का व्यवसाय करती थी। शैलूष, 
नट, नर्तक तथा वंश पर नृत्य करने वाले लोगों से स्पष्ट है कि नृत्य और नाटक की कला अंकरित 
हो चुकी थी । आगे चलकर इस युग में रज्जु JA, 'सलिल नृत्य’, “अरुण JA, प्रकृति नृत्य’, q 
JA, “बसंत JA, आदि प्रचलित थे । वर्तमान नाटक भी वैदिक युग के संगीत के गर्भ से निकला 
है । नृत्य करने से इस काल में नारियों का स्वास्थ्य बड़ा अच्छा था । शरीर सुडौल एवं गठे हुए हेते 
थे । नृत्य उनके लिए व्यायाम का काम करता था | वैदिक युग में देवगण वृन्दवादन द्वारा नृत्य करते 
थे | 

इस युग में नाटक और संगीत में कोई अंतर नहीं था | दोनों का लगभग एक ही स्वरूप 
था । रामायण काल में नृत्य का कार्यक्रम यज्ञों के उपरांत होते थे | ऐसा कहा जाता है कि श्री राम 
स्वयं भी नृत्यकला में प्रवीण थे जन्म और विवाह के अवसर पर संगीत का आयोजन किया जाता 
था । रामचंद्र के जन्म तथा विवाह के अवसर पर तथा उनके भाईयों के जन्म एवं विवाह पर 
GQ बजने लगी तथा गन्धर्व और अप्सराओं का क्रमशः मधुर गान तथा मनभावन नृत्य होने 
लगा ।> गन्धर्व और अप्सरा दोनों संगीत कला और रूप सौन्दर्य के लिए प्रतिमान रहे हे । अप्सरागण 
۳ की ANA है तथा सदैव Jada और तेजस्विनी होती हुई सर्वत्र प्रमोद का प्रसार करती हैं ।* 

तुम्बरू, नारद, हाहा, हूहू, विश्वावसु, उग्रसेन, gels, अर्वावसु, चित्रसेन, ऊर्णायु, घुतराष्ट्र 
और सूर्यवर्चा- ये बारह गंधर्व दवादशादित्य के श्रेष्ठ गायक है | ऋतुस्थला, पुञ्जिकस्थला, मेनका, 
Yer, प्रम्लोचा, अनुम्लाचा, विश्वाची, घृताची, उर्वशी, पूर्वचित्ति, रम्भ तिलोत्तमा- ये बारह श्रेष्ठ 
असराष विभिन्न ऋतुओं में क्रमशः द्वादशादित्य के पास अनेक प्रकार के नृत्य करती हैं 1° चैत्र और 


HON गानविद्या के विशारद gge और नारद दो गंधर्व, कृतस्थला व am अप्सरा | ग्रीण 


ES केग्वेद - 6 


; TRE - 5 
3. वाल्मीकि * mn 
4 ills रामायण - बालकांड/सर्ग 18/81 7, 16-17, सर्ग 73/श्लाक 37-38-39 “सर्ग 90/श्लाक 85 


5. > 4/38/1-5, 4/39/3 
SR - अध्याय 42, ٩۲5 सं. 12-16 
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ऋतु (ज्येष्ठ तथा आषाढ) में हाहा, हुहु, गंधर्व तथा मेनका, सहजन्या (धन्या) अप्सराएँ | सावन और 
भादों मास में विश्वावसु तथा सुषेण दो गंधर्व व प्रम्लोचा, निम्लोन्ती अप्सराएँ, शरद TJ (आशिन | व्‌ 
कार्तिक) में चित्रसेन, सुरूचि गंधर्व और विश्वाची, घृताची अप्सराएँ । हेमंत ऋतु (मार्ग शीर्ष व तष 
में चित्रसेन और ऊर्णावु गंधर्व तथा पूर्वचित्ति, उर्वशी अप्सराएँ तथ शिशिर ऋतु में सूर्यवर्चा, gage 
गंधर्व तथा तिलोत्तमा व रम्भा अप्सराएँ सूर्य मंडल में निवास करते हैं । सूर्य रथस्थित e 
अपने-अपने रचित गेय वाक्यों से सूर्य की स्तुति करते हैं । गंधर्व व TRU अपने-अपने गीतों तथा 
JÄ से सूर्य की उपासना करते हैं । 

“भारद्वाज मुनि के आश्रम में भरत के स्वागतार्थ इन गंधर्वो तथा अप्सराओं जिनमें 
अलम्बुबा, मिश्रकेशी, पुण्डरीक और वामना से चार अप्सराएँ थीं, ने गीत और नृत्य किया । भरद्वाज 
मुनि के तेज के प्रभाव से बेल के वृक्ष मृदंग बजाते, बहेड़े के पेड़ शम्या नामक ताल देते और पीपल 
के वृक्ष वहाँ नृत्य करते थे अर्थात्‌ वाल्मीकि काल में प्रकृति में भी संगीत से सराबोर थी 172 aqad 
का लुभाने के लिए अप्सराओं को नृत्य व गान के लिए नियुक्ति प्राप्त होती थी । २ वनवाटिका में सीता 
तथा रामचंद्र का मनोविनोद गीत नृत्यविशारद नर्तिकाओ के द्वारा किया जाता था ।* शत्रुघन के 
मधुपुरी अभियांन के समय उनके सांथ नट थे । रामायण में 'नट' का अर्थ है - अभिनेता, क्योंकि 
यह तरह-तरह के खेल, नृत्य अभिनय आदि दिखाने का कार्य करता था | दशरथ के अश्वमेधयज्ञ के 
अवसर पर उन्हें यज्ञ कार्य करने के निमित्त बुलाया जाता है 15 नटों को राजा की ओर से जीविका 
के रूप में पारितोषिक भी मिलता था । महाराज दशरथ की मृत्यु पर समस्त मित्रगण कहते है- 

“नाराजके जनपदे प्रहृष्ट: नटनर्तकः P* 
अर्थात्‌ बिना राजा के राज्य में ae (नाट्य) और नर्तक (नृत्य) प्रसन्न नहीं रहते क्योंकि उनकी देखभाल 
15 नहीं हो पाती थी । नाटकों को दिखाने वालों को ae कहा जाता है | रामायण में रावण को 
शिव उपासना के समय नृत्य-मुद्रा में देखा गया है । नर्मदा नदी के किनारे पर बालू की वेदी के बीच 
शिव-मूर्ति प्रतिस्थापित करके रावण ने दिव्य गन्ध वाले पुष्पों से उसकी अर्चना वंदना की और हाथ 
a गृत्य-गान भी jaan KN था - MRSA. 


2. वाल्मीकि उ , अध्याय 126, श्लोक सं. 588-595 | 

3. वाल्मीकि रामायण - अयोध्याकांड/सर्ग 91/श्लोक 47-49 

4. वाल्मीकि रामायण - आरण्यकांड/सर्ग 12/श्लेक 7, 13-17 

5. रामायण - उत्तरकांड/सर्ग 42/8076 H. 2122 

6. वाल्मीकि रामायण - बालकांड/सर्ग 12/श्लोक सं. 6 
रामायण - अयोध्याकांड/सर्ग 61/श्लोक_13_ या सर्ग 73/श्लोकं 14 | 
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“नत: सतामातिहरं परं वरं aux चन्द्रभयूखभूषणम्‌ | 
समर्चयित्वा स निशाचरो जगी प्रसार्य हस्तान्‌ प्रर्णनर्त चाग्रतः ।।” 1 
रामायण Ä लास नामक JA का प्रचलन है | लास्य सुकुमार नृत्य का एक प्रकार था । २ ना, 
गीत वादित्र को प्रयोग होने के साथ-साथ JAA भी विशेषताओं का समन्वय रहता है । लास एक 
सुकोमल नृत्यशेली है जो स्त्रीप्रधान मानी गयी है फिर भी रामायण काल में पुरुष भी लास में निपुण 
होते थे । रामायण में शैलूष, नट, नर्तक आदि का अनेक बार उल्लेख आया है | शिलूष ऋषि के 
पुत्र शैलुष कहलाये | वैदिक alma में 'शैलूष' का अर्थ अभिनेता अथवा नर्तक प्रयुक्त हुआ है 17 
सायण के अनुसार यह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी की वेश्यावृति पर निर्भर रहता है । * 
रामायण काल में नाटकों को खेला जाता था तथा इसके अतिरिक्त पुराण तथा कथावाचन का प्रचलन था | 

महाभारत काल में भी JA का प्रचार था | खाण्डव दाह के अवसर पर श्रीकृष्ण तथा 
अर्जुन ने जलविहार के साथ गीत, नृत्य और गान का आयोजन किया था । देवराज इन्द्र की सभा 
में अर्जुन का गीत, वाद्य, नृत्य से स्वागत किया, जिसमें gae आदि गन्धर्वो ने वीणादि वाद्यो के साथ 
गान किया था तथा घृताची मेनका, रम्भा, उर्वशी आदि अप्सराओं ने भावपूर्ण नृत्य किया था । ° यमराज 
की सभा में गन्धर्व और झुंड की झुंड अप्सराएँ सब प्रकार के वाद्य, नृत्य, गीत, हास्य और लास्य का 
प्रदर्शन करती हैं ।* लास्यादि नृत्यों में भाव प्रदर्शन का महत्वपूर्ण स्थान था | 

श्रीकृष्ण एक अच्छे नृत्यकार थे | उन्होंने कालिया नाग के सिर पर चढ़ कर खडे होकर 
नृत्य किया था 17 ब्रज की नारियाँ उनके साथ नृत्य करती थीं । भारत में नाटकीय प्रदर्शनों का आरंभ 
श्रीकृष्ण और गोपिकाओं की रासलीला से प्रारंभ होता है | स्वयं श्रीकृष्ण छालिक्य गान के अवसर पर 
बंशी बजाकर हल्लीसक रास का आयोजन किया । * अभिनवगुप्त के अनुसार हल्लीसक एक प्रकार का 
TI है जिसमें नर्तकगण मण्डलाकार में नृत्य करते थे । भास के नाटक में हल्लीसक नृत्य का निर्देश 


औकृष्ण तथा ANA के सम्बंध में हुआ ।? o गोपियों के सम्बंध में हआ 1? IA 


वाल्मीकि रामायण - उत्तरकांड/सर्ग 31/श्लोक 44 
` वाल्मीकि रामायण - उत्तरकांड/सर्ग 43/86 1 
संहिता - 3016, तैत्तिरीय ब्राहमण 3/4,2,1 

वैदिक इण्डेक्स - भाग-2 
` महाभारत - सभापर्व, अध्याय 5, श्लोक 24 । 
TEM - सभापर्व, अध्याय 9, Krb 38 
Ras पुराण - विष्णुपर्व अध्याय 12, श्लोक 34 
हरिवंशपुराण - विष्णुपर्व, अध्याय 89, श्लोक 68 
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ब्रह्मविवर्तपुराण में बताया गया है श्रीकृष्ण परमरसिक और राम के स्वामी है अर्थात देवता है तथा 
राधा रासेश्वरी है तथा रास की अधिष्ठात्री देवी है । २ दोनों ही रासमंडल के मध्य = में विराजमान 
रहते हैं | हरिवंशपुराण में बलराम और रेवती के मिलन के आयोजन में गीत, वाद्य, नृत्य की ۱ Hadi 
प्रवाहित हो उठी थी ۱ कुछ अप्सराएँ श्रीकृष्ण लीला का मधुर गाने कर रही थी, कुछ अन्य वाद्य के 
अनुरूप नृत्य कर रही थी । नर्तिकाओं के द्वारा गीत के अर्थानुकूल अभिनय किया E रहा था | अंगो 
में मंगल सूचक श्रृंगार धारण करने वाली सुंदर अप्सराएँ बीच-बीच में उस देश की भाषा, आकृति और 
वेश का आश्रय लेकर मंडलाकार ललित रास-नृत्य का प्रदर्शन कर रही थीं तथा नृत्य क्रियाओं के साथ 
एक-दूसरे के हाथों पर तालियाँ बजा रही थीं । उनकी नृत्य भंगिमा और वेशभूषा को देखकर यादवगण 
आनंदित हुए । बलदेव भी रेवती के साथ करताली दे-देकर नाचने लगे । गीत तथा नृत्य के साथ 
हाथ से ताल देने की प्रथा थी ।* 
महाभारत तथा पौराणिक काल ۲ समाज के अंदर नाटक की प्रथा चल पड़ी थी | नाटक 

(नाट्य) में स्त्री-पुरुष बराबर रूप से भाग लेते थे | नाटक करने वाले का 'नट' संज्ञा दी गई qu 
जी के अश्वमेध नामक यज्ञ में भद्रनामा नामक नट ने अपने उत्तम नाट्य प्रस्तुत करके महर्षियों को 
संतुष्ट किया* जिससे उसे स्वयं को इच्छानुसार वरदान प्राप्त हुआ । राजेन्द श्रीकृष्ण के मधुरा आगमन 
पर नगर में चारों तरफ नटों के नाच-गान होने लगा और वाद्य ध्वनित होने लगे - 

नटानां नृत्यगेयानि वाद्यानि च समन्ततः ۴ 
रामायण तथा गंगावतरण संबंधी नाटक खेले जाने का उल्लेख हरिवंश में है । ' वायुपुराण में नृत्यकला 
के लिए अंग सौष्ठव को महत्वपूर्ण बताते हुए इन्द के पूछे जाने पर नारद जी कहते हैं - 

“युष्माकमिह सर्वासां रूपौदार्यगुणाधिकम्‌ | 


आत्मानं मन्यते या तु सा तृत्यतु मनाग्रतः NN 
गुणरूपविहीनायाः REE नास्ति वै | 


= चार्वधिष्ठानवन्नृत्यं नृत्यमन्यद्विडम्बनम्‌ 1175 


1 وه‎ six A A A = 
en ब्रहमवैवर्तपुराण - ब्रहमखंड, प्र. 25, प्रकृतिखंड, Y. 89 
| ब्रहमवैवर्तपुराण - श्रीकृष्ण जन्म खंड, अध्याय 16, श्लोक 85-86 


हरिवंश पुराण - विष्णुपर्व, अध्याय 89, श्लोक 8 

Er रवं हरिवंश पुराण - विष्णुपर्व, अध्याय 91, श्लोक सं. 26 

7 >>. पुराण - विष्णुपर्व, अध्याय 55, श्लोक सं. 20,23 

8, रिव पुराण - विष्णुपर्व, अध्याय 93, श्लोक संख्या 6 8, 27 
TT - अध्याय 1, शलाक सं. 35-36 | 
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अर्थात्‌ नृत्यकला के लिए रूप तथा गुण दोनों को समान आवश्यकता मानी 
इन गुणों से विहीन है, नाट्य अथवा नृत्य में सिद्धहस्त नहीं हो सकता । नृत्य के लिये न्यूनतम तथा 
प्रथम आवश्यकता अंगसौष्ठव है | ऐसे चारू अधिष्ठान से सम्पन्न नर्तक का नृत्य ही र्यतः नृत्य 
है, अंगसौष्ठव से विहीन नृत्य केवल नृत्यकला की विडम्बना है | अग्निपुराण में नृत्य के अंतर्गत हाथों 
के संयुत तथा असंयुत अभिनय प्रकारों का विवरण पाया जाता है । तांत्रिक उपासना में भी हस्त मुद्राओं 
का महत्वपूर्ण स्थान है । नाट्यशास्त्र में 32 पादक्रियाओं (चारी), 67 हस्तक्रियाओं, 13 सिर की क्रियाएँ, 
7 भृकुटि का संचालन, 36 नेत्र के भाव जिसमें आँख की पुतली चलाने के 9 Bat गर्दन की و‎ 
क्रियाँ और कमर की 3 क्रिया है 

पैरों के संचालन द्विविध है- भौमी अर्थात्‌ भूमिसम्बन्धी तथ आकाश की अर्थात्‌ आकाश 
सम्बन्धी | भौमी 16 होती है जो निम्नवत्‌ है- समपादा, स्थितावर्ता, शकतास्य, अध्यधिका, चाषगति, 
विच्यवाचा, एडकाक्रीडिता, बद्धा, vega, अड्डिता, saakaan, जनिता, स्यन्दिता, अवस्यन्दिता, 
मत्तल्ली, वार्ता 1° आकाश में भी 16 होती है- अतिक्रान्ता, अपक्रान्ता, पार्श्वक्रान्त, ऊर्ध्वजानु, सूची, 


गई है, जो नृत्य कलाकार 


नूपुरपादिका, दोलपादा, आक्षिप्ता, व्याविद्धा, Saga, विधुद्भ्रान्ता, अलाता, भुजंगत्रासिता, मृगप्लुता, दण्डा 
या दंडपाद, भ्रमरी 1? 

हस्तक्रियाएँ भारतीय संगीत का प्राण है एक समय था जब नृत्य उन्नति करते हुए इस 
स्थिति में पहुँच गया था कि हाथों की 250 मुद्राँ हो गई ۱ परंतु नाट्यशास्त्र में मूल 67 5 
है | हस्तक्रियाएँ त्रिविध & 1. असंयुत हस्त, 2. संयुत हस्त तथा 3. नृत्तहस्त | “असंयुत हस्तक्रिया 
वह क्रिया है जिसमें एक हाथ से अभिनय किया जाता है | “संयुत हस्तक्रिया' वह क्रिया है जिसमें 
एक साथ दो हाथों से अभिनय किया जाता है | 'नृत्तहस्त' वह क्रिया है जो नृत्य के अंतर्गत सौंदर्यवृद्धि 
हेतु किए जाते है । ‘असंयुत हस्तक्रिया' 24 प्रकार की है जो निम्नानुसार है- पताका, त्रिपताका, 
कर्तरीमुख, अर्धचंद्र, अराल, शुकतुण्ड, मुष्टि, शिखर, कपित्य, कटकमुख, सूचीमुख, पद्मकोश, सर्पशीर्ष 
TÄN, कांगुल, अलपदूम, चतुर भ्रामर, हंसास्य, हंसपक्ष, संदंश, मुकुल, ऊर्णनाभ, ताम्रचूड । Sa 
Baba 13 है जो निम्नवतू è अंजलि, कपोत, कर्कट, स्वस्तिक, कटकावर्धमानक, उत्संग, निषाध, 


ला पृष्पपुट, मकर, , मकर, गजदंत, अवहित्थ, वर्धमान ।* नृत्तहस्तों के 27 प्रकार निम्नानुसार हैं - चतुरस्त्र, 
1۳ A SAS USN سس‎ 
नाट्यशास्त्र - 11/8-10 
TEE - 11/11-13 


3, 
नाट्यशास्त्र - 9/4-7 
4. नाट्य 
SITE - 9/8-10 
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उद्वृत, TASS, स्वस्तिक, अरालकटकामुख, आविद्धक्र, सूचीमुख, रेचित, अर्धरेचित, उत्तानवंचित, पल्लव, 
नितम्व, केशबंध, लता, करिहस्त, पक्षवंचितक, पक्षप्रद्योतक, दंडपक्ष, उर्ध्वमंडली, पार्श्वमंडली, उरोमंडली, 
उरः पार्श्वार्धमंडल, मुष्टिकस्वरितक, नलिनी, पद्मकोष, अलपल्लव, उल्वण, ललित, वलित ।” 

उर (छाती) को चलाने के पाँच प्रकार हैं आमुग्न, निर्भुग्न, प्रकंपित, sr तथा 
सम 1? पीठ (पार्श्व) को चलाने के भी पाँच प्रकार है- नत, उन्नत, प्रसारित, विवर्तित, तथा 
अपमृत I? जठर (पेट)की तीन क्रियाएँ होती हैं- क्षम, खल्व तथा पूर्ण । कटि (कमर) के पांच प्रकार 
के संचालन è छिन्ना, निवृता, रेचिता, कम्पिता, तथा उद्वाहिता ।* ऊरू (जंघा) की दस प्रकार की 
क्रिया हैं- कंपन, वलन, स्तंभन, उद्वर्तन, निवर्तन, आवर्तित, नट, क्षिप्त, उद्वाहित तथ परिवर्तित । 5 

हस्त और पाद के क्रियाओं के संयोग से 108 करणों और 32 अंगहारों की उत्पत्ति हुई 
है | हस्त तथा पाद को एक साथ से किया जाने वाला संचालन 'करण' कहलाता है । इन 108 करणां 
के नाम निम्नानुसार हैं - 1. तलपुष्पपुट 2. वर्त्तित 3. वलितोरूक 4. अपविद्ध 5. समनख 6. लीन 
7. स्वस्तिकरेचित 8. मंडलस्वस्तिक 9. Maza 10. अर्धनिकुट्टक 11. कटिच्छिन्न 12. अर्धरेचित 
13 वक्ष स्वस्तिक 14. उन्मत्त 15. स्वस्तिक 16. पष्ठस्वस्तिक 17. दिकूस्वस्तिक 18. अलात 
19. कटिसम 20. आक्षिप्तरेचित 21 विक्षिप्ताक्षिप्त 22. अर्धस्वरितक 23. अंचित 24. भुजंगत्रासित 
25. उर्ध्वजानु 26. निकुंचित 27. मत्तल्लि 28. अर्धमतल्लि 29. रेचित निकुटिटत 30 पादापबिद्ध 
31. वलित 32. घूर्णित 33. ललित 34. दंड पक्ष 35. भुजंगत्रस्त रेचित 36. नूपुर 37. वैशाखरेचित 
38. भ्रमर 39. चतुर 40. भुजंगांचित 41. दंडकरेचित 42. वृश्चिक कुट्टन 43. eid 
44. लटावृश्चिक 45. छिन्न 46. वृश्चिकरेचित 47. वृश्चिक 48. व्यंसिति 49. पार्श्व निकुट्टक 
50 ललाटतिलक 51. क्रान्त 52. कुंचित 53. चकमंडल 54. उरोमंडल 55. आक्षिप्त 56. 0 
7. अर्गल 58. विक्षिप्त 59. आवृत 60. दोलपाद 61. Aga 62. विनिवृत्त 63. पार्श्वक्रान्त 
64. निशुम्भित 65. Rygar 66. अतिक्रान्त 67. विवर्तितक 68. गजक्रीडित 69. तलसंस्फोटित 
70. ۳5 71. गंडसूची 72. परिवृत्त 73. पार्श्वजानु, 74. गृधावलीनक 75. सन्नत 76. सूची 
7. SEH 78. सूचीविद्ध 79 . अषकरान्त 80. मयूर ललित 81. सर्पित 82. दंडपाद 33. ۴ 
Lx. =.” 


2. 
i गाट्यशास्त्र - 10/19 


a vi - 10/10-16 
5, SRRA = 10/21-26 


नाट्यशास्त्र - 10/28-32, 10/34-40 
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34, प्रण्खोलितक 85. नितम्व 86. स्खलित 87. करिहस्त 88. प्रसर्पिक 39. ते 
90. सिंहाकर्षिक 91. उद्वृत्त 92. उपस्त्रतक 93. तलसंघाटित 94. जनित 95. अवहित्य 96. निवेश 
.رو‎ एडकाक्रीड़त 98. SERE 99. मदस्खलित 100. विष्णुकांत 101 HY 102. و‎ 
103. TET 104. वृषभक्रीडित 105. लोलित 106. नागापसर्पित 107. करस्य 108. गंगावतरण | 
इनमें आधे से कुछ अधिक करण ऐसे हैं जो नृत्य में प्रयोग किए जते हैं । बाकी व्यायाम के लिए 
है, जिससे शरीर नृत्य के योग्य बन सके । 
इन करणों से बनने वाले 32 अंगहारों के नाम निम्नानुसार हैं - 1. स्थिरहस्त 2. पर्यस्तक 
3. सूचीविद्ध 4. उपविद्ध 5. आक्षिप्तक 6. مات‎ 7. विष्कंभ 8. अपराजित 9. विष्कंभापसुत 
10. मत्ताक्रीडा 11. स्वस्तिक रेचित 12. पार्श्वस्वस्तिक 13. वृश्चिक 14. भ्रमर 15. मत्तखलितक 
16. मदविलासित 17. गतिमंडल 18. परिछिन्न 19. परिव्रतक रेचित 20. वैशाख रेचित 21. परावृत 
22. अलातक 23. पार्श्वच्छेद 24. विद्युद्भ्रांत 25. उद्वृतक 26. आलीढ़ 27. रेचति 28. आच्छुरित 
29. आक्षिप्त रेचित 30. संभ्रांत 31. अपसर्पित 32. अर्धनिकुट्टक | 
स्वयं भगवान शिव का ताण्डव नृत्य लय तथ ताल के अनुकूल किए जाने वाले अंगहारों 
से अपलक्षित बताया गया है |" 
वैदिक काल के प्रमुख नृत्य ताण्डव और लास्य 
वैदिक परम्परा के अनुसार भगवान शंकर नृत्य के आदि प्रर्वतक है । ये प्रतिदिन संध्याकाल 
में मस्ती में झूमते हुए नृत्य करते थे । एक पौराणिक कथा के अनुसार त्रिपुरासुर राक्षस का वध करने 
के लिए भगवान शंकर ने वीर और रौद्र रस प्रधान जो नृत्य किया था उसे ताण्डव कहते है । शिव 
जी के पदाघातों से yedt और हाथों के संचालन से नक्षत्र मंडल गतिमान होता है ۱ इसीलिए कहा 
गया हे कि सम्पूर्ण जगत्‌ ही नृत्यमय है- “नृत्यमयं जगतू” | 
शिवजी ने इस प्रकार नृत्य करते हुए जिन मुद्राओं का आविष्कार किया उन्हें तण्डुमुनि 
(MER) एक-एक करके संकलित करते गये और उन्हें लय-ताल में बैठाकर अभ्यास करने लगे | 
Tame में कहा गया है - Yaar अंगहारश्च पिण्डीबन्धासतथैव च ।। 
सृष्ट्वा भगवता दततस्तण्डवे मुनये तदा | 
तेनापि हि ततः सम्यग्गान भाण्डसमच्वितः ।। 
नृत्तप्रयोगः सृष्टो यः स ताण्डव इतिस्मृतः । ` 
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अर्थात्‌ भगवान शिव ने रेचक, अंगहार तथा पिण्डीवन्धें के सुजन कार्य को पूर्ण करने के पश्चात उन्हें 
چم‎ JA को प्रदान कर दिया | तब उन तण्डु मुनि ने उन्हें गान तथा भाण्डवाद् से संयुक्त किया 
तथा जिस नृत्त प्रयोग की सर्जना की वह 'ताण्डव' नाम से प्रसिद्ध हुआ । ब्रह्मा जी के आदेश पर 
भरत मुनि अपनी मंडली सहित कैलाश जाकर 'शिवजी' के समक्ष त्रिपुर दाह” नामक नाटक प्रस्तुत 
किया । तब भगवान शंकर ने इस नाट्य में नृत्य की योजना करने का सुझाव दिया और अपने प्रिय 
शिष्य तण्डु मुनि को आदेश दिया कि वे भरतमुनि को नृत्य की शिक्षा प्रदान करें । इस प्रकार तण्डु 
मुनि के द्वारा सिखाए जाने के कारण शिव जी का नृत्य 'ताण्डव' कहलाया | भरत मुनि इसकी शिक्षा 
अपने पुत्रों को दी जिससे यह नृत्य लोक में प्रचलित हो गया | संगीत रत्नाकर में भी कहा गया है 
'तण्डूक्तमुद्धतप्रायं प्रयोगं ताण्डवं मतम्‌ । ”' इस उग्र नृत्य के लिए श्रीमद्भागवत पुराण में ताण्डव शब्द 
का प्रयोग किया गया है - 
तच्चित्रताण्डव विरूग्णफणातपत्रो रक्तं ques वमन नृप ME: | 
स्मृत्वा चराचरगुरू FET पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम 11? 

यमुना के जल पर कूद कर कालिये नाग के फणों पर द्रुत गति से पादप्रहार से कुचलते हुए उसके 
फणों पर नर्तन करते भगवान कृष्ण के लिए कहा गया कि 'उनके इस विचित्र ताण्डव नृत्य से कालिय 
के फणरूण Sd BARA हो गये, शरीर प्रहार से चूर-चूर हो गया, मुख से रक्‍त बह रहा है, इस 
समय कालिया नाग ने सारे जगतू के स्वामी पुराण पुरुष भगवान नारायण का मन में स्मरण कर उनकी 
शरण ली ।' 

ताण्डव नृत्य में विश्व की पाँच स्थितियाँ- सृष्टि, स्थिति, तिरोभाव, आविर्भाव, और संहार 
दिखाई जाती है । अंत में आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय के आनंद से नृत्य समाप्त हो जाता है । सौदर्य 
लहरी के डिण्डिम भाष्य में कहा गया है - सृष्टिस्थितिसंहाराभ्यामन्तः स्थितपदार्थस्यैव प्रकाशन तिरोभावे 
उक्ते किंतु तिरोभावः सूक्ष्मरूपता बहिः प्रकाशन स्थूलरूपता इति इयानेव भेदः 1° अर्थात्‌ सृजन, पालन 
और संहार से अन्तःस्थित पदार्थ का प्रकाशन और तिरोभाव ही अभिप्रेत है । तिरोभाव सूक्ष्मरूपता और 
TA प्रकाशन स्थूलरूपता है, दोनों में मात्र इतना ही भेद है | 

ताण्डव विनाश का सूचक न होकर नवनिर्माण की क्रिया है । ताण्डव श्या चीर हसा 


۲ रत्नाकर - 0 
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at और पुरुषों के लिए उपयुक्त है । शिवपुराण में बताया गया है वाणासुर नामक राक्षस ने भगवान 
शेव की अनेक ad और स्तुतियों से नमस्कार करता हुआ यथोचित न्यास पर हाथ चलाता हआ 
तांडव नृत्य के द्वारा प्रसन्न किया । ' तांडव नृत्य में तीव्र-गति का विशेष महत्व है । पाद स 
अत्यंत तीव्र गति में होता है और उसी के अनुरूप अंगों को भी आवेश पूर्ण रीति से चलाया जाता 
$ । अंग संचालन के 4 भेद है- 1. अभंग 2. समभंग 3. त्रिभंग और 4. अतिभंग । अभंग में 
साधारण तोड़-मरोड़ किया जाता है, समभंग में बराबर RE, त्रिभंग में तिरछे तोड़-मरोड़ तथा 
अतिभंग में ऊँची मरोड़ का अभिनय किया जाता है | इस नृत्य में डमरू, शंख, झाँझ, घड़ियाल, मृदंग, 
dm आदि वाद्य बजाये जाते हैं | 

तांडव नृत्य के सात भेद है - 1. आनंद तांडव 2. संध्या तांडव 3. उमा तांडव 4. गौरी 
तांडव 5. कालिका तांडव 6. त्रिपुर तांडव तथा 7. संहार तांडव | शिव ने प्रलयंकारी रौद्र रूप धारण 
कर सृष्टि का विनाश करने के लिए संहार तांडव नृत्य, आसुरी शक्ति अर्थात्‌ पाप व कुकर्मों पर विजय 
प्रात करने के लिए त्रिपुरा-तांडव, संसार को आत्मा की गति और उसकी विभिन्न योनियों को बताने 
के लिए कालिका तांडव, करुण रस से प्रारंभ हो रौद्र, भयानक रस में समाप्त होने वाला संध्या 
तांडव, गौरी के प्रति सात्विक आकंषण-युक्त नृत्य, दाप्तपत्य-परेमनृत्य उमातांडव, मोद व आनंद से 
ad आनंद तांडव नृत्य समय-समय पर किए | 

भगवान शंकर द्वारा त्रिपुरासुर का वध की खुशी में नृत्य करते देखकर भगवती पार्वती ने 
PR व श्रृंगार रस प्रधान सुकोमल अंगहारों से युक्त जो नृत्य किया था वह 'लास्य' नृत्य 
RAM | स्त्री श्रृंगार और कोमलता का प्रतीक मानी गई है | अतः लास्य नृत्य में श्रृंगार और 
कोमलता प्रधान है । ऐसा माना जाता है कि पार्वती ने इस लास्य नृत्य की शिक्षा बाणासुर की पुत्री 
खा को दी थी । उषा का विवाह भगवान कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध से हुआ | तब द्वारका आने पर 
आ ने यह नृत्य द्वारका की स्त्रियों को सिखाया- और उनसे सौराष्ट्र की नारियों ने सीखा | इस प्रकार 
पर्वती का चलाया हुआ लास्य नृत्य पृथ्वी पर अवतरित हुआ | कहा जाता है कि लास्य को ही सर्वांग 
अ देने के लिए भगवान कृष्ण ने “रास-मण्डल' प्रारंभ किया ۱ दक्षिण भारत में रास की 'हस्सीलक' 
कहते हे | कत्थक, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कत्यकलि आदि जो भी नृत्य आजकल प्रचलित है, इन 
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लास्य JA के तीन प्रकार & 1. विकट नृत्य 2. विषम नृत्य तथा 3. लघु नृत्य । जिस 
नृत्य को नाचते समय लय, ताल, भाव, का प्रदर्शन होता है, विकट लास्य > । आड़ा, गोल और टेढ़ा 
धमकर जो नृत्य किया जाता है विषम लास्य है तथा लघु नृत्य वह जो घुँघरुओं से पृथ्वी पर झंकार 
करते हुए, एड़ी उठाकर ताल और लय के साथ नाचा जाय | 

लास्य नृत्य श्रृंगार, करुण आदि रसों से युक्‍त सुकोमल अंग-संचालन वाला लालित्यपूर्ण नृत्य 
जो स्त्रियों द्वारा किये जाने योग्य हो वह लास्य नृत्य कहा जाता है । इसमें चाल मादकता लिए होती 
है और भावों को बड़ी कोमलता के साथ प्रदर्शित किया जाता है । ग्रीवा, नेत्र, aie, कलाई, कमर, 
सिर आदि अंगो का संचालन अत्यंत सुकुमारता एवं चतुरता के साथ किया जाता है । 

इस प्रकार हम देखते है कि एक नृत्य पुरुष प्रधान है और दूसरा स्त्री प्रधान है परंतु दोनों 
JA अर्थात्‌ तांडव व लास्य में अद्भुत सुदंरता है | तांडव ओज प्रकट करता है तथा गंभीरता को 
चंचलता के साथ सुंदर तरीके से मिश्रित किया है जबकि लास्य कोमल भावों को प्रदर्शित करने वाला 
सुकुमार नृत्य है । भारत में पायी जाने वाली प्रत्येक नृत्य-शैली भें तांडव व लास्य रूपों को भिन्न-भिन्न 
रूप में देखा जा सकता है | 
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जैसे ही वेद-वांज्रमय स्वरों के माध्यम से वेदों में सस्वर उच्चारित होकर गाये जाने लगे, वैसे 
ही लयात्मक ध्वनि से संगीतमय प्रभाव प्रारंभ हुआ । वैदिक ऋचाओं का पाठ दो प्रकार से हुआ 
प्रथम एकल और दूसरा समवेत अर्थात्‌ सामूहिक । जब गेय रूप में समवेत पाठ होता है तब उस 
ध्वनि को सुमधुर बनाने के लिए उसके साथ घण्टे-घड़ियाल, वीणा आदि वाद्य भी उसके अनुपूरक 
होने लगे जिसका प्रभाव आज भी प्रतिमाओं की आरती के आदि गायन के समय उनके वाद्यों के 
साथ देखा जा सकता है । जैसा कहा जा चुका है कि सामवेद की ऋचाएँ तो प्रायः संगीतमय ही 
है । कालक्रम में वह यज्ञ के प्रमुख अंगों में आ गया इसीलिए न केवल इसका प्रभाव वैदिक साहित्य 
में अपितु समस्त श्लोकों के पाठ आज भी लयात्मक होते है फिर समाज की समस्त विधाओं में अनेक 
पर्व, उत्सव, सामाजिक, राजनैतिक यहाँ तक जीवन के सभी अंगों में संगीत अनिवार्य और प्रमुख स्त्रोत 
_ के रूप में आच्छादित हो गया | 

वैदिक काल की यह परम्परा साहित्यक स्रोतों में भी संगीतमय हो चली और इसी से विभिन्न 
छन्दों का भी भेद हुआ | जहाँ लयात्मक उच्चारण कंठ का आभूषण है, वहीं श्रोत (श्रवणेन्धिय) का 
अमृत है । यह न केवल मानव प्राणा अपितु प्रकृति के चराचर में व्याप्त है और पक्षी, पशु आदि 
को सहज रूप से प्राप्त है । अनादिकाल से इस दिव्य आनंद-रस की धारा को प्रकृति के चेतन-अचेतन 
सत्ता भी स्वीकार करती है । संगीत के मधुर स्वर से जहाँ पशु-पक्षी मुग्ध होते है, वहीं अज्ञात 
शिशु भी अपना रुदन बंद कर देता है । क्रोध, चिन्ता उद्वेग, शोके के काल में भी यदि प्रसंगानुकूल 
संगीत-मय ध्वनि होती है तो सब मानसिक व्याधियाँ भी दूर हो जाती हैं इस तरह अनादिकाल 
से प्रवाहित हुआ संगीत अनंत काल की ओर जा रहा है । इसके भेद अनेक हो सकते है किन्तु 


TON वही दिव्यानुभूति प्रदान करती है | 


वैदिक काल में जब स्वस्ति पाठ जैसे - 
सो परिमिता: ।” आदि वैदिक मंत्रों का पाठ ऋतिक आचार्य आदि करते थे उस समय जन-समुदाय 
में भिन्न-भिन्न देवताओं की प्रसन्नता हेतु उनके नाम 


a होकर सुना करते थे | इसी वैदिक काल में bT a SS 
1. ऋग्वेद 


ॐ आनोभद्रा कृतवो यन्तु विश्वासो दग्धा 
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ol अ a के द्वारा गाये गये हैं, जैसे Jeo सूक्त, श्रीसूक्त, अग्निसूक्त, FEU, 
Ga आदि । उन्हें लय के साथ वैदिक मंत्रों द्वारा गायकों की रक्षा देवता स्वयं करता है और 
प्रसन्न होता है । 

धार्मिक अनुष्ठानों में यज्ञ के अतिरिक्त व्यवहारिक अर्चना के समय स्त्रोत wei के रूप में 
वैदिक काल में आज तक विविध देवार्चनों में संगीतमय वेदमंत्रों का स्थान चला आ रहा है | इस 
तरह संगीत समाज, संस्कृति और जीवन का शाश्वत सत्य है । यहाँ पर वेदकालीन विविध स्थितियों 
पर संगीतिक प्रभाव को अधोलिखित क्रम में विवेचित किया जा रहा है । 
(अ) धार्मिक स्थिति - 

वैदिक काल में जब सामाजिक स्थिति सुसंगठित होने लगी तब ऋषिगण स्वयं अपने आश्रमों 
में तथा गृहस्थी अपने घरों में वैदिक मंत्रों के संगीतात्मक उच्चारण के साथ ही धार्मिक कृत्य प्रारंभ 
करते थे और आज भी करते हैं । गणेश आदि पूज्य विघ्नहरण और मंगलप्रदाता है अतः तब से 
अब तक प्रायः विद्वान से विद्वान और अल्पज्ञ से अल्पज्ञ, आचार्य और यजमान 'ॐ गणानां त्वा 
गणपतिं हवामहे ”' इस मंत्र का प्रथम सस्वर उच्चारण होता है ۱ इसके पश्चात नवग्रहों के भी 
वैदिक मंत्र है, उनका पाठ होता है | ये वैदिक मंत्र इस प्रकार बने हुये हैं कि वह संगीत की लयों 
के बिना न तो शुद्ध होते और न तो उच्चरित होते हैं । जिसे संगीत में आरोह-अवरोह कहते हैं, 
उसे ही वैदिक और लौकिक व्याकरण में aa, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इत्यादि के 
माध्यम से जाना जाता है और यदि इसे व्याकरणों के नियमों से उच्चारित किया जाए तो वह संगीतमय 
हो जाता है । इसी तरह पुण्याहवाचन जिसमें एक गृहस्थ अपने घर में मांगलिक दिवस व्यतीत होने 
की प्रार्थना करता है, गृहपति (यजमान) वैदिक मंत्रों से अभियाचना करता है तो दूसरी ओर आचार्य 
ऋत्विक आदि वैदिक मंत्रों से उसे आशीर्वादात्मक मंत्रों से संतुष्ट करता है वैदिक काल में इस समय 
मंत्रों के पाठ के साथ वीणा या कांस्यवाद्य स्वरावलम्बन के लिये बजाये जाते थे । 

समाज में मानवीय जीवन के लिए प्रथम आवश्यकता निवास की होती है अतः यह गृह का 
निर्माण और गृह में निवासियों की सुख-शांति के लिए जहाँ वैदिक मंत्रों से वास्तु देवता की प्रार्थना 
व शांति की जाती है, वहीं अथर्ववेद में गृह प्रार्थना के वैदिक मंत्र कहे गवे = 


PERE ooo 
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“गृहानेमि मनसा मोदमान, od Rue वः सुमति सुमेधाः । 
अघोरेण चकषुषा मित्रियेण, गृहाणां पश्यन्पय उत्तरामि ।। 
इमेगृहा मयोभुव उर्जस्वतः, पयस्पन्त: ूर्णावामस्य | 
तिष्ठन्तस्ते नो जानन्तु जानतः || 


TITTA: सुभगा इरावन्तो हसामुदाः | 

अक्षध्या अतृप्यासो गृहामास्मद्‌ विभीतन ۱۱ 

यषांमध्येसि प्रवसन्‌ येषु सौमनसो बहुः | 

गृहानुपहूवयाम यान ते नो जानत्वायतः ۱ 

उपहूता इव गाव उपाहूता अजावयः । 

अघो अन्नस्य कीलालः उपहूतो गृहेषु नः ।। 

` उपहूता भूरिधनाः, सखाय स्यादुसन्मुदः | 
अरिष्टाः सर्वपुरुषाः गृहाः नः सन्तु सर्वदा N" 
गृहपति वास्तु-शांति हेतु गृह में प्रवेश करते हुए घर से प्रार्थना करता है - हे गृह! तुम्हारे भीतर 
निवास करने वाले मन से प्रसन्न हो, शक्तिशाली हो, तुम उन्हें अच्छी बुद्धि और अच्छी प्रज्ञा प्रदान 
करते रहना । कोई उन्हें शत्रुतापूर्ण दृष्टि से न देखे सब उनसे मित्रभाव से रहें । इस धर में निरन्तर 
दूध पैदा होता रहे ।। इस घर के निवासी शक्तिशाली हो, दम्पत्ति पारस्परिक प्रेम से रहें और इस 
घर के निवासियों को सदूचरित्र व्यक्तियों के रूप में जाने ۱۱ हे गृह तुम्हारे भीतर निवास करने वाले 
सरल, सत्यवादी, भाग्यशाली और प्रसन्नचित्त रहे, घर में आमोद-प्रमोद होता रहे, यहाँ कलह-हिंसा न 
हो और यहाँ के निवासी किसी कामना से अपूर्ण न रहे तथा भयभीत न हो, दुखी व्यक्ति भी यहाँ 
से प्रसन्तचित्त ae ।। हे गृह जो इसके बीच निवास करें वे हमेशा प्रसन्नचित्त रहे घर के बाहर उत्तम 
सवारी खड़ी रहे और इस रूप में भी यह धर जाना जाए । जैसे पाली हुई गाय और बकरियॉ नाम 
ते के पुकारने से ÄÄ चले आती है उसी तरह इस घर में अन्न की धारा कामना करते ही प्रवेश 
करके अक्षय भण्डार भर दें ।। कामनानुसार प्रचुर सम्पत्ति हो घर में मित्रों, सतूपुरूषों का समागम 
हो और वे प्रसन्नचित्त से लोटे | इस घर में पैदा होने वाले बच्चे विकलांग न हो और प्रसूतिका 
स्वस्थ रहे और प्रसूतिका की कभी मृत्यु न हो और किसी पर कोई अरिष्ट या बाधा न हो 
इसी तरह समाज की सरंचना के समय संस्कारों का विधान हुआ जिसमे दो भेद हैं - पहला- 

धार्मिक तथा दूसरा- सामाजिक | संस्कार का अर्थ है जिसमें AYA मत, STAM और शरीर Js 


या पवित्र रखने की व्यवहार या क्रिया करता है । धार्मिक संस्कारों में संध्या, देवपूजन, शान्तिपाठ, 
Am और देव प्रार्थना वेदों में इर इसकी सारी विधियाँ 2۳0 हे, मी मे जी सगीत में भी संगीत 
1: अथर्ववेद - पिप्पलाद शाखा 3/26/1-6 
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है जब उपस्थान और सूर्य की प्रार्थना की जाती है जैसे - 
۱۳۳۲ देव सवितुदुरितानि परा ad avai a सूवः 1177 

अर्थात्‌ हे भगवान सविता सूर्य विश्व के सभी कष्टों को निवारित कर दो और कल्याण का विस्तार 
कर दो । इस सूक्त में संगीतात्मकता की प्रधानता है जिसे वैदिक पाठक उच्च स्वर में तन्मय होकर 
गाता है और वह लय से भर जाता है । यह नित्य कर्म के भीतर है इसी तरह पुण्याहवाचन वैदिक 
काल से ब्राह्मण और उपनिषद्‌ काल तक तथा आज भी गृहस्थों के लिए पुण्याहवाचन क्रिया अनिवार्य 
की गयी है । नित्य होम या यज्ञ में भी 'अग्नेनय quer आदि वैदिक मंत्रों का पाठक कर प्रार्थना 
की जाती है कि हमारे समाज को अच्छे मार्ग पर ले चलो । इस यज्ञोपवीत संस्कार भी धार्मिक कृत्य 
है और उसमें अनुष्ठान के सभी मंत्र वैदिक और लयात्मक है | गुरु अपने शिष्यों को वहीं से वेदारम्भ 
कराता है । महर्षि कात्यायन के अनुसार, (द्रव्य, देवता और त्याग” ये तीन यज्ञ के लक्षण है । यज्ञ 
शब्द AJ धातु से AE प्रत्यय का योग करने पर निष्पन्न होता है | यजू धातु का अर्थ देव-पूजन, 
संगतिकरण और दान बताया गया है 1? वैदिक وه‎ में देवताओं के प्रत्यर्थं धी, तेल, दूध, दही, 
सोमलता, चावल, जौ, भात, कच्चा चावल, फल और जल इन सबकी आवश्यकता होती है । इनका 
त्याग देवता प्रत्यर्थ आहूति आदि के माध्यम से किया जाता है | यज्ञों से समुचित अनुष्ठान से उद्देश्यों 
की पूर्ति अर्थात्‌ आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति और स्वर्ग अर्थात्‌ उत्तम सुख की प्राप्ति की अवधारणा 
वैदिक काल से ही मानव जीवन के लिए आवश्यक माना गया है | यह यज्ञ समस्त विश्व का 

आधार, पापविनाशक, संकटनाशक, दीर्घायुप्रदायक, रोगनिवारक, राक्षस-विनाशक, समृद्धि-कारक, अमरत्व 
लाभकारक माना गया है 1? यज्ञ के विधिवत्‌ संपादन के लिए RR (पुरोहितो) की आवश्यकता 
होती थी । Car नामक ऋत्विक्‌ यज्ञ के अवसर पर ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान 
करता था, نت‎ नामक ऋत्विक्‌ यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा यज्ञ की विधियों का संपादन करता 

है । उद्गाता’ यज्ञ के अवसर पर सामगान करता था और a नामक ऋत्विक्‌ समग्र कार्यो का 
देखभाल करता था । यही तथ्य ऋग्वेद * आदि वेदों में तथा रामायण” आदि इतिहास TAH में कही 
aa तेअ n है । इन FRR का स्थान देवताओं से ऊँचा माना णाता ही त [/ 


; ` सज्‌ देवपूजासंगतिकरणदानेषु | - सिद्धान्त कौमुदी, पाणिनी | 
A FA - 10/90, 4/2/5 
७५ 1072711 | 

` वाल्मीकि रामायण - बालकाण्ड, सर्ग 13, श्लोक सं. 28 
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का HE. a ni A a pes N 
ل‎ ۳ ۹075: | मनु के अनुसार स्वाध्याय ब्रह्मयज्ञ, 
तर्पण पितृयज्ञ, हवन देवयज्ञ, प्राणी सेवा बलिर्वेवश्य भूतयज्ञ एवं अतिथि सत्कार नृयज्ञ है |? इसके 
अतिरिक्त सात प्रकार के पाक यज्ञ, सात प्रकार के सोम यज्ञ, सात प्रकार के हविर्यज्ञ कहे k 
हैं । गौतम धर्मसूत्र और गोपथ ब्राह्मण में इन इक्कीस यज्ञभेदों का विवरण मिलता है 12 
सात पाकयज्ञ :- अष्टका, पार्वणस्थालीपाक, मासिक श्राद्ध, श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री और अश्वयुजी | 
सात हविर्यज्ञ :- अग्निहोत्र, दर्शपोर्णमास, आग्रयण, चातुर्मास्य, निरूढ़-पशुबन्ध, सौत्रामणी और 
पिण्डपितृ यज्ञादिक chem | धर्मसूत्र में दर्विहोम को छोड़कर 'अग्नयाधान' को प्रथम स्थान 
में गिनाया गया है | 
सात सोमयज्न :- अग्निस्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम । 
महर्षि कात्यायन ने अपने ग्रन्थ के विभिन्न अध्यायों में कुछ अन्य زود‎ का वर्णन किया 
है । वे है अग्निचयन, द्वादशाह, एकाह, दाक्षायण, अश्वमेध, अभिचार, सत्र, सोमयाग, गवामयन, 
राजसूय, पुरुषमेध, प्रायश्चित तथा प्रवार्य ।?* 
यज्ञ व्यापक शब्द है | सोमयज्ञों को क्रतु, ज्योतिष्टोम भी कहते है । बारह दिनों के यज्ञ को 
FT, छह महिने या वर्षों अथवा दीर्घकाल तक होने वाले यज्ञ को सत्र” कहते हैं | एक दिन में 
होने वाले यज्ञ को ‘wae’, कई दिनों में होने वाले यज्ञ को IÄT कहते है | यज्ञ कार्य ऋचा 
एवं सामगान की सहायता से सम्पन्न किया जाता है | यज्ञ-मण्डप में उच्चारित सामगान की सहायता 
से ही यज्ञ (हविष्यान्न) tart तक पहुँचता है - 
Cpe साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कृण्वते | 
वि ते सदसि राजतो यज्ञं देवेषु वक्षतः 1175 
शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि बिना सामगान के कोई भी यज्ञ नहीं हो सकता ओर हिंकार 


कै बिना सामगान भी नहीं होता - “नासाम यज्ञो भवति, न वाऽहिकृय साम ja । _____ बिना सामगान भी नहीं होता - “नासाम यज्ञो भवति, न वाऽहिंकृत्य साम गीयते । "° 


۰ शतपथ ब्राह्मण - 1 

` E - 0 

` गौतम धर्मसूत्राणि - 8/8, गोपथ ब्राह्मण 5/23 
` कात्यायन श्रोतसूत्र - अध्याय 4 - 26 

` सामवेद संहिता - पूर्वार्चिक, 4/26/10 

` शतपथ ब्राह्मण 
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वेदों में शब्दोच्चारण और स्वर-प्रक्रिया का विशेष महत्व है । यें मंत्रोच्चारण वैदिक वंङ्गमय में देवार्चन, 
यज्ञ, पूजा-पाठ आदि अनेक स्थानों पर प्रयुक्त होता है | उच्चारण-स्खलित और स्वर-भ्रष्ट वेदपाठ 
न केवल अशुद्ध हो जाता है वरन्‌ उसका बहुत ज्यादा दुष्परिणाम यह होता है कि जिस इष्ट के लिए 
वह किया गया है उसकी जगह अनिष्ट हो जाता है | इसी प्रकार asi में स्वर और वर्ण से हीन 
जो मन्त्र प्रयुक्त होता है वह यजमान की आयु, प्रजा और पशु आदि का नाश करता है - 

“प्रहीणः स्वरवर्णाभ्यां यो वै मन्त्रः प्रयुज्यते | 

यज्ञेषु यजमानस्य SA प्रजां पशून्‌ 117" 
क्योंकि एक तो स्वर के शुद्ध प्रयोग न हेने से वर्ण का वह अपेक्षित स्पन्दन नहीं हो पाता जिससे 
देवगणों और ब्रह्म से मानसिक सम्पर्क नहीं स्थापित हो जाता | दूसरा अर्थ की हानि हो जाने से 
विपरीत परिणाम होता है । ये स्वर केवल उच्चारण पर ही नहीं अपितु अर्थ पर भी प्रभाव डालते 
है । वेदों में बिना इन स्वरों पर ध्यान दिये सच्चे अर्थ का निर्णय नहीं हो सकता | स्वरोच्चारण 
के साथ हस्त के प्रयोग पर भी बल दिया गया है - 

“यथावाणी तथा पाणी रिक्तं तु ۹ | 

यत्रैव तु स्थिता वाणी पाणित्सत्रैव धारयते ।। 

स्वरश्चैव तु हस्तश्च द्वावेतौ युगपद्भवेत्‌ | 

हस्तादभ्रष्ट: MUTISI न वेदफलमश्नुते |" 
अर्थात्‌ जैसा स्वर का उच्चारण हो, वैसे ही हाथ की भी क्रिया होनी चाहिए । केवल स्वर का उच्चारण 
वर्जित है । स्वर और हाथ दोनों एक साथ चलना चाहिए | जो हाथ की क्रिया में गलती करता 


है, वह स्वर में भी गलती करता है और वेद के फल का प्राप्त नहीं कर सकता | यज्ञ का उद्देश्य 


है कि जहाँ देवता यज्ञ से प्रसन्न होते है वहीं हवनादि से वायुमण्डल शुर होता है और दीन-हीन 


RAT को وم‎ आदि प्राप्त होते हैं इसलिए ऋगेंद में कहा गया s 
“ज्ञेय यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | 
पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः HY 


ते ह नाकं महिमानः सचन्त 7 
यज्ञ से देवताओं का यजन (पूजा) करें यही धर्म का प्रथम जश हे । उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती 


-o 
1. नारदीय शिक्षा - 6 


2. माण्डुकी शिक्षा - पृष्ठ 5, लाहौर संस्करण 
= - 10/96/16 
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हे और प्रसन्न होकर = याजक और यजमान की विभिन्न कामनाओ की पूर्ति करते हैं । वैदिक 
यज्ञ स्थल पर नृत्य की संगत वीणा वादन से की जाती थी |” अश्वमेध नामक यज्ञ में जिसमें राजा 
सार्वभौम सम्राट होने की घोषणा हेतु विजय का अश्व छोड़कर उद्घोष-पूर्वक देश के विभिन्न Bat में 
सेना लेकर यात्रा करता है । इस यज्ञ का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, 
तैतरीय ब्राह्मण, श्रीतसूत्रो, रामायण, महाभारत तथा विभिन्न पुराणें में मिलता है । ۱ 
“राजा व एष यज्ञानां यदश्वमेधः । यजमानो वाश्वमेधो 
यजमानो यज्ञो यदश्वे पशून्नियुनक्ति यज्ञ एव तथज्ञभारभते 1172 

उस समय राजा अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ मंगलवाद्य शंख, भेरी, Täy के मंगलध्वनि से अपनी 
यात्रा प्रारंभ करता है और बीच में अश्व रोकने वाले के साथ युद्ध काल पर युद्ध के नगारें और 
सैनिकों की उत्साहवर्धक MI, नफेरियाँ युद्ध पर्यन्त बजती रहती धी । यज्ञस्थल पर साल भर तक 
आख्यान चलते थे | होता राजा को पारिप्लव नामक उपाख्यान सुनाता था । पारिप्लव में विविध प्रकार 
की गाथाएं गायी जाती थी 1° अश्वमेध यज्ञ में राजाओं को गाथागान सुनाने के नियम इस प्रकार 
है - प्रथम प्रहर में मनु वैवश्वत राजाओं, द्वितीय प्रहर में यज वैवश्वत राजा और तृतीय प्रहर में 
वरूण आदित्यादि देवताओं की गाथा ब्राह्मण गायक सुनाते थे |* ब्राह्मण गायक का गाथागान दिन में 
और क्षत्रिय का गायन रात्रि में होने का विधान था | इसी यज्ञ के माध्यम से यज्ञकर्ता को ब्रह्म और 
क्षत्र की सम्पत्ति प्राप्त होती थी अर्थात्‌ आचार्य (ब्राह्मण) और यजमान(@्षत्रिय) इसी यज्ञ के द्वारा राष्ट्र 
और प्रजा की रक्षा किये करते थे । वैदिक काल में यह एक राष्ट्रीय कल्याण का कार्य था । जो 
गान किये जाते थे वे इस प्रकार है - 
“अपास्मान्‌ राष्ट्रं क्रामेत्‌ ।। न वै ब्राह्मणों राष्ट्र रमत इति । यदा खलु वै राजा कामच EN 

ब्राह्मणं जिनाति | दिवा ब्राह्मणो गायेत्‌ । नक्तँ राजन्यः | ब्राह्मणों वै रूपमहः । क्षेत्रस्य um 


तथा हास्य ब्रह्मणा च क्षत्रेण चोभयतो राष्ट्रं परिगृहीतं भवति NT 
ब्राह्मण के राष्ट्र में भोगवादी नहीं थे । राष्ट्र के हित के लिए राजा 


ब्राह्मण यज्ञ के माध्यम से उसे विजय दिलाता था और इस | 
aia "ma ai लो 78/16 


इसका भाव यह है कि ब्रा 


जो-जो इच्छाएँ करता था उसी के लिए ब्रा 


। SELEK नापणववानुनादम्‌ | महाभारत - 
` शतपथ ब्राह्मण - 13/2/2/1 


3. वैदिक कोश - इ 

श - डॉ. सूर्यकान्त, पृष्ठ 417 $ उद्धृत वचनानुसार | 

> ` शतपथ ब्राह्मण - 13/4/3 के ब्रह्मसूत्र कल्पतरू में s za वचनानुस 
` तैत्तिरीय ब्रामण - 3/9/14 तथा शतपथ ब्राह्मण 13/1/ 
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तरह दोनों के द्वारा राष्ट्र की रक्षा होती धी । 
a आदि a में मनोरंजन के लिए गाथागान और वीणादि वाद्यों का वादन किया जाता 
था । यज्ञों में साम गायकों के गायन के समय पर लौकिक गीत गाने वाले वर्ग को मागध करते 
थे ۱ सूत, मागध, शैलूष आदि की इन आयोजनों में सक्रिय भूमिका रहती थी । महामारत में 
धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सामगान के लिए धनंजयगोत्रीय ब्राह्मणों A “सुसामा को 
नियुक्त किया गया था | यज्ञ कार्य के बीच खाली समय में जन-समुदाय के मनोरंजन के लिए नारद, 
gas, विश्वावसु, चित्रसेनादि गीत कुशल गधर्व गान करते थे | वहाँ सहस्त्रं भेरी, मृदंग, मड्डुक, 
गोमुख, श्रृंग, वंशी एवं el की ध्वनि सुनाई पड़ते थे | युधिष्ठिर के अध्वमेघ यज्ञ में भी गंधर्वो, 
किन्नरों, अप्सराओं द्वारा गीत, नृत्य और वादन प्रस्तुत किया गया था । इस प्रकार अश्वमेघ, राजसूय, 
वाजपेय, PE, ज्योतिष्ठोम, अतिरात्र आदि विभिन्न यज्ञं के द्वारा विभिन्न 2۵ अर्थात्‌ अभिष्टे की 
प्राप्त होती थी जैसे समस्त ऐश्वर्यों की प्रापि, पुत्र प्राप्ति के हेतु, सब पापों का नाश व अक्षय पुण्य 
की प्राप्ति, धन-धान्य की समृद्धि, शत्रु पर विजय, पारस्परिक कलह शांति, समाज में सामंजस्य की 
स्थापना इत्यादि उद्देश्यों की पूर्ति होती थी | इस उद्देश्य को पूर्ण करने में संगीत एक सरल और 
प्राकृतिक माध्यम रहा था | 
| भारतीय संस्कृति में विभिन्न देवी-देवताओं का वर्णन मिलता है जिन्होनें संगीत के वाद्यो को 
धारण किया हुआ है । भगवान विष्णु ने शंख, कृष्ण ने वंशी, शंकर जी ने डमरू, सरस्वती ने वीणा 
और शंख धारण किये है और इन वाद्यों को बजाने में अतिकुशल है | वैदिक काल में प्राकृतिक 
शक्तियों से भयभीत होकर उन्हें दैवीय शक्ति का आधार मानकर उनके सामने झुक गये । इन शक्तियों 
को देवी-देवता मानकर उनकी आराधना, स्तुति एवं वन्दना करने लगे । इन्द्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, 
विष्णु, रूद्र, गणेश, मित्र, पूषन, मारुत, पर्जन्य, सोम, बृहस्पति, कुबेर, विश्वकर्मा, अश्विनीकुमार, 
वनदेवता, विश्वेदेवा, यम, वसु, नागराज, गरुड, कार्तिकेय, धर्मराज इत्यादि देवताओं का उल्लेख मिलता 
है । देवियों में श्री, कीर्ति, उषा, लक्ष्मी, उमा, गायत्री, गंगा इत्यादि का वर्णन मिलता है । इसके अलावा 
रात्रि, दिन, मुहूर्त, नक्षत्र, सप्तऋषियों, माता-पिता, आचार्य, अतिथि, विद्वान आदि को देवों के समान 


पूजनीय माना जाता रहा है । इनकी उपासना करने और इन्हें प्रसन्न करने के लिए अनेक मंत्रो की 
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1. 

वायुपुराण - अध्याय 62/137 अ | 
2. महाभारत - आश्वमेधिव पर्व, अध्याय 88, सभा पर्व, अध्याय 45 श्लोक सं. 36 


AA टा 
س‎ 


| E = CEO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


a 


Be er 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रचना की गयी जो संगीतमय अर्थात्‌ गेय है ।अनेक ऋचाजओं में देवी-देवताओं की प्रशंसा, उनके 
महात्मय का वर्णन, उनसे पितातुल्य वात्सल्य प्रेम का याचना आदि देखने को मिलता है । वैदिक 
काल में देवी-देवताओं की स्तुति, प्रार्थना अत्यन्त सरल थी । प्रत्येक देवी देवता के लिए भिन्न-भिन्न 
ऋचाएँ थी और उनको गाकर देवार्चन किया जाता था । रामायण काल में देव मंदिरों का परिचय 
मिलता है । जब हनुमान भरत को राम के अयोध्यागमन की सूचना दी तब शत्रुघ्न को आज्ञा देते 
हुए कहते हैं कि तुम राज्य में यह घोषणा करा दो कि शुद्धाचरणधारी पुरुष कुल देवताओं तथा 
नगर के सभी देवस्थानों का सुगंधित पुष्पमालाओ और गाजे-बाजे सहित पूजन करें । ' स्तुति, प्रार्थना 
के साथ ही देवती-देवताओं का संकीर्तन किया जाता था । श्रीकृष्ण ने अपने को प्राप्त करने व मोक्ष 
प्राप्ति का सरलतम उपाय भक्ति, संकीर्तन को बताया | 
“सततं कीर्तयन्तो मा यतन्नष्य दुढ्ब्रताः | 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ۳ 
विभिन्न पुराणों वायु, अग्नि, विष्णु, देवीभागवतू, गरुड़, पद्म, श्रीमद्भागवत में भक्ति और 
संकीर्तन के महत्व बताया गया | विष्णु पुराण में कहा गया है कि 'जिस प्रकार अग्नि से स्वर्णादि 
धातुओं के मल का नाश होता है, उसी प्रकार भक्तिपूर्वक किया हुआ भगवतू कीर्तन सभी पातके का नाश 
करने का उत्तम साधन है ।'° इसी प्रकार पद्मपुराण में कीर्तन के महत्व इस प्रकार कहा गया. है - 
“सुराणां aida: सर्वैः कोटिभिश्च फलं कृतम्‌ | 
तत्फलं कीर्तनोदेव केशवे सुकृतं फलौ 117 
अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल होता & वह भगवान केशव का 
एक बार कीर्तन करने से मिल जाता है । अतः कलियुग में हरिकीर्तन श्रेष्ठ है ।पुराणों में तो यहाँ 
तक कहा गया है कि - 
विलज्जते उद्गायति gem व मदूभक्तियुक्तो भुवनं पुनाति | 
अर्थात्‌ जो लज्जा छोड़कर उच्च स्वरों में गान करता है, JA करने लगता है, ऐसा भक्त समस्त 
लोकों को पवित्र करता है । यह संगीत की चरम सीमा कह सकते है । ; 
देवार्चन हेतु देवस्थल में गायन, वादन और शय के गी e औआ 


1. वाल्मीकि रामायण - 7/115/2 
+ गीता - 9/14 
a विष्णु पुराण 


` पद्मपुराण - उत्तरखण्ड 122/36-37 
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मत्स्य पुराण में कहा गया है कि चन्द्र को प्रसन्न करने के लिए शंख का दान देना चाहिए 17 
इसी तरह सूर्य की अर्चना के लिए सूर्य मंदिर में भेरी, मृदंग, पतह, a (si), मर्दल (मुदं 
की भाँति एक वाद्य) आदि ae के वाद्य अर्पित करता है वह बजती हुई बॉस की वीणा की 
ध्वनि सें निनादित विमान में बैठकर भार्गव (सूर्य) लोक को प्राप्त करता है । गंभीर ध्वनि पूर्ण 
दो शंखो को सूर्य मंदिर में देने वाला सौ कोटि युगः पर्यन्त सूर्यलोक की प्रतिष्ठा प्राप्त करता 
है 12 दान ही नहीं मंदिरों में वाद्य बजाने का जीवन में महत्वपूर्ण योग बताये गये है जो मनुष्य 
देवता के मंदिरों में भक्तिपूर्वक नाचता या गाता है वह मुक्तिलाभ कर रूद्रलोक में जाता है । 
जो देवमंदिर में बाजा बजाते है वह हंसयान में बैठकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं । अलग-अलग 
वाद्यो को बजाने से अलग-अलग फलों का वर्णन है जैसे करताल, घण्टा, भेरी, मृदंग, पटह, मुरज, 
डिण्डिभी, वीणा आदि के वादन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है । जो मनुष्य देव मंदिर में शंख, 
ताल, कास्य (झाल) आदि वाद्यों को बजाते है वह सब पापें से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त 
करते हैं ।2 जो मनुष्य श्री हरि की प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि बजाकर मधुर स्वर और 
मनोहर शब्दों में उनके नामों का कीर्तन करता है, उसने ब्रह्महत्या आदि पापों को मानो ताली 
बजाकर भगा दिया ।* इस तरह गृहस्थ देवार्चन में विभिन्न वाद्यों की ध्वनि और स्त्रोतों के पाठ 
स्वरात्मक रूप से करके विभिन्न उत्तम फलों को प्राप्त करता है क्योंकि संगीत देवताओं को अत्यन्त 


प्रिय बताया गया है । 
(आ) सामाजिक स्थिति :- | स्थिति :- 


वैदिक काल में जब सामाजिक व्यवस्था की गयी तो उसके अन्तर्गत 
भी संपादित करने की व्यवस्था निश्चित की गयी । वर्ण-व्यवस्था भले ही चार खण्डों में विभाजित 
थी किन्तु सामाजिक और सांस्कारिक कर्म सभी में न्यूनाधिक रूप से समान था । किसी भी आचार, 
व्यवहार, संस्कार, शिक्षा आदि में मानव का तन और मन दोनों सक्रिय रहता है, धन तो जड़ पदार्थ 
है किन्तु तन-मन पर चेतनता का प्रभाव पड़ता है अतः उदासीनता, आलस्य, प्रमाद, मानसिक उच्चाटन 


| और धार्मिक कार्यों में गाथागान के 
आदि होना दूर्‌ करने के लिए सामाजिक 
RAO महर्षियों ने स्थापित किया । सामाजिक काय A किया । सामाजिक कार्यो में 


त विभिन्न सामाजिक कार्य 


HY संगीत और वाद्यों का अनन्योपाश्रय संबंध महि 
1. मत्स्य पुराण - 57/21, 92/60 ae 
` भविष्य पुराण - अध्याय 164, श्लोक सं. 6002 ag 
3. बृहदनारदीय पुराण - पूर्व भाग, अध्याय 1 श्लोक T i 
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बहुत से कार्य बिना वर्णव्यवस्था के भेदभाव के सामूहिक रूप से सभी 
का भी अवसर आता हे | जैसे नाट्य, अभिनय, vai, | 
प्रदर्शनी आदि में सब एक साथ उपस्थित होते कर्म करते 
अंग था | 


वर्णों का एक साथ करने 
समारोह, तिथि, त्यौहारों, adi, उत्सवों, मेला, 
y उस अवसर संगीत N 

थ | उस अवसर पर संगीत एक आवश्यक 


समस्त वैदिग वाङ्मय, ब्राह्मण काल, पौराणिक काल आदि में नाट्य प्रारंभ में ही नान्दी 
(स्वस्ति), गान के साथ वाद्य प्रारंभ होता था और هو‎ सूत्रधार (अभिनय की कार्यसूची प्रस्तुत करने 
वाला ) मंगलपाठ के साथ गान करता है और उसके साध वाद्य बजते थे । वैदिक काल में सर्वप्रथम 
वर्णन पुरूरवा-उर्वशी का चारित्रिक अभिनय के रूप में मिलता है | पौराणिक में उषा और अनिरूद्ध 
का चरित्र भी अभिनय के रूप में किया जाता था जिसमें गान, वाद्य और नृत्य प्रधान होते थे । 
कालान्तर में संस्कारों में संगीत एक प्रधान अंग बनकर उभरा और विवाह के साथ-साथ जन्मोत्सव, 
उपनयन आदि अवसरों पर इसकी अत्यन्त प्रमुखता रही | इस समस्त समारोहों में गायन और संगीत 
का समावेश करने के पीछे सामाजिक एकता का एक प्रमुख दृष्टिकोण रहा | गायक, वादक, नर्तक, 
निर्देशक सब एक मत से एकतापूर्वक कार्य संपादित करते और दर्शक उससे विभोर होता जिससे 
सामाजिक एकता के साथ राष्ट्र की सुदृढता को बल मिलता था । इसके साथ ही यह सब उनकी 
जीविका के भी आधार होते थे । 

ग्राम्य जन-जीवन में पर्वों और त्यौहारों के माध्यम से ग्रामीण एकता के साथ विभिन्न 
वाद्य बजाकर आमोद-प्रमोद से जीवन-यापन करते थे जैसे कृषि कार्य पूर्ण होने और अन्न के 
एकत्रीकरण के पश्चात्‌ सामूहिक रूप से नवान्नभक्षण का त्यौहार मानाया जाता था । ग्रामवासी, 
स्त्री-पुरुष वाद्य बजाकर उत्साहपूर्वक गीत गाते हुए और नाचते हुए अन्न की देवी अन्नपूर्णा और 
W के राजा इन्द्र को गीतों के माध्यम से अर्चना करते सभी दीन-हीन विकलांगों को भोजन कराकर 
स्वयं नवान्नभोजन करते थे | 

वर्ण व्यवस्था के भीतर संगीत का अपना एक विशिष्ट स्थान रहा है । हमारी 
वर्णव्यवस्था चार वर्णो में विभाजित है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र | इत सभी वर्णों के अपने 
कार्य क्षेत्र निर्धारित थे । वैदिक काल में कार्य AA में लचीलापन था अर्थात्‌ कोई भी वर्ण किसी 
भी वर्ण भें जा सकता था और उसके कार्यों को कर सकता । संगीत भी चारों वर्णों की sin 
धी । संगीत किसी भी वर्ण के लिए वर्णित नहीं था परन्तु समय के परिवर्तन के साथ इसमें भी 


Em 


> 
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परिवर्तन E. pera 1 TE कोई पक्ष द्विजों के लिए अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य तो कोई पक्ष शूद्र वर्ण के लिए । वैदिक काल में चाहें वर्ण यज्ञ, मन्त्रोच्चारण, वैदिक ऋचाओं 
का गान किया करते i परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों, स्मृतियों और इतिहासग्रनथों, J का यज्ञ तथा वेदगान 
करना वर्जित बताया है । कृष्ण aja की तैनिरीय संहिता में लिखा है - TEE यज्ञेऽनवक्लप्तः | ° 
अर्थत्‌ E को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है । परन्तु यज्ञ में उपस्थित होना वर्जित नहीं था । 
रामायण में दशरथ के अश्वमेध यज्ञ पर इन्हें आमंत्रित किया जाता था किन्तु gel को वेद पढ़ने अर्थात्‌ 
उच्चारण का अधिकार नही था 1? वहीं दूसरी ओर अथर्ववेद के गोपथ-ब्राह्मण में RX के लिए संगीत 
सर्वथा निषिद्ध माना गया है - 
“ तस्माद्‌ ब्राह्मणों नैव गायन्ते नृत्येत माम्लागृधः 1172 

पारस्कर गृहसूत्र में गीत, वाद्य, नृत्य ये कलायें समस्त ब्राह्मण वर्ग के लिये वर्ज्य है | 
मनु के अनुसार गीत, वाद्य, नृत्य ऐसे ब्रह्मचारी के लिए वर्ज्य है जो गुरु के आश्रम में विद्यार्जनार्थ 
निवास करता हो ।* याज्ञवल्क्य के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लिए साम का 
अध्ययन या गायन आवश्यक है | मनु ने कहा है राजा को समय समय पर संगीत का आनंद उठा 
सकता है | याज्ञवल्क्य के अनुसार सामवेद का नित्य पाठ करने वाला द्विज देवता और पितर दोनों 
को प्रसन्न करता है 1° उपर्युक्त संकलन के आधार पर हम कह सकते है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य हेतु उच्चश्रेणीय संगीत जैसे वैदिक मन्त्रोच्चारण, वेदपाठ और सामगान आदि आध्यात्मिक पक्षीय 
संगीत अनिवार्यं था और get के लिए आध्यात्म-विरोधी और लौकिक संगीत आवश्यक अंग था | 
इस प्रकार संगीत चारों वर्णो में विद्यमान है | 

चतुर्वर्ण विभाग में शिल्प तथा सेवाकर्म ge का कर्म माना जाता है ।* गीत, वाद्य, 
नृत्यादि को 'शिल्प” के अन्तर्गत रखा जाता था तथा उसके द्वारा जीविकोपार्जन को शूद्र का कार्य बताया 
गया है । साथ ही राजाओं के लिए कलाओं का ज्ञान आवश्यक भी बताया गया है । जीविकोपार्जन 
के लिए संगीत का उपयोग त्रिवणों के लिए निदिंत कार्य था । JÄ को वर्णोचित कार्य करने से 


गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है 17 
lout dave - संहिता 7/1/1/6 
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वार्ता व कासकर्माणि शिल्प नाट्यं तथैव च | 
अहिंसकः शुभाचारो दैवतद्विजवन्दकः ।। 
वार्ता (वाणिज्य), कारीगरी, शिल्प तथा नाट्य भी शूद्र का धर्म है । sä अहिंसक, 
सदाचारी तथा ब्राह्मण भक्त होना चाहिए 1° 
संगीत Wel का कर्म होते हुए भी fest अर्थात्‌ ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए इसका 
ज्ञान आवश्यक माना गया है | 
निरन्तर देव पूजन और यज्ञादि ब्राह्मणों के लिए घण्टा, घड़ियाल, शंख आदि की 
ध्वनि उनके आश्रमो में आवश्यक थी उसी प्रकार क्षत्रियों के लिए युद्धस्थल में भेरी, नगाड़ें वैश्यं 
और gai के लिए भी मंगलध्वनि के वाद्य पर्वों और उत्सवों में संगीत की अनिवार्यता करतल 
ध्वनि, जयनाद आदि वर्णों के भेद से विविध वाद्य आवश्यक थे जैसे गोपलकों, अश्वपालकों आदि 
के द्वारा अपने पशुओं और वाहनों पर या उनके पैरों में घण्टियों और किंकिणीयो (que) के वाद्य 
बंधि जाने की परम्परा तब से अब तक है | गायों के गले में ait हुई घण्टियाँ तथा लकड़ी को 
छेदकर बताये गये गायों के गले में AN हुए वाद्य उनके चलने और चरने के समय लयबद्ध ध्वनि 
करती हे जिससे गोपालक तन्मय हो जाता है और एक विशेष रसानुभूति करता है | घोड़ों के ad 
में बंधि हुए किंकिणियाँ और हाथियों के गले के घण्टे नर्तक के पद चाप की भोति संगीत उत्पन्न 
करती है । इस तरह वर्ण व्यवस्था में संगीत ओतप्रोत होता है | 
आश्रम व्यवस्था में भी संगीत का अपना विशिष्ट स्थान रहा । चतुराश्रम 3 
गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास) में किसी न किसी रुप में संगीत उपस्थित था । ब्रह्मचर्य आश्रम में 


; परमं तप” स्वाध्याय को ही परम तप कहा गया 
मूलसाधना अध्ययन अर्थात्‌ शिक्षा था | “स्वाध्यायं परम १ 


मे संगीत का समावेश पाया जाता हे | वेदपाठी 
में में वैदिक काल से ही संगीत का सम 
ll =" स्वरात्मक होता था इसके लिए वीणा आदि 


ब्रह्मचारी के लिए सस्वर वेदपाठ में सामगान का अभ्यास यदि संगीत का शिक्षा पूर्वक ज्ञान 
तार वाद्यो की शिक्षा भी ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक ss नहीं है अतः अध्ययन काल में ही 
प्रात न किया जाये तो स्वर और वाद्य का सम्मिलन सपर दी | 


x था । प्राचीन 
में संगीत अंग के खप में समाविष्ट होता था । We [न काल से 

ब्रह्मचर्य आश्रम में संगीत जीवन का एक अंग E. NP 
आश्रमों में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी इसलिए संगीत की शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम का 


a ل‎ s oS 
क सं 2 
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महर्षि वाल्मीकि के आश्रम x कुश-लव की शिक्षा क 
cl la = ने उन्हें रामायण गान सिखाया था | पौराणिक काल में कृष्ण 
सा ट्‌ SU, महाभारत आदि ग्रन्थ है जिसमें भगवान 
अर्जुन का नर्तक के रूप में महाभारत में a pe e = a 
s, n जाता ह । केवल यह पुरुषों में नहीं अपितु 
स्त्रियों में भी इसको शिक्षा अनिवार्य थी । ब्रह्मचारियो के लिए यह कहा अध्ययन काल में वर्जित है । 
गृहस्थ आश्रम में संगीत तो जीवन का अनिवार्य अंग ही है । धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष o 
चतुष्टयः) इन चारों को संगीत प्रभावित करता है । पुरुषार्थ प्राप्ति मानव-जाति का ध्येय है | 
वीणावादक ब्राह्मण किसी युग में asi में वीणा वादन करते थे, गाते थे | याजकों के धर्म की और 
गायक-वादन ब्राह्मणों को अर्थ की सिद्धि गीत से होती थी - 
“वीणावादनतत्वज्ञः श्रुतिजातिविशारद: | 
तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्ग सुगच्छति 117 
इस तरह आहत नाद की सिद्धि से गायक को अनाहत की प्राप्ति हो जाती है । इस प्रकार गीत 


गि सबसे बड़ा माध्यम संगीत थी 


भी पुरूषार्थ चतुष्टय का साधन है । 

TR का कोई भी ऐसा काम नहीं जो संगीत के विना हो सके । संस्कारों में विवाह, 
जन्मोत्सव, अन्नप्राशन, उपनयन, अन्त्येष्टि आदि में भिन्न-भिन्न स्वरों के साथ भिन्न-भिन्न वाद्यो के 
माध्यम से मंत्रों और श्लोकों का पाठ होने का उल्लेख है वहीं देवार्चन और यज्ञ आदि में विभिन्न 
TÄ को बजाये जाने से उन देवाताओं की प्रसन्नता और याजक को पुण्य आदि प्राप्ति का वर्णन 
पुराणों में मिलता है । गृहस्थाश्रम में फूलों की माला, नाना प्रकार के आभूषण, अंगरागादि, 
ृत्य-गीत-वाद्य की प्राप्ति को आश्रयधर्म बताया गया है । कलाओं का ज्ञान तथा उससे मनोरंजन 
FEAF में अनुचित नहीं है 1? 

यद्यपि वानप्रस्थ आश्रम क्रमशः कर्म त्याग का अभ्यास, संयम का पालन और वासनाओं 
से بت‎ का जीवन है किन्तु वहीं भी देवार्चन, शिष्यों का अध्यापन और अपने संग्रहित विद्या 
और कलाओं का शिष्यों के प्रति प्रतिस्थापन करने का जीवन है अतः वानप्रस्थ आश्रम में भी 


सूनाधिक रूप से संगीतात्मक जीवन का वही स्थान है जो गृहस्थ में है । अन्तर इतना है गृहस्थ 
— l 
k ` 
و‎ ۳ स्मृति - 3/115 
۳۳۳ - शांति पर्व, अध्याय 192/16 
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Y वह = फलाकांक्षी और रसाभासी होता है जबकि वानप्रस्थ आश्रम में वह उसे प्रतिदानात्मक रूप 
से शिष्यों के माध्यम से न्यास (धरोहर) कर देता है । 

pa में जब सन्यासी कर्म विरत हो जाता है तो न उसे संगीत की आवश्यकता 
होती है और न ही संगीत के प्रति आसक्ति होती थी । सन्यासियों योगियों में अनाहत नाद की 
स्थिति होती है | अनाहत का अर्थ है बिना आहत किये, बिना उपकरण के भी नाद में योगी रमण 
करते है ।इन MÄ के अनन्तर आसन पर बैठे हुए योगी अभ्यास के मध्य में मर्दल की ध्वनि, 
उसके बाद घण्टे की टन-टन ध्वनि और तब काहल (सुषिरवाद्य) व नगारें की ध्वनि सुनते है । इन 
ध्वनियों के श्रवण में भी स्वर-व्यंजना की दृष्टि से (संगीतिक ध्वनि का प्राण है ) वही स्थूल से सूक्ष्म 
नादों की ओर जाने वाला क्रम हे । अभ्यास के अन्त में योगी जिन नादों को सुनते है वे नाद 
क्रमशः किंकिणी (घनवाद्य), वंशी (सुषिर), वीणा (तत्‌) और भ्रमर की गुजांर है । इस प्रकार सूक्ष्म 
a सूक्ष्म होते हुए नाना प्रकार के नाद सुनाई पड़ते है । डॉ. बी.सी. देव का अनुमान है कि “भ्रमर 
गुञ्जन” में आवर्तन की विपुलता है जो अन्य पक्षियों की बोलियों में नहीं प्राप्त होती । संभवतः 
इन्हीं सब कारणों से हमारे योगीजन ने स्वतः अनुभव के बल पर भीतरी नाद का सादृश्य, al 
के रूप भें प्रकट किया | नाद के सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होने पर योगियों का मन शांत हो जाता 
है । उनका मन 'ऊकार” नाद में लीन हो जाता है । 

चतुराश्रम में ऋषि-मुनि, ब्रह्मचारी, गृहस्थ आदि सभी निवास करते है । रामायण और 
महाभारत में ऐसे अनेक ऋषियों के आश्रमों का वर्णन मिलता है जहाँ की प्रकृति में संगीत की 
विभिन्न विधाओं का प्रयोग परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मिलता है । रामायण में वाल्मीकि आश्रम, 


REM आश्रम संगीत की तीनों विधाओं का स्वरूप विद्यमान € | अप्सराएँ JA करती, पेड़- 


1۳ मृदंग बजाते हुए ताल का प्रदर्शन करते थे और गन्धर्वगण गीत गाते थे 1? महाभारत में ऐसे 


वर्णन मिलते है | + 3 e 
महर्षि कण्व के आश्रम Ä सामगान की मधुर ध्वनि गॅजति थी । राजा दुष्यन्त जब 


2 ब्राह्मणों क्रमपूर्वक ऋचाओं का पाठ 
कण्व के आश्रम में तब वहाँ ऋग्वेदी ब्राह्मणों के द्वारा FAY 
श्रम में प्रवेश करते है ल... | 


तथा सामवेदी महर्षियों के द्वारा 'भारूण्ड साम' का 
"शी आनय शाखाओं का भी गान हो रहा ९ अन्य शाखाओं का भी गान हो रहा था | — 


त 5 2 -3 

नादबिन्दुपनिषद - अध्याय 2, खण्ड-2, श्लोक में. | 
: श्लोक 5 45-49 
Bs वाल्मीकि रामायण - अयोध्या काण्ड, सर्ग 91, ٩ a 


3. महाभारत - आदिपर्व, अध्याय 70 


_ 


> 
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महर्षि उपमन्यु के आश्रम के MIR सौन्दर्य का 
कहते है - गाना प्रकार के 9۳ के परागपुंज 


IQ 


ग वर्णन करते हुए श्रीकृष्ण भीष्म पितामह से 
a अनुरंजित तथा हाथियों के मदगंध के सुगंध ते 
सुवासित ग eal के झोखों के साथ दिव्यरमणियों के मधुरगीतों व किन्नरों के उदार गीतों 
तथा सामवेदियों के मंगलमय सामगान से वन-आश्रमों का वातावरण संगीतमय हो गया था | 
“दिव्यैस्त्रीगीत बहुलो मारुतोऽभिमुखो बदी | 
गीतैस्तथा किन्नराणामुदारैः शुभैः ad: सामगानां वीर 17 

इस तरह हम कह सकते है कि आश्रमों के वैदिक संगीत की अर्थात्‌ ऋकू, यजुः और 
सामगान की प्रमुखता रहती थी । 

षोडश संस्कारों का स्वरूप वर्णाश्रम में दृष्टिगोचर होता है । चारों आश्रमों में ये षोडश 
संस्कार क्रियान्वित होते हुए पूर्णता की ओर पहुँचते है । संस्कार पवित्रता का साधन है मनुस्मृति 
में इसे वर्णधर्म की संज्ञा दी गयी है 1? वैदिक काल से ही मानव-जीवन में संस्कारों का विशेष महत्व 
दिया जाता रहा है । जन्म से लेकर मृत्यु तक सम्पूर्ण जीवन संस्कारों से बँधा हुआ है । संगीत 
चिंतामणि में लिखा है प्रत्येक वस्तु संस्कार के पश्चात्‌ शुद्ध बनती है । संस्कारों को प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी स्वाभाविक वृत्ति, प्रकृति और योग्यता के अनुसार न्यूनाधिक रूप में प्राप्त करता हे और ये 
संस्कार प्रत्येक व्यक्ति के पारिवारिक और सामाजिक जीवन में नियमितता लाने में सहायक होते 
है । प्रत्येक परिवार जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी संस्कारों को अपने ढंग से अपनाते है किन्तु 
थोड़े परिवर्तन के होते हुए भी इसमें समानता होती है । संस्कार का तात्पर्य शुद्धि की धार्मिक क्रियाओं 
और व्यक्ति के देहिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार के लिए किये जाने वाले अनुष्ठाने से है, 
जिनसे वह समाज का पूर्ण विकसित सदस्य हो सके 1° 

गृह्यसूत्र में 40 संस्कारों का वर्णन है । गौतम TÄTÄ 
का वर्णन ۱ आश्वालायन ने 11, मनु ने 13 संस्कारों का वर्णन किया | 
9 दोनों के लिए मंत्रोच्चारण और विभिन्न कर्मकाण्ड के साथ होते थे । ये षोडश संस्कार 


निम्नवत j i सीमन्तोन्नयन संस्कार, 4. जन्म या 
हे :- 1. गर्भाधान संस्कार, 2. पुंसवन संस्कार, 3. ₹ RHA 


(8714-24) H 48 संस्कारों 
है । वैदिक काल में संस्कार 


s ۳۳۲۲ - अनुशासन पर्व, अध्याय 14, श्लोक से. 52 F 
- - 2/25 
3, ; 3 

हिन्दू संस्कार - डॉ. राजबलि पाण्डेय, पृष्ठ 19 
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संस्कार 5. नामकरण संस्कार क्र 
हक vie , 6: निष्कमण (शिशु को घर से ॥हर लाने का संस्कार) 
7. अन्नप्राशन (शिशु को अन्न खिलाना) | 


8. a या चूड़ाकर्म (५ S 
a शु के केश काटना) 
9. कर्णवेध (बालक का कान BEN), 10. उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार (अध्ययन हेतु आचार्य 


सीप ۲ जाना) वैदारम्थ, 12. समावर्तन संस्कार (विद्याध्ययन के बाद गुरुगृह से लौटना ) 
13. विवाह संस्कार, 14. वानप्रस्थ, 15. सन्यास, 16. अन्त्येष्टि | 
ये सभी संस्कार वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ के साथ पूर्ण किये जाते थे । सभी संस्कारों के 
अनुसार मंत्रों में भिन्नता हो सकती है । 
गर्भाधान संस्कार :- जिस कर्म में पुरुष स्त्री में अपना रेतस अर्थात वीर्य स्थापित करता है 
गर्भाधान संस्कार कहते हैं । ऋग्वेद में देवताओं से पुत्र प्राप्ति के लिए कई प्रार्थना की गयी 
अथर्ववेद में गर्भस्थापना हेतु सामगान के दारा प्रार्थना की गयी है - 
“वि जिहीष बार्हत्सामे गर्भस्ते योनिमाशयाम्‌ | 
age देवाः JÄ सोमपा उभयाविनम्‌ ۳ 
अर्थात्‌ हे अत्यन्त सामगान करने वाली साध्वी! आप विशेष रूप से सजग रहें, हम आपके गर्भाशय 
में गर्भ की स्थापना करते है । सोमपायी देवों ने आप दोनें की सुरक्षा करने वाला पुत्र प्रदान किया है । 
रामायण में गर्भाधान का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता परन्तु राजा दशरथ सन्नति प्राप्ति 
हेतु PE यज्ञ करते है ۱ पृत्रेष्टि यज्ञ में सस्वर पाठ द्वारा अग्निकुण्ड से प्राजापत्य पुरूष प्रकट 
होता है 1? उनसे प्राप्त खीर के सेवन से तीनों रानियों ने पथकःपृथक गर्भ धारण किया । इसी 
प्रकार देवीभागवत पुराण में यह उल्लेख है कि देवदत्त नामक राजा पुत्र प्रपि हेतु गोभिल नामक 
उद्गाता के द्वारा रथन्तर नामक साम का गायन किया |” 
पुंसवन संस्कार :- गर्भस्थिति का निश्चय होने के पश्चात्‌ दूसरे या तीसरे महीने में किया जाता 
है ।इस संस्कार में "हिरण्यगर्भ' आदि शब्दों से आरम्भ होने वाली ऋचाओं को पाठ स्त्री के दाहिने 


HS पास छोड़ा जाता था ।* 


शीमनतोन्नयन संस्कार :- यह प्रथम गर्भिणी का धार्मिक संस्कार € ! इसके दो अर्थ है - पहला 

1۳1 गर्भ का संस्कार और दूसरा प्रसतिका के प्रसवकाल AH गर्भ का संस्कार और दूसरा प्र के प्रसवकाल में खस्थ रहने की मंगलकामना | शांखायन 

ik सहता —— sam 

2 इता - काण्ड 25, गर्भाधन सूक्त(25) मंत्र में. ? 

3. a रामायण - बालकाण्ड, सर्ग 16/11 

4. पारस्कर पुराण - स्कन्ध 3, अध्याय 10, ۴ 
N ۷1۳75 - 14/2 
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और आश्वालायन ने अपने गृह्यसूत्रों में यह कहा है कि संस्कार के समय पति वीणावादकों को प्रेरित 


करता है कि वह सोमदेव के संबंध में वादन उक्त गान प्रस्तुत करें । ' यही बात पारस्कर गृह्यसूत्र 


में इस तरह कही गई है - “वीणागाधिनी राजनर्ट संगयेतां यो वाऽप्यन्यो वीरतर इति 172 अपनी 
पत्नी के केश ऊपर करके चोटी बाँधने के बाद पति वीणा वजाने वालों और वीणागान करने वाले 
पुरूषों को कहता है कि तुम राजाओं के सच्चरित्रों का अच्छी तरह से गान करो अथवा अन्य यदि 
कोई उससे भी अधिक शूरवीर हो तो उसके भी चरित्रयान करो । पति अपनी पली के सिर पर 
गुलर के फलों को बॉधते हुए गान करते हैं - 

अयमूर्जवतो वृक्ष ऊर्जीव फलिनी भव | 


पर्ण वनस्पते नुत्वा सूयतां रयिः ।। 
येनोदितेः सीमानं नयति प्रजापतिर्महते सौभगाय | 


तेनाहमस्यै सीमानं नयामि प्रजामस्यै जरदष्टिं कृणोमि ।। 
गूलर का वृक्ष पुत्रप्रद और शक्तिशाली माना जाता है | उसीके फल को पति पली 
बॉधकर वैदिक मंत्रों का गान करता है कि जिस तरह इस फल का वृक्ष शक्तिशाली 
संपदा से युक्‍त है उसी प्रकार तुम भी फलवती हो, शक्तिशालिनी हो और पुत्र प्रसवनी ₹ 
संतान से मुक्त रह, विधाता उसे सौभाग्य प्रदान करें | = 
जातकर्म संस्कार :- सन्तानोत्पत्ति के पश्चात्‌ विभिन्न मांगलिक वाद्यों 3 = बजाते 
दीर्घआयुष्य के लिए यह प्रार्थना करता है 

ज्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य ञ्यायुषम्‌ 

यद्देवेषु A तन्नो अस्तु APA 

जमदग्नि, कश्यप तथा दिव्यशक्तियाँ तिगुनी | 

भी RT आयु प्राप्त हो । “वाल्मीकि रामायण” (बालकाण्ड 
पुराण (दशम स्कन्ध) में कृष्ण जन्म के समय स्त्रियों 
eat ने मधुर गीत गाये ۱ अप्सराओं ने नृत्य किया | देवताओं ब | ओ 
आकाश से gar की बृष्टि हेने लगी 1 अर्जुन के जम के समय पर आका 


1. शाखायन गृह्यसूत्र - 1/22/11, आश्वलायन 
2. पारस्कर गृह्यसूत्र - 1/15/7 
3. मन्त्र ब्राह्मण - 2 $ 
१- यजुर्वेद - 3/62 یت‎ 9 
2 रामायण - बालकाण्ड, सर्ग 7 
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समस्त देव, ऋषि, अप्सराएँ नृत्य और गीत के द्वारा अपना हर्ष व्यक्त करने लगे । 

“दिव्य मालायां वरंधरा सर्वालंकारभूषिता: | 

उपगायन्ति वाद्यन्ति JAA अप्सरसाग्गणा ।”' 
नामकरण संस्कार :- यह जन्म के दशवें या बारहवें दिन सम्पन्न होता है 12 नामकरण 
संस्कार में स्वस्तिवाचन, मंत्रपाठ और मंगलवाद्य के साथ पिता बालक को सिर स्पर्श करता हुआ 


यह कहता है कि - 


“अंगादंगात्सम्मवसि हृदयादधि जायसे | 
आत्मा वै पुत्र नामासि सजीव शरदः ۶ 
प्रजापतेष्ट्रा हिंकारेणावजिप्रानि सहस्त्रा युषोऽसौजीव शरदः शतम्‌ । 


गवाँ त्वा हिंकारेणावजिप्रामि सहस्त्रा Jusa जीव शरदः शतम्‌ 117 
हे पुत्र! तुम मेरे अंग-अंग से उत्पन्न हुआ है | तू मेरे हदय का टुकड़ा है । आत्मा का ही 
दूसरा नाम पुत्र है | तुम शतायु हो, तुम स्वस्थ युवक बनो और सौ वर्षों तक जीओ ! प्रजापति 
ब्रह्मा तुम्हें अनेक कष्टों से मुक्‍त रखें | 

ऋग्वेद में JA नामों के संकेत किये गये है । * वैदिक नामों में प्रायः पुत्र के साथ 
पिता का नाम जुड़ा रहता था | जैसे आष्टिषेण देवापि अर्थात्‌ ऋष्टिषेण का पुत्र देवापि | 
महाकाव्य काल में JÄ की लोकप्रियता के कारण बड़े-बड़े राजा-महाराजा अपने बालकों का 
नामकरण Ta के नाम पर करने लगे | भगीरथ के वंश में कल्पाषपाद नामक राजा ने अपने 
पुत्र का नाम LUT रखा ।* काठक संहिता में 'शंखकौव्य' एवं जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में 
'शंखब्राभ्रव्य' नामक व्यक्तियों का उल्लेख है 17 श्रीमद्भागवत पुराण में श्रीकृष्ण के पिता को 
'आनक' नाम से संबोधित किया गया क्येंकि उनके जन्म के समय 'आनक' नामक वाद्य बज रहा था | 
निष्क्रमण संस्कार :- चौथे महीनें में जिस तिथि में बालक का जन्म हुआ हो, उस दिन ۳ 
_इस मन्त्र का पाठ करते हुए बालक को सूर्य का दर्शन कराना चाहिए |” इस तरह बालक 


. महाभारत - आदिपर्व, 122/53 

मनुस्मृति - 2/30 

. कौषीतकि आरण्यक - 4/11 

- पारस्कर गृह्यसूत्र - 8 

- ऋग्वेद - 9/87/3, 10/55/1, 2 

- वाल्मीकि रामायण - बालकाण्ड, सर्ग 70, श्लोक H. 40 
- प्रष्टव्य वैदिक इन्डेक्स - द्वितीय खण्ड पृष्ठ 390 
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का खुले और पवित्र वायुमण्डल से amd होता है | 
अन्नप्राशन संस्कार :- यह छठे मास में करना चाहिए । बच्चे को अन्न खिलाते समय यजुर्वेद के 
मन्त्र' का उच्चारण करते हुए अन्न-देवता से प्रार्थना करते है कि हे अन्नपते | हमें ऐसा अन्न दो, 
जो निरोगता देने वाला और शक्तिशाली बनाने वाला हो, । आप द्विपद तथा चतुष्पद सभी को बल 
दें । इसके पश्चात्‌ अग्नि में आहुतियाँ डालते हुए ऋग्वेद के मन्त्रों का उच्चारण अर्थात उदात्त अनुदात्त 
और स्वरित स्वरों में गान करें । 

“यच्चिद्धि ते पुरूषत्रा यविष्ठाचित्तिभिश्चक्रमा कच्चिदागः | 

कृधो ष्वस्मां अदितेरनागान्व्येनांसि Raa विष्वगग्ने ।। 

महश्चिदग्न एनसो अभीक उर्वाद्देवानामुत मर्त्यानाम्‌ | | 

ना ते सखायः सदमिद्रिषाम यच्छा तोकाय तनयाय शं योः 112 
चूडाकर्म संस्कार :- यह संस्कार प्रथम या तृतीय वर्ष में होना चाहिए । मंगलवाद्यों की ध्वनि के 
साथ वैदिक मंत्रों का गायन होता है । मुण्डन के द्वारा आयु, अन्तभक्षण की शक्ति, प्रजनन शक्ति, 
सन्तति और पराकम की वृद्धि की कामना की गयी है 1 | 
कर्णवेध संस्कार :- इस संस्कार के समय जब बालक का दाहिना कान छेदा जाता है तब कर्ण 
सम्बन्धी वैदिक मंत्रों का पाठ होने लगता है । 
उपनयन संस्कार :- इस संस्कार में बालक विद्याध्ययन के इच्छुक बालक आचार्य के समीप जाते 
है । आचार्य शिष्य को गायत्री-मंत्र का पाठ उच्चारित करवाता है । गायत्री मंत्र स्वयं में ही संगीत 
है । 
वेदारम्भ संस्कार :- इस संस्कार में वेदों का अध्ययन मौखिक रूप से दिया जाता है । वैदिक शिक्षा 
पद्धति में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व था | त्वष्टा के उच्चारण में स्वर की अशुद्धि हो जाने के 
कारण वृत्रासुर की मृत्यु हो गयी थी ।* होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद का पाठ करने का अभ्यास करते थे । 


aa:‏ س 


1. अन्नपतेऽन्नस्य नो देहयनमीवस्य शुष्मिणः । 


प्र प्र दातारं तारिष ऊर्ज नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ।। --- शुक्‍ल यजुर्वेद 11/83 
2. ऋग्वेद - 4/12/4-5 
3. मनुस्मृति - 2/35 
4. शुक्ल यजुर्वेद - 3/63 
5. महाभाष्य 
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समावर्तन संस्कार :- इस संस्कार में विद्यार्थी अध्ययन पूर्ण कर गुरुकुल से घर की AR प्रत्यावर्तन करता 

en 

विवाह संस्कार :- समावर्तन संस्कार सम्पन्न कर सवर्ण कन्या से विवाह कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता 

था I? तैत्तिरीय संहिता (7/2/87), ताण्ड्य ब्राह्मण (7/10/1) और ऐतरेय ब्राह्मण (2/7/5) में विवाह 

शब्द के उल्लेख के साथ इस प्रार्थना को गाया जाता हे - 
समंजन्तु विश्वेदेवाः समापोहृदयानि नौ । 


सं मातरिश्वा संधाता समुदेष्ट्री दधातु नौ 1173 
अर्थात्‌ यज्ञशाला में बैठे विद्वज्जन हमें आशीर्वाद दें जिससे हम दोनों के हृदय जल में मिले हुए जल 
के समान एक हो । वायु और ब्रह्मा हम दोनों के हदय को एक करने में हमारी सहायता करें । विवाह 
के अनेक वैदिक मंत्रों को उच्चारित करके वर उपस्थित समुदाय के सामने यह घोषित करता है कि 
वह अपनी पत्नी को उसी प्रकार साम्राज्य प्रदान करेगा जिस प्रकार समुद्र नदियों को साम्राज्य प्रदान 
करता है | इन वैदिक ऋचाओं को उच्चारित कर पति पत्नी को विवाह मण्डप में कहता है जैसे समुद्र 
नदियों को साम्राज्य प्रदान करता है उसी तरह मै मेरे पिता अर्थात्‌ तुम्हारे श्वसुर, मेरी बहनें अर्थात्‌ 
तुम्हारी ननदें, मेरी माँ अर्थात्‌ तुम्हारी सास हम सब तुम्हें साम्राज्ञी बनाये रखेंगे । * 

विवाह में वैदिक मंत्रों को माधुर्यता प्रदान करने के लिये शंख, भेरी, नगाड़े और वीणा आदि 
TÄ का प्रयोग होता था | शिवमहापुराण में पार्वती के विवाह के समय बारात अगवानी भें अनेक वाद्यं 
के बजाये जाने का वर्णन है - “उस समय डमरूओं के डिम-डिम के घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट 
से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोक गुंज उठे थे । दुन्दुभियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो 
रहा था | वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था ।”* इस कथन से यह स्पष्ट 
हो रहा है कि जन जीवन में संगीत मात्र भौतिक आनंद के लिए नहीं अपितु अशुभनाश और शुभ 
प्राप्ति के लिए आवश्यक था | इसी प्रसंग में आगे हिमालय के विवाह मण्डप पर पधारे भगवान शिव 
का वरार्चन करते समय “श्रेष्ठ गंधर्व उनका गान करने लगे, बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में 
बाजा बजाने लगे और मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की वाद्य कला दिखाते हुए आदरपूर्वक ۲ 


- वीरमित्रोदय संस्कार प्रकाश - भाग 1, JS 564 
- मनुस्मृति - 3/4 

- ऋग्वेद - 10/85/47 

- अथर्ववेद - 14/1/43-44 

शिवमहापुराण - रुद्र संहिता अध्याय 39 
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के बाजे बजा रहे थे ।”' विवाह विधि में पत्नी के द्वारा गायन किये जाने का उल्लेख वैदिक 
11575 में यत्र-तत्र पाया जाता है ।? वाल्मीकि जी ने तो राम विवाह के प्रसंग पर लिखा है कि rm 
के द्वारा धनुष तोड़े जाने पर आकाश में देवताओं की दुन्दुभि बज उठी । अप्सराएँ गायन और Jar 
करने लगीं, सुन्दरी और सयानी सखियाँ मंगलाचार के साथ गीत गा रही थी 12 विवाह के समय 
आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही थी, दिव्य दुन्दुभियों की ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द तथा दिव्य 
वाद्यों के मधुर घोष के साथ अप्सराएँ नृत्य करने लगी और ی‎ मधुर गीत गाने लगे । * मैत्रायणी 
संहिता” में विवाह के अवसर पर गाथा गाने की विधि का उल्लेख है | 
अन्त्येष्टि संस्कार :- यह संस्कार मानव जीवन का अंतिम संस्कार हे ۱ वैदिक amu में अन्त्येष्टि 
शब्द प्राप्त नहीं होता | इस संस्कार के लिये रामायण में daa एवं दाहकर्म” शब्दों का प्रयोग भी 
किया है | ऋग्वेद में अन्त्येष्टि के 5 सूक्त है - यम, पितर, अग्नि, पूषा और अन्त्येष्टि । ऋग्वेद 
के यमसूक्त में अन्त्येष्टि के समय पर साम के गायन का स्पष्ट विधान है - 

A कुमार प्रावर्तयो रथं विप्रेभ्यस्परि तं सामानु प्रावर्तत समितो नाव्याहितम्‌ । ° 

वैदिक काल में लोगों की यह धारण थी कि अन्त्येष्टि के समय किया गया सामगान Ja 
व्यक्ति को यमधाम तक सुलभता से पहुँचा सकता है । पारस्कर गृह्यसूत्र में भी लिखा है - 'यमगाधां 
गायन्तो यमसूक्तं च जपन्त इत्येके 1 अर्थात्‌ 'अहरनीय मानो.” इस यमगाथा को गाते हुए और ۳ 
(यजुर्वेद 35/1) इस यमसूक्त को जपते हुए दाहकर्म के लिए जाना चाहिए । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में भी 
अन्त्येष्टि के समय सामगान का उल्लेख है - 

“अस्माल्लोकात्रेत्य | एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रम्य | एतं प्राणमयमात्मानमुसुक्रम्य । | 

इमांल्लोकान्कामान्नीकामरूप्यनुसंचरन्‌ | एतत्साम TE 117* इस आगे बताये साम का गायन करता 
रहता है ।“हाऽवु و35‎ हाउवु । अहमन्तमहमन्तमहमन्तम्‌ | अहमन्नादोऽऽहमन्नादाऽऽहमन्नादः | 


अह. शलोककृदह अह. श्लोककूदह, श्लोककूदह. श्लोक कृत्‌ । अहमस्मि प्रथमजा क्रतस्य ... श्लोक कृत्‌ | अहमस्मि प्रथमजा क्रतस्य ....... 1”? आदि का सामगान 
. शिवमहापुराण - रूद्र संहिता अध्याय 46 

` ETT गृह्यसूत्र - 1/22/16 

: वाल्मीकि रामायण - बालकाण्ड 

` वाल्मीकि रामायण - बालकाण्ड, सर्ग 73, श्लोक सं. 37-38 

- Nam संहिता - 3/7/3 

ऋग्वेद - 10/135/4 

۰. पारस्कर गृह्यसूत्र - 9 

` dita उपनिषद - भृगुवल्ली, अनुवाक 10 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ - भृगुवल्ली, अनुवाक 10 
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करना चाहिए जिससे मृत्यु के पश्‍चात आत्मा का परमात्मा से संयोग हो जाये | महाभारत में भी इस 
बात का उल्लेख मिलता है कि भीष्म की शवदाह क्रिया के समय सामगान गाया गया था 1° राजा 
दशरथ की शव यात्रा में सूत आदि द्वारा स्तुति गान किया गया । २ रावण, बालि, जटायु, द्रोण आदि 
के दाह संस्कार के समय भी स्तुति गान हुआ था | 

आर्य जाति में शरीर दाह करते समय वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता था । 
चिता-निर्माण के पश्चात्‌ ऋत्विज राजा के शरीर को चिता पर रखते हैं । ऋत्विजूगण अग्नि में हवन 
कर मन्त्रों का जाप करते है तत्पश्चात्‌ सामगायक साममंत्रों का गान करते है । इसके पश्चात्‌ चिता 
में अग्नि प्रज्जवलित की जाती है और रानियाँ चिता की प्रदक्षिणा करती है 13 

आज भी कई प्रदेशों में शवयात्रा के साथ वाद्यों को बजाया जाता है । “हिमाचल प्रदेश 
के कुल्लू नामक स्थान में किसी के मरने पर 'वाजगी' बुलाये जाते है | ढोल, TÊ और शहनाई 
की शोकधुन के साथ अर्थी सजाई जाती है और शमशान घाट तक ले जायी जाती है । लोगो की ऐसी 
मान्यता है कि जिसकी शवयात्रा में जितने वाद्य यन्त्र होंगे उसे स्वर्ग जाने में उतनी सहायता मिलती 
है । यदि किसी नर्तक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी शवयात्रा में नाचने की लय बजाती जाती है 
कई स्थानों में शवयात्रा में शंख वादन भी होता है ।”* इस प्रकार सभी षोडश संस्कारों में संगीत 
विद्यमान है | वैदिक काल से आज तक संस्कारों के परिवर्तित रूप के साथ कुछ अन्तर लिये हुए संगीत 
तो विद्यमान है । 
उत्सव में संगीत 

मानव प्राणी नित्य मानसिक नवीनता चाहता है । दैनिक जीवन के निरन्तर एक ही प्रकार 
के व्यवहार से निश्चित ही मानव को मुक्ति की और नवीनता की अभिलाषा होती हे वह इसी से विश्राम 
पाने के लिए उत्सवों के माध्यम से आमोद-प्रमोद में प्रवेश करता है | शून्यता और निस्पदन्ता बोझिल 
होते है जबकि आमोदःप्रमोद से मनुष्य स्फूर्ति का अनुभव करता है । इसमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक 
राजनेतिक सभी स्थितियों में उत्सवों का आयोजन किया जाता है | कुछ संस्कारों को उत्सव का रूप 
और कुछ त्यौहारों को उत्सव का रूप दिया जाता है | उत्सव अपने आप में कुछ नहीं हे den, 


1. महाभारत - शांति पर्व, अध्याय 16 | 
2. वाल्मीकि रामायण - अयोध्याकाण्ड, सर्ग 87, श्लोक सं. 23 
3. वाल्मीकि रामायण - अयोध्याकाण्ड, सर्ग 75, श्लोक सं. 18 


4. हिमाचल के लोक वाद्य - पृष्ठ 70 
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र्वो, त्यौहारों, राज्याभिषेक, विशिष्ट अतिथियों स्वागतार्थ, रीति-रिवाज और अन्य विशिष्ट मूल्य आदि को 
विशिष्ट रूप से मनाने के लिए प्रकाश, खान-पान, वेशभूषा और संगीत के माध्यम से उसे उत्सव का 
रूप दे दिया जाता है | विवाह में बारात आदि के समय, उपनयन में मंत्रदान के समय, 
जन्मोत्सव-नामकरण आदि में वाद्यकारों को बुलाकर विभिन्न ध्वनियां से विभिन्न वाद्य बजाकर साथ में 
नृत्य-गीत का अयोजन कर वातावरण को उत्सव का स्वरूप देने की परम्परा रही है । वैदिक काल. 
उत्तर वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल से आज तक न्यूनाविक रूप से यह परम्परा विद्यमान 
है | 
श्रीकृष्ण के जन्म या जातकर्म, अन्तप्राशन के पश्चातू ब्रज में उत्सव का आयोजन किया 

गया था | ढक्का, पटह, मृदंग, JA, आनक, वंशी, संनहनी, कॉस्य आदि वाद्य बजने लगे थे | उमंग | 
से भरे बन्दीजन वाद्य स्वर में अपना स्वर मिलाकर गान कर रहे थे | ब्रजांगनाए तो सुमधुर कण् | 
से मंगलगान गा रही थी आकाशपथ पर विद्याधरियाँ नृत्य कर रही A और गन्धर्व गान कर रहे E 
थे । परीक्षित के जन्मदिन पर भी खूब नृत्य गान हुआ - 

“शुशुभे तत्परुज्वापि समुद्रोघनिभस्वनम्‌ | Fa 

नर्तकैश्वापि नृत्यदभिर्गायकानां च Raak | 

वैदिक काल में 'समन' नामक एक मेला हुआ करता था | इसमें fee 

कुमारियाँ, वर की खोज में वहाँ आती थी | इसमें युवा-युवतिया सह नृत्य करती 
बजते रहते थे यह एक सांगीतिक मेला था | इस संगीत उत्सव में कुमारियों 


चुनाव विवाह के लिए होता था ।...यही 'समन” आगे चः 
हे । देवीभागवत में भी ऐसा वर्णन प्राप्त है कि राजकुमारी 
से मोहित होकर किया था 1? 5 aa 
संस्कारों के अतिरिक्त विभिन्न vdi ब्रत, 


में गीत, वाद्य नृत्य का आयोजन 
मनोरथ-तृतीया, शिवरात्रि आदि 


SIT 
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पुराण में बारह मासों के चतुर्थी व्रत और षष्ठी व्रत में भगवान को भोग लगाकर, गीत, वाद्य, पुराणकथा, 
रात्रि में नर्तकों के नृत्य आदि साधनों से रात्रि जागरणोत्सव करने का विधान है 17 पर्वा की संधि वेला 
में अर्थात्‌ पूर्णिमा तथा प्रतिपदा की संधि में हिमालय पर्वत के ऊपर भेरी, शंख और मृदंगों की ध्वनि 
सुनाई देती भी ।? इसी प्रकार कुष्ण-जन्माष्टमी, नवरात्र आदि act में विभिन्न نود‎ के माध्यम से an 
और गीतों का गायन किया जाता है | भिन्न-भिन्न वर्णो और क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार के उत्सवी 
का भी पुराणों में उल्लेख है । विजयादशमी में वाद्यो ध्वनि के साथ विजय यात्रा, कार्तिक में गोवर्धन 
पूजा में गोपालों के द्वारा वाद्य एवं नृत्यपूर्वक रास महोत्सव जो पखवाड़े तक विभिन्न वेशभूषाधारी यादवों 
के द्वारा संचालित होता है जो शाश्‍वत काल से चली आ रही परम्परा है | इसी तरह पूष की पूर्णिमा 
को चर्मवाद्यों और छोटे-छोटे डण्डो को वाद्य के रूप में बजाकर शाकम्भरी पूजन का वर्णन देवीभागवत 
पुराण में नवम स्कन्ध, 28वें से 314 अध्याय तक ٩ होता है । बसंत के पर्व के रूप में | 
झेलिका-महोत्सव महीने भर मनाने और उसमें ATS की ध्वनि और बासन्ती गीतों के रसमय ध्वनि 0 
से प्रायः भारत का कोना-कोना उल्लासित होता रहता है | यह पररा भी अनादि काल सेहे। 

किसी भी महान व्यक्ति के आगमन और प्रस्थान के समय, उसकी यात्रा के समय भी बा = 


और भी भिन्न-भिन्न प्रकार के वाद्य बजाये गये - 


ततः प्रयाते दाशार्हे 
jara दध्मिरे तत्र वाद्यान्यन्याति या 

आज महिलाओं में कजली, भोजली, हरतालिका, संध्यापूजन जो 
आराधना के रूप में की जाती है विभिन्न प्रकार TR | 
बरसा देता है । विधवा तपस्वनी महिलाएँ, देवमंदिरों El 


देवार्चन के रूप में ईष्ट को संगीत समर्पित 


T 7 0 y‏ چم 
Y 4. zu‏ 
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राजनैतिक संगठन से तात्पर्य राजतंत्र से है जिसमें राजा राज्याधिकारी, राज्याभिषेक, 
मंत्रीमण्डल के सदस्य, सुरक्षा व युद्ध नीति दृष्टिगत होते हैं । समाज ही नहीं वैदिक काल में संगीत 
राजनैतिक रूप से राज्य के राजा, राज-परिवार, राज-दरबार और राज्य के समस्त अंगों पर गंभीर रूप 
से जुड़ा था । वैदिक काल में न केवल मानव समाज और मानवीय राजनीति अपितु देवमण्डल में भी 
संगीत राजतंत्र और समाज का प्रमुख अंग था | ऐसा वर्णन मिलता है कि देवाधिराज इन्द्र स्वयं एक 
कुशल मृदंग वादक थे, वीणा सरस्वती का वाद्य था, इसके उल्लेख बिना संस्कृत alsaa ही अधूरा है 
भगवान शिव स्वयं डमरू बजाते ही नहीं उस वाद्य से उसकी समस्त कलाएँ पूर्ण होती थी ۱ देवर्षि _ ۳ 
नारद की वीणा न होती तो संभवतः वह अपने कार्य में कुशलता भी प्राप्त नहीं कर पाते, BRA id | 3 
राजनीति में अनेक नाटकीय आयाम स्थापित किये है | वैदिक साहित्य में जब मानवीय समाज का चित्रण | N 
होता है तब ystä और उर्वशी की कथा ही उसका आलम्बन बनती है । इस कथा के r a 
संगीत है | उर्वशी के संगीत से पुरूरवा और पुरूरवा के सौन्दर्य से उर्वशी X पारस्परिक 
है । इस कथा के वर्णन महाभारत, श्रीमद्भागवत पुराण में परवर्ती a i 
वैदिक वांड्रमय में राजनैतिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए 
है । राजनीति का युद्ध से गहरा संबंध रहा है । वेदमंत्रो में बल, विक्रम, 


गया है कि 'मेरे पुत्र शत्रुओं का हनन करने वालें हो तथा हमारे R 
हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें ।”' विजय प्राप्ति के लिए जीवन मे 


-T 
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प्रताड़ित करने के लिए कहा जाता है कि है भूतो! उठो और अपना आयुध उठाओं तथा धूमकेतु के 
समान ज्वाला लेकर AA ! हे पातालवासी नागो और राक्षसं तुम भी मेरे शत्रु के ऊपर झपटो और 
उसका पीछा PT- 

“उत्तिष्ठत सन्नह्ध्वमुदाराः केतुभिः सह | 

सर्पा इतरजना रक्षांस्यामित्रानु धावतः 117" 

राजकर्माणि सूक्तों में कुछ मंत्र ऐसे है जिनका संबंध पुरोहितों से था । ये पुरोहित राजाओं 

के लिए आवश्यक होते थे । जो राज्यभिषेक के समय, रथारोहण के समय, कवच धारण करते समय 
तथा अन्य अवसरों पर राजा के अभ्युदय के लिए प्रार्थनापरक मंत्रों का उच्चारण करते थे । वैदिक डू 
काल से लेकर रामायण और महाभारत काल तक राजनैतिक परिस्थितियों और उसके स्वरूप में परिवर्तन [ 
हुआ परन्तु उसमें स्थित संगीतमयी प्रार्थनाओं का स्वरूप वही रहा इसमें संगीत के अन्य तत्व जैसे वाध ` ` 
व नृत्य आदि जुड़ते गये | रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि ने राज दरबार में विविध रामायण कालीन | 
राजनैतिक परिस्थितियों के अनुसार अयोध्या के राज्य, जनकपुर के राज्य, किष्किन्धा और ce 
में संगीत का विशद वर्णन है | अन्तःपुर में भी राजघरानों और सामान्य मंत्रीपरि | 
संगीत एक पारिवारिक अंग के रूप में संचालित होता रहा है । विभिः 
साज-सज्जा राजनैतिक परिवेश में थे जैसे अन्तःस्थल में संगीतज्ञ भाट, २ 
कुल प्रशंसक बन्दी के नाम से जाने जाते थे । राजा राजभवन में 


1. अथर्ववेद | 
2. महाभारत - सभापर्व- 
3. वाल्मीकि रामायण 
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है । आचार्य द्रोण का सेनापति के पद पर अभिषेक किये जाने के समय सूत, मागध, वंदीजनों के 
द्वारा स्तुतिगान और नर्तकियों के नृत्य करने तथा ब्राह्मणों के द्वारा स्वरितवाचन किया जाता था ।? युद्ध 
का राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता था । संगीत की अनेक विधाएँ युद्ध में प्रचलित थी | युद्धस्थल 
पर भेरी, मृदंग, पणव, दुर्दुर, दुन्दुभी, आनक, क्रकच (नरसिंहा), गोमुख, शंख आदि वाद्यो का प्रयोग 
होता था ۱ युद्ध में प्रयुक्त होने वाले संगीत को ge गांधर्व कहते ۱ युद्ध के आरंभ में, मध्य 
में और अन्त तक सभी समय संगीत का प्रयोग होता था । युद्ध के अवसर पर dt के apnea 
नि के लिए पटह, मृदंग, शंख, तथा घण्टा का प्रयोग किया जाता था । २ यही बात वाल्मीकि रामायण | Al 
में भी कही गई थी ۱ युद्ध के अभियान पर नट-नर्तकों को समूह सेना के साथ रहते थे । सैनिकों - 3 
के उत्साहवर्धन किये जाने वाले ai के वादकों की एक अलग श्रेणी रही होगी । महाभारत a | 
से पूर्व दोनों पक्षों का यह नियम निर्धारित किया गया था कि युद्ध में शंख, भेरी 
बजाने वालों के ऊपर प्रहार न करें ।* भेरी व दुन्दुभि बजाकर एक शत्रु दूसरे शत्रु 


करने के लिए यह भेरी (नगाड़ों) का भयंकर स्वर सुनाई दे रहा है जो i 
लव 


TA 


1. महाभारत - द्रोण पर्व, 
2. माकण्डेय पुराण - 82/53- 
3. वाल्मीकि रामायण - उत्तरकाण्ड, 
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हर्ष-अभिव्यक्त कर रहे थे ۱ वहीं दूसरी ओर किसी महान योद्धा की मृत्यु हो जाने पर मंगलवादं 
शंख, भरी, दुन्दुभी, आडम्बर (तुरही) आदि का वजाना तथा स्तुतिगान एवं मंगलगान के ताल देते 
वीणावादन बंद कर दिया जाता था | यह सन्नाटा अशुभ सूचक माना जाता था । अर्जुन जब संसप्तकों 
से युद्ध करके अपने शिविर में लोटे तक उन्हें अपने पक्ष का सन्नाटा अशुभ सूचक लगा 12 

युद्ध में अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग भी होता था । इनमें गांधर्वासत्र का प्रयोग तथा 
ततूसंबंधित मंत्रों का प्रयोग करके युद्धस्थल में प्रतिपक्ष की सेना को विचलित कर उनकी सेना का मन 
युद्ध से हटा देना या उनके मन में रागात्मक वृत्ति को उत्पन्न करके युद्धस्थल में मरण की प्रवृत्ति और 
उत्साह को भंग करने के लिए संगीत का प्रयोग होता था । दूसरी ओर अपने नव प्रशिक्षित सैनिक 
और वीरों को उत्साहित करने हेतु उत्साहवर्धक भावात्मक वीर रस के गीत मारू आदि राग और रणभेरी 
आदि वाद्यो के माध्यम से अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने हेतु युद्धस्थल में संगीत का प्रयोग होता 


था ۱ युद्ध में विजय प्राप्ति के पश्चात्‌ भी योद्धा का गायन, वादन तथा नृत्य द्वारा स्वागत किया जाता 


है | देवी भागवत पुराण में “देवी द्वारा दैत्यों पर विजय प्राप्ति के उपरान्त विभिन्न देवतागण द्वारा उनका 
पूजन करते हुए जयघोष किया गया | आकाश में दुन्दुभी बज उठी, अप्सरा नाचने लगी, मुनि श्रेष्ठ 
' वेदपाठ करने लगे और गन्धर्वादि गान करने लगे | मृदंग, मुरज, वीणा, ढक्का, डमरू, घण्टा और शंख 
के शब्दों की ध्वनि चहुँ ओर व्याप्त हो गयी ।”* शिव महापुराण, हरिवंश पुराण आदि में भी ऐसा 
वर्णन प्राप्त होता है | इस तरह चाहे युद्ध देवताओं का हो या ۳ का, संगीत एक युद्ध के आवश्यक 
अंग के रूप में हमेशा से प्रयोग होता रहा है । 

वस्तुतः देखा जाये तो संगीत का हमारी आर्थिक स्थिति को Gee बनाने में प्रत्यक्ष रूप से 
नहीं अपितु अप्रत्यक्ष रूप से अमूल्यनीय योगदान दिया है | संगीत का प्रयोग कृषि, पशुपालन आदि 
उद्योग में हुआ है । इस कला का आधार लेकर समाज में, समाज के मनोरंजन हेतु नाट्य, अभिनय, 
पर्व और उत्सवो पर गा-बजाकर लोग जीविकोपार्जन करते थे । जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को 
दर्शाता है । 
_  यैदिक काल से ही आर्थिक स्थिति का अच्छा बचाने के लिए परोक्ष रूप से कई प्रार्थना 


1. वाल्मीकि रामायण - युद्धकाण्ड, सर्ग 50, श्लोक सं. 61:62 
2. महाभारत - द्रोण पर्व, अध्याय 72 
8 - देवीभागवत पुराण - स्कन्ध 10, अध्याय 13, श्लोक सं. 118-122 


E 290 | | 


८९८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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विदित है | ऋग्वेद में इन्द्र से अन्न और बल की याचना की गई है ।' शुक्ल यजुर्वेद की 
वाजसनेयि-संहिता में देवता को प्रिय लगने वाले 184 पुरूषों के बलि या आइति दिये जाने का निर्देश 
है । इसके अन्तर्गत सूत, शैलूष, नर्तक, वीणावादक, वंशीवादक, काहलवादक, दुन्दुभिवादक तथा वीणा 
के लिए वस्त्रावरण बनाने वालों का उल्लेख है, जिनका विभिन्न प्रयोजनार्थ के रूप में देवता को प्रसन्न 
करने हेतु आहुति दी जाती थी | गन्धर्व तथा अप्सराओं के प्रसन्नता हेतु व्रात्य अथवा संस्कारहीन व्यक्ति 
की आहुति का विधान है कोलाहल के लिए गायक की, नृत्य के लिए भाट की, गीत के लिए अभिनेता 
की, उत्सव के लिए वीणा वादक की, चिल्लाहट के लिए वंशीवादक की आहुति दी जाती है - 
“नृत्ताय सूतं | गीताय शैलूषम्‌ 17 {i 
महसे वीणावादमम्‌ | क्रोशाय तूषवद्धमम | अवरस्वराय शंखध्मम्‌ । आनंदाय तवम्‌ ।?3 | a 
आहुति अथवा आलम्मन विधि से स्पष्ट है कि वैदिक काल में वाद्यो के व्यवसाय 

संगीतकारों के रूप में विद्यमान थे | वैदिक qima में सूत के लिए रथकार शब्द ' 
अहन्ति या अहन्त्य भी सूत के पर्याय कहे गये है |° सूत को स्थपति, परम बु 
सूत्रधार तथा पौराणिक भी कहा गया है । > ae 
“स्थपतिबुद्धिसम्पन्नो वास्तुविद्याविशारदः | 5 3 : 
इत्यब्रवीत सूत्रधारः सूत: पौराणिकस्तथा rar 7 

वेद में रथकार या बढ़ई और सूत एक ही व्यक्ति है । वैदिक कवि. 
बढ़ई हूँ 17 जो व्यक्ति का रथ बनाता है, वही मंत्र भी = 


बन्दीजन राजा की स्तुति करते हुए उनकी वीरता 
वाल्मीकि रामायण में राजदरबार में 

जाते और स्तुति की जाती थी 

1. ऋग्वेद - 10/99 


2. शुक्ल यजुर्वेद -वाजसनयि-्सा 
3. तैत्तिरीय ब्राह्मण - 3, / 13; ۳ 
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“अथ Ba व्यतीतायां प्रातरेवापरेऽहनि | 
वन्दिनः पर्युपातिष्ठंस्तत्पार्थिवनिवेशनम्‌ ।। 
सूताः परमसंस्कारा मागधाश्चोत्तमश्रुताः | 


गायकाः श्रुतिशीलाश्च निगदन्तः पृथक-पृथक ۳ 
अर्थात्‌ रात बीत जाने पर प्रातःकाल की स्तुति करने वाले बन्दी लोग राजा के महल आये | व्याकरण 
इत्यादि शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले (परमसंस्काराः) सूत लोग, वंश परम्परा के अच्छे जानकर बहुथुत 
'मागध' लोग और उत्तम श्रुतिशील गायक अलग-अलग स्तुतियाँ गाते हुए आये । उन्हें यह पत्ता नहीं | 
था कि महाराज दशरथ ने प्राण-त्याग दिया है | l | 

सूत, मागध, बन्दीजन के अलावा वैतालिकः और स्वस्तिक भी राजा की स्तुति करते ये | 
उनके आश्रय में रहते थे और राज-स्तुति द्वारा अपनी जीविका चलाते थे 1? विविध प्रकार के 


उसको चर्माच्छादित करने वाले श्रमिक और लोहतन्तु और वाद्यो के निर्माता | 
अपना जीविकोपार्जन किया करते थे | इन सब गायकवर्गो को राजसभा में २ J 
जाता था ।* 


- वाल्मीकि रामायण - 2/4/3; 2/ 
- वाल्मीकि रामायण - 
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में सूत पुराणज्ञ के रूप में प्रशंसित है । इन गायकों, वादकों तथा नर्तको को राजा के द्वारा या तो 
वृत्ति हेतु भूमि आदि दी जाती भी या मासिक वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार के रूप में पर्याप्त dla 
ma होती थी । पुरस्कार को रामायण काल में न्योछावर के रूप N प्रयोग किया गया है । 

आर्थिक क्षेत्र में संगीत के माध्यम से सबसे अधिक लाभान्वित होने वाले वे लोग लोग होते 
थे जो विभिन्न प्रकार के काष्ठों को उत्पन्न करते, पालेन करते या तो उसे बचते या उसी का वाद्य 
बनाकर बेचते | वीणा, मृदंग आदि जिन वाद्यों का वर्णन वैदिक काल में आता था वे सब काष्ट निर्मित 
होते थे । अतः वाद्ययंत्रो हेतु काष्ठों का उत्पादन और निर्माण के द्वारा अधिक आय प्राप्त करते 
थे । महिलाओं के वर्ग में भी संगीत से अर्धोपार्जन का वर्णन मिलता है । मंदिरों में देवदासियाँ 
राजदरबारों में नर्तकियॉ. और सम्पन्न वर्गों में गणिकाएँ नृत्य के माध्यम से राजा और प्रजा के द्वार | 
अर्थेपार्नन करती थी । राजघरानों और भद्रपरिवारों में कुमारियों को नृत्यगीत आदि की शिक्षा के 3 
प्रशिक्षित संगीत शिक्षिका रखी जाती थी और पर्याप्त वेतन दिया जाता था | अर्जुन षढ़क वृहन्नत् 
रूप में राजा विराट के सम्मुख उपस्थित हुए थे और उन्होंने अपनी कन्या उत्तरा को गीत, ‚au 
नृत्य सिखलाने के लिये नियुक्त कर दिया | अतः 3 

“q Raama च गीतवादितं सुतां विराटस्य | नंज 

adia तस्याः परिचारिकास्तथा प्रियश्य तासां 


4 


1. महाभारत - विराट पर्व, ۳ 
2. महाभारत - - 
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शिकारी के लिये 'व्याघ' एवं 'निषाद' शब्द का भी प्रयोग होता था | 

संगीत द्वारा रोगों के दूर करने की बात कम से कम इतनी पुरानी नहीं जितना कि स्वयं 
में संगीत | सामवेद में रोगों के निवारण के लिए राग-गायन का विधान मिलता है । ' और उस विद्या 
को प्राचीन काल से लोगों ने स्वीकार किया था | अथर्ववेद में भी अनेक रोग-निवारक मन्त्र संकलित 


है, fre 'भष्ज्यानि' कहते हैं | इसमें रोग दूर भगाने के लिए अनेक स्तुतियाँ वर्णित है । अथर्ववेद 
में कुष्ठ रोग एवं पलितं रोग की चिकित्सा के लिए श्यामलता की स्तुति की गई है कि हि वनस्पति! 
तुम्हारा प्रादुर्भाव रात को हुआ है, तुम्हारा रंग काला, भूरा एवं नीला है, तू अपने रंग से कुष्ठ एवं _ 
'पलित को भी रंग दे । A 


“नक्तं जातस्योषधे रामेकृष्णे असिक्नि च | 
इदं रजनि रजय किलासं पलितं च ag 117? | 
अथर्ववेद में 99 रोगों का वर्णन और उनके उपचार हेतु स्तुतियों वर्णित हैं । अश्विनीः 


. हिन्दुत्व - रामदास गौड़, dag 
- अथर्ववेद - ۶۲ 
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कृषिकों की आर्थिक स्थिति और ii के उत्पादन हेतु संगीत का प्रयोग होता जिससे वर्षा 
होती थी और आर्थिक रूप से लोग सम्पन्न होते थे | सामवेद संहिता में बताया गया है कि इन्द्र देवता 
मेघ को बनाते हुए पृथ्वी को वर्षा द्वारा सिंचित करते थे 
यज्ञ इच्रवर्द्यद्यद्‌ भूमिं ara | 
चक्राण ओपशं दिवि 1170 
तैत्तिरीय आरण्यक के अरुण प्रश्‍न नामक मण्डल N उसके संगीतमय गायन से मेघगर्जन 
और विद्युतछटा के साथ वर्षा होती थी तथा प्रजा पीने के लिए जल और पर्याप्त अन्न प्राप्त कर आर्थिक 
लाभ उठाते थे । 
“विषुन्महसो धूपयः । श्वापयो गृहमेधाश्चेत्ेते | ये चेमेडशिमिविद्विषः | 
पर्जन्यास्सप्त पृथिवीमभिवरषन्ति | वृष्टिभिरिति | एतयैव विभिक्तिविपरीता | 
सप्तभिर्वा तैरूदीरिताः! अमनूलोकानभि ava | तेषामेषा भवति । समा मितदुदक 
उच्चैत्यवचाहभिः | भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति। दिवं RR इति) 
यदक्षरं भूतकृतम्‌ । विश्वै देवा उपासते | महरषिमस्य गोप्तारमै | vu 


आच्छन्न हो जिससे पृथ्वी वर्षा से पूरित हो जाये यह सम्पूर्ण लोक अर्थात्‌ 
के रूप में जल के अभाव को दूर कर दे | मेघ पृथ्वी में अन्न उत्पादन में 
से देवताओं की उपासना हो सकें | राजा और प्रजा अन्न और जल से । 
पृथ्वी में वर्षा होती थी, अन्नोत्पादन होता था और लोग इसके गायकों को 
थे । इसी के साथ यह भी प्रार्थना की जाती थी । ब्राह्मण वैदिव 
कल्याणकारी हो, ब्राह्मण सामगीत गाकर यज्ञ पूर्ण 
लिए कल्याण हो, वर्षा से अनेक अमृतगुण 
पैर वाले पशु, देवता और पितर सब तृप्त 
के अनेक आधार वैदिक काल से अब तक 


उपसंहार 


Digitized 
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षष्ठ अध्याय 
उपसंहार 
यह कहना समीचीन होगा कि वैदिक साहित्य रूपी अगांध समुद्र से संस्कृति और संगीत 
जैसे विषय को चुनकर निकालना या उसके लिए प्रयास करना, उसी प्रकार कठिन और que है जैसे 
पीपीलिका के लिए सागर की थाह लगाना | महाकवि कालिदास ने भी ie महाकाव्य में लिखा है 
'तितीसुर्दस्तरे मोहाद उडुपे नाउऽस्मि सागरमू | 
ऊँचे मनुष्यों के द्वारा तोड़े जाने योग्य फल के लिए यदि कोई वामन व्यक्ति अपना हाथ 
ऊपर उठाता है तो वह केवल उपहास का पात्र बनता È- 
'प्राणशुलभ्ये फलेलोभाद्‌ उदबाहुरिव वामनः। ' 
किन्तु भारतीय iA के मूल चारों वेद, महाभारत, रामायण आदि इतिहास-ग्रंथोँ के साथ 
अन्य सहायक ग्रंथों का आधार लेते हुए इस शोध प्रबंध के विषय प्रतिपादित किये गये है । जहाँ तक 
विषयों के पृथक्करण एवं प्रतिपादन का प्रशन है, उसे इत्यलम्ब नहीं कहा जा सकला | i तो वैदिक 
मंत्रों का अर्थ ही gee होता है, साथ ही उसमें से प्रतिपादित विषय से संबंधित विषयों o 
और भी कठिन कार्य है । जैसा कि इस शोध प्रबंध के विषय ds संस्कृति के विकास में गंधर्वविद 
का योगदान” नाम से ही स्पष्ट है कि ध्वनि की उत्पत्ति से लेकर प्रणव और Ne 
स्वर-व्यज्जनों के ध्वन्यात्मक-अन्वेषण के साथ लब और गीतों का भेद । E काल में = मूर्च्छना 
अंलकार आदि के भेद, Ta के साथ उसका समायोजन और उनकी परिभाषा सब गहन-गंभीर विषय 
* | प्रारंभिक अध्याय दार्शनिक हेने के कारण जटिल अधिक बन गया है | Jan 
प्र्येक सभ्यता और संस्कृति अपने आप में पूर्ण होती है | उसके सभी अंश, उसके स 


अवलम्बित और एक बिन्दु या dx से संलग्न होते है | 
एकः सब के सब किसी 
s. -सहन, पोशाक और परिच्छेद भले ही 


उसके खान-पान, रहन 
संस्कृतियों में जब बदलाव आता है तब उसके खान-पान, र x 
बदल जायें किंतु उसके मन में बदलाव नहीं आता, सोचने का ढंग नही बदलता और जीवन | 
के दृष्टिकोण में कोई विशेष परिवर्तन लक्षित नहीं होता । यही तथ्य वैदिक संस्कृति और संगीत के 


संदर्भ में भी लागू होता है । 
(सृष्टि के आदि से ही मानव 
लिए एक निश्चित दिशा या मार्ग का अवल न 


E Ub 


के विकास की गति जैसे ही धीरे-धीरे बढ़ती गयी, उसके 
होना आवश्यक था जिससे भटकाव से मुक्ति मिले । 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


कील जल न وی‎ 
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इस हेतु जो व्यवस्था मनीषियों ने निर्धारित की, उसे ही अनेक नामों से जाना जा सकता है जिसमें 
एक नाम “संस्कृति” भी है । | 
संस्कृति’ का अर्थ है- संस्कारित, सुधरा हुआ, परीक्षित या मान्य इसके प्रसंगानुकूल पर्याय 
होंगे । संस्कृति क्रमशः विकसित होती है चाहे वह किसी समय व परिस्थिति में हो और उसके लिए 
अनेक घटकों का योगदान होता है, जैसे- सामाजिक संरचना, भौगोलिक स्थिति, साहचर्य आदि जिसके 
अन्तर्गत आचार-विचार, रहन-सहन, आमोद-प्रमोद, चिन्तन, मनन, बोली, भाषा आदि सम्पूरक तत्व ER के» 
रूप में कार्य करते हैं और उसी X संगीत का योगदान भी संस्कृति के लिए पीयूषवर्षणीय धारा की . 
तरह योग देता है । संस्कृति का प्रतिबिम्ब धर्मोपासना में झलकता है और वह कला एवं साहित्य के 4 
माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है ।) S 
| संस्कृति समाज का दर्पण होती है और कलाएँ संस्कृति का दर्पण । संगीत एक कला है... 
अतः उसमें संस्कृति की झलक, अनुरूपता, मान्यताओं, परम्पराओं की धारणशक्ति होनी चाहिए | 
के स्वर्‌, मानवीय कण्ठ और उसके साथ पद्यात्मक स्वर-लहरी को ही आज संगीत 


किन्तु वस्तुतः संगीत का मूल उद्गम शब्द, वर्ण को लयात्मक रूप से उच्चरित १ 
ही संगीत है । जहाँ तक वर्ण (अक्षर) एवं शब्दों का प्रश्‍न है, वे सू 


पृथ्वी! साथ ही इन पंचतत्वों के अलग-अलग JA 7 
है । जैसे आकाश का न उद्भव होता है, न विनाश होता । = < 
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से सर्वप्रथम चौदह सूत्रों की व्युत्पत्ति हुई और उसे ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनन्दन, सनातन, 
सनतकुमार जिन्हें सिद्ध कहा गया है, ने dee सूत्रों के रूप में स्थापित किया 1) 

(इसके अतिरिक्त संगीत का आधार संस्कृति के लिए सामवेद की समस्त ऋचाएँ है जो संगीत 
की आरोहावरोह के अनुसार ही गेय है । वैदिक ऋचाओं का गान स्वरों में प्रवाहित होकर आत्मानंद 
को प्रदान करता है | सामवेद का उपवेद गन्धर्ववेद है | यह mark गीत, वाद्य, नृत्य, ध्वनि, लय, 
मूर्च्छना, ताल, यति आदि से एकत्रीभूत होकर “संगीत? का रूप धारण करती है ) मानवीय सभ्यता 
के अभ्युदय काल में संगीत संस्कृति का अविभाज्य अंग बन गया । चाहे वह धार्मिक समारोह हो, चाहे 
वह समाज की आश्रम-व्यवस्था, गृहस्थ विभिन्न संस्कार, लोकगीत आदि के माध्यम से संगीत वैदिक । 
संस्कृति का अविभाज्य अंग हो गया और आज तक अनेक नतोन्नत मार्गों से यात्रा करती हुई वैदिक g 
संस्कृति और संगीत की धारा समाज के जीवनीय धरातल पर सतत्‌ प्रवाहित है | a | 

संगीत का अनुभव क्षणिक होता है परंतु इसका प्रभाव हमारे मन-मस्तिष्क | 
संस्कृति पर दिखाई देता है । अभिनंदन से क्रन्दन अर्थात्‌ हर्ष से शोक तक संगीत ही संगी? 
इस प्रकार संस्कृति का संगीत से अविभाज्य संबंध है । संस्कृति और संगीत का ale 
रहन-सहन, आचार-विचार पर प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है | इस अध्ययन का = 
पर क्या प्रभाव पड़ा आदि तथ्यों को जानने का प्रयास किया गया | 

(आज के विकासशील भारत में जहाँ लोग-चाँद में पहुँच गये और 


SER 


के रहस्यात्मक विषयों को जानें | वैदिक संस्कृति के विकास | 
के द्वारा हम उन्हें वैदिक संस्कृति और संगीत को बताना चाह? 


स्थिति का अध्ययन करना और उस I 1 का क्या | र्‌ Al विवेचन करना Bel 
अध्ययन का लक्ष्य है |) | = E 
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(संगीत का प्रभाव पशु-पक्षी ही नहीं अपितु प्रकृति पर भी पड़ता है ।कऋग्वेद के मंत्र के 
अनुसार साम गायन से समस्त नभोमण्डल प्रतिध्वनित हो उठता था -“गायतः साम नभन्यं यथा वे: 1” 
गायन का प्रभाव हमारी दैनिक क्रियाओं पर भी रहा है । विविध क्रियाओं का संपादन करते हुए अपने 
इष्ट का गान वैदिक काल में किया जाता था और आज भी किया जाता है । परन्तु इसके स्वरूप में 
कुछ अंतर आ गया है ।इसका सुंदर उद्धरण श्रीमदभागवत में वर्णित है- 
“या दोहनेऽवहनने मथनोपलेप प्रेड़खेड्खनार्भरूदितो क्षणमार्जनादी | 
गायन्ति चैनमनुरक्तधियोऽश्रुकण्ठयो धन्या ब्रजस्त्रिय उरूक्रमचित्तयाना: ।} ” 
जो गौओं का दूध दुहते समय, धान आदि seu समय, दही RAR समय, आँगन लीपते समय, बालकों 
को पालने में झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, उन्हें नहलाते-धुलाते समय, घरों में 
जल छिड़कते समय, झाइ़ते-बुहारते समय, सारे काम-काज करते समय श्रीकृष्ण के गुणों का गान किया 
करती है - इस प्रकार सदा श्रीकृष्ण में ही चित्त लगाये रखने वाली वे ब्रजवारिनी गोपर मणियाँ 
धन्य हैं |) 
इसी संगीत के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है, जहाँ संगीत होता है वहाँ ईश्वर का 
होता है। ( पारिवारिक एकता के लिए भी संगीत का अभूतपूर्व वर्णन निम्नांकित श्ले 
उपलब्ध है “'कैलाशशैल भुवने त्रिजगज्जनिनित्री गौरीं निवेश्य SEGS 


Fi = 


है। इसमें गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, fetes, विद्याधर 
सभ्यता का अर्थ उन उपकरणों से है 
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समूहों से और एक समाज को दूसरे समाज से पृथक करती है। 
इसके अंतर्गत वैदिक काल कव से कब तक है बताथा गया है समाजे में चाहे वह 
विशव का कोई भी भाग हो और कहीं भी धर्मावलम्बी हो, संस्कृति सबकी होती है । बिना संस्कृति 
के समाज का अस्तित्व ही नहीं होगा । समाज में जो अच्छा जीवन, रहन-सहन, आचार-विचार के लिए 
लिखित-अलिखित प्रचलित या दर्शित व्यवस्था बनती है उत संस्कृति कहते हैं । चूँकि वेदों पर विश्वास- 
आस्था और उसके अनुसार जीवन-यापन को भारतीयों ने स्वीकार किया और भारत में वेद-विहित कर्म, 
ज्ञान, मान्यताएं, शाश्वत काल से स्वीकारी गई और उसके अनुसार जीवन-यापन गतिमान हुआ इसलिए, 
उसे वैदिक संस्कृति कहा जाता है | वैदिक संस्कृति ही भारतीय संस्कृति का पर्याय है । वैदिक संस्कृति 
की अधोलिखित प्रमुख विशेषताएँ है- 1.प्राचीनता 2. आध्यात्मिकता 3. कर्म की प्रधानता 4. वर्णव्यवस्था 
5. आश्रम-व्यवस्था 6. संयुक्त पारिवारिक जीवन 7. समानता व प्रेमभाव 8. सादगी व शान्ति | 
विद्वान पुरुष 'गा का अर्थ गेय मानते है, W का अर्थ कलापूर्वक वाद्य बजाना कहते | a 
हैं और रेफ सहित “व” का अर्थ वाद्य सामग्री है । यही गान्धर्व शब्द का लक्ष्यार्थ है । | | 
गनधर्ववेद अर्थात्‌ संगीत-संबंधित कई मत प्रचलित है | उसमें से एक मान्य मत के | 
अनुसार - संगीत की उत्पत्ति वेदों के निर्माता ब्रह्मा द्वारा हुई | ब्रह्मा ने यह कला | शिव 


TJA तपा 


MAR, स्वाती एवं शिष्यों को वादन तथा नारद एवं गंधर्वो को गानयोग मेँ. जित किया । नारद, 
हनुमान आदि ऋषि-संगीत कला में पारंगत होकर भूलोक पर संगीत हुए 

संगीत का मूलाधार ध्वनि या नाद है । वाद्य 
यम केवल ध्वनि है और पदबद्ध संगीत जैसे धुपद, ख्याल आ 
ही है । कविता का आधार भाषा है जो नाद का 
ब्रह्म का स्वरूप माना हे । प क खात 

श्रुति अत्यंत सूक्ष्म & 
परिभाषा नहीं थी । वैदिक काल के 


انت دان 
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अर्थात्‌ वह ध्वनि, जो गीत में प्रयोग की जा सके और एक-दूसरे से अलग एवं स्पष्ट पहचानी जा 
सके, उसे श्रुति कहते हैं । 

स्वर उस ध्वनि का नाम है जो श्रुति के अनन्तर उद॒भूत होता है । 'बृहदुदेशी' नामक 

संगीत-ग्रंथ में सर्वप्रथम 'स्वर' शब्द की परिभाषा वर्णित है 'जो स्वयं प्रकाशित हो, वह स्वर है !' 

अभिनय गुप्त के अनुसार 'जो स्वयं चमकता है, रंजन करता है, जिसमें ध्वनि करने की क्षमता है 

वह स्वर है - “राजदीप्तावस्थ MI स्वशब्द-पूर्वकस्य च | | 

स्वयं हि राजते यस्मात्तस्मात्स्वर इतिस्मृतः 11 

भारतीय संगीत में दो प्रकार की-गान की शैली प्रयुक्त होती है । एक वह है जिसका 

प्रयोग धार्मिक समारोहों पर धार्मिक विधि-विधान के अंतर्गत किया जाता है और दूसरा वह जिसका प्रयोग 

लौकिक समारोहों में किया जाता था और जिसका प्रमुख उद्देश्य केवल लोगों का मनोरंजक करना 

था । प्रथम शैली को मार्गी संगीत और दूसरी शैली को देशी संगीत का नाम दिया गया । आरंभिक | 

काल में 'साम' संगीत “मार्ग? संगीत और “गंधर्व संगीत देशी” संगीत था | No 

( मानव ही नहीं गायों के बछडे, MER बिल्ली के बच्चे, इन सब की ध्वनि ' 

में नाद ब्रह्म रूपी संगीत का आनंद है । “पक्षी शावक की ati gal” में भी संगीत है । x 1 


मानवता के विकास वैदिक संस्कृति का विकास प्रारंभ हुआ जब से ही नादब्रह्म की प्रशंसा 


E 


धारा बही । प्रणव जो एकाक्षर ब्रह्म कहा जाता है । उसमें भी संगीत 
का हृदय जब क्रौंच युगल में सें एक के वध से मर्माहत होता है ` 


ते अचानक उनके मुँह से यह श्लोक निकलता है a 
“मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम 


चौबीस हजार श्लोकों का एक आदिकाव्य र 
(संगीत के प्रवाह को करुणा अ 
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वैदिक युग भारतीय संस्कृति का प्राचीनतम युग माना जाता है | ऋग्वेद विश्व का सबसे 
प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद काल में गीत, वाद्य तथा नृत्य का प्रचलन दृष्टिगोचर होता है । इसमें गीत ۱ 
के लिए गीर, गातु, गाथा, गायत्र, गीति तथ साम शब्दों का प्रयोग मिलता हे | गाथा एक विशिष्ट तथा 
परम्परागत गीति प्रकार है जिनका गायन धार्मिक तथा लौकिक समारोहों पर किया जाता है | अश्वमेघ 
यज्ञ में ऐसी गाथाओं का गान ब्राहमण तथा क्षत्रिय गायको के द्वारा किये जाने का उल्लेख था | 

यजुर्वेद में स्तोम, सोमयाग आदि गीत के लिए शब्द उल्लेखित है । स्तोभगान के समान 
लक्षण आधुनिक संगीत की गान-शैली में लक्षित होता है | अथर्ववेद में सामवेद का भूरिशः गोरवगान 
हुआ है । काव्य तथा संगीत के घनिष्ठ समन्वय से निर्मित Aw ईश्वर आराधना के प्रभावशाली 
माध्यम माना जाने लगा । इन्हीं AF ऋचाओं का संग्रह “सामवेद” में प्राप्त हुआ | इसमें सामगान, 
ग्रामगेयगान, आरण्यकगान, ऊहगान तथा SIM आदि का उल्लेख है | 

ऋग्वेद काल में गायन के साथ वाद्य का प्रयोग भी बढ़ता रहा है । अस्वेद दुंदुभि, बाण, MN 
वेणु, aah, गर्गर, आघाटि आदि वाद्यो का उल्लेख किया गया है | er में ततु, सुषिर, विततू 2 | 


वाद्यों का प्रचार हुआ, जैसे गोमुख, पटह भेरी, पुष्कर, पणव, दुंदुभि आदि | यर a 
वंशीवादक, दुंदुभिवादक बनाने वालों का उल्लेख है | वीणा, वेणु; JI पराव अ E 
महाभारत में मिलता है । भेरी, मृदंग, तथा मुरज जैसे अवनय वायो के लिए बैल का 


जाया जाता था । 


पाणिनि, पतजलि, कौटिल्य के ग्रंथों में वावत 
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अप्सराओं का उल्लेख मिलता है । सामूहिक नृत्य का उल्लेख ऋग्वेद के 10/76/6 में पाया जाता 
है । नृत्य के समय प्रत्येक गीत का गान युग्म के द्वारा होता था । शैलूष, नट, नर्तक तथा वंश पर 
JA करने वाले लागों का उल्लेख है | 

अथर्ववेद में गंधर्व तथा अप्सराओं का दैवीकरण पाया जाता है | अप्सरा गंधर्वो की 
पत्नियाँ है तथा सदैव नृत्यशील रहती हैं । रामायण, महाभारत तथा पुराणों में अनेक अप्सराओं का 
नाम-निर्देश हुआ है। पौराणिक काल में सामूहिक नृत्य की विभिन्न शैलियों का विकास देखा जा सकता है । 

यह नहीं कहा जा सकता कि शोध सर्वागीण है किंतु इस आक्षेप से भी शोध को 
मुक्त रखने का प्रयास किया गया है कि निराधार सामग्री का समूह रखा गया है । विषय को प्रामाणिक 
व वैधानिक बनाने का उपक्रम प्रस्तुत शोध का गंतव्य है | 


१९५७५०७ AA 
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18. ऐतरेय ब्राह्मण - अनु. गंगा प्रसाद उपाध्याय 
19. ऐतरेय ब्राह्मण - प्रथम, द्वितीय, तृतीय खंड नाग प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली 1991 
20. ऐतरेय ब्राह्मण (सायण भाष्य), आनन्दाश्रम, संस्करण, पूना 
21. ۹ 
22. 5 : El 
23. कठोपनिषद्‌ - गोविन्दभवन, कार्यालय, गीता प्रेस, गोरखपुर 
24. कात्यायन श्रौतसूत्र 
25. कुर्मपुराण - आचार्य तारिणीश झा - हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, - - 
सह अनु. ate चटर्जी 12, सम्मेलन मार्ग इलाहाबाद | 
26. गोपथ-ब्राण - आचार्य डॉ. प्रज्ञादेवी - चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान - तूर्त 
भाष्यम्‌ व्याकरणाचार्य मेधादेवी दिल्ली | 
27. गोभिल TAG - पं. सत्यव्रत सामाश्रमी - 
28. गोभिल TAPA - ठाकुर उदयनारायण सिंह - 
29. TES पुराण - वेदव्यास - 
30. चतुरवेद-सुक्त-सुधाकर S. कृष्ण कुमार - 
31. छान्दोग्योपनिषद्‌- 
(शांकरभाष्य सहित) a 7 
| 32. तैत्तिरीय ब्राह्मण - अनु. श्री राम शर्मा - 
| 33. तैत्तिरीयरण्यक - सायण भाष्य सहित- घ 
| 3 
| सातवलेक | 
35. दत्तिलमू - कपिल वात्स्यायन ° 
36. दत्तिलम - दत्तिल टीक 


- द्राह्यायण श्रौतसूत्र - ध 
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39. निरूक्तम्‌ - यास्कमुनि प्रणीतं - मेहरचंद लछमन दास - तृतीय संस्करण 
व्याख्या पं.छज्जूराम शास्त्री पञ्जिकेशन्स्‌ दरियागंज 1993 
पं. देवशर्मा शास्त्री नई दिल्ली 
आचार्य भगीरथ शास्त्री 
40. (eaa) - यास्क प्रणीतं - परिमल पब्लिकेशन्स - द्वितीय संस्करण 
भाग 1-2 व्या. पं. सीताराम शास्त्री नई दिल्ली 1995 4 
41. न्यायदर्शनम्‌ - वात्स्यायन भाष्य - चौखम्बा संस्कृत संस्थान - चतुर्थ संस्करण . 
अनु. श्री नारायण मिश्रा वाराणसी 
42. नारदीय शिक्षा - नारद मुनि - पीताम्बर पीठ, संस्कृत 
टीका. शोभाकर भट्ट परिषद्‌, दतिया (म.प्र. 
43. नारद पुराण - संपा. श्रीराम शर्मा आचार्य संस्कृत संस्थान, वेद 
44. नादविन्दूपनिषद्‌ - गोविन्द भवन-कार्या 
45. नाट्यशास्त्र - भरतमुनि कृत - चौखम्बा संस्कृत ₹ 
प्रथम, द्वितीय, व्या. श्रीबाबूलाल शास्त्री वाराणसी = 
तृतीय a चतुर्थ भाग = 
46. नाट्यशास्त्र - भरत मुनि - 
प्रथम, द्वितीय संपा.रामकृष्ण कवि 
तृतीय, चतुर्थ 
47. पद्मपुराण - 


48. पारस्कर JARU - डॉ. सूधाकर मालवीय - eT र 
49. पातव्जल योगदर्शनम्‌ - महर्षि vasa 
50. पाणिनीय शिक्षा - | 
| 51. 2۰7 «7 | 
. ब्रह्मपुराण - 


970 


स.प. आशम SAI प 


x top > En A 
आचाय 


AA 
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ea. ग्रंथ नाम Jura 
55. बृहदारण्यकोपनिपत्‌ - 
प्रथम-द्वितीय भाग 


शांकर भाष्यसहित - 
संपा. डॉ.उमेशानन्द शास्त्री 


लेखक/संपादक/अनुवादक 


प्रकाशक — 1. A 
श्री कैलाश आश्रम शताब्दी - प्रथम संस्करण 


समारोह महासमिति,ऋषिकेश वि.सं. 2036 
56. बृहद्धर्मपुराण 
57. वृहत्स्तोत्र रत्नाकरः - संपा. पं. रामतेज पाण्डेय रणधीर बुक सेल्स, हरिद्वार वि.सं .2031 
58. JE नारदीयपुराण - आचार्य तारिणीश झा - हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग- प्रथम संस्करण 
(पूर्वभाग-उत्तरभाग) 12, सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद 1990 
59. JER - मतङ्ग सं. के. एस. - त्रावनकोर संस्कृत सिरीज- 1928 
शास्त्री 
60. बुहदुदेशी - मतंग मुनि प्रणीत - इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र - प्रथम सं. 
प्रथम-भाग संपा. कपिल वात्स्यायन नई दिल्ली 1992 3 
61. RN - मतंग मुनि प्रणीत - इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केद्ध- प्रथम सं 
द्वितीय भाग संपा. कपिल aaa नई दिल्ली 6 
62. बौधायन धर्मसूत्रम्‌ - . डॉ.उमेश चन्द्र - चौखम्बा संस्कृत संस्थान - चतुर्थ 
पाण्डेय वाराणसी foe? 
63. बृहतदेवता - शौनक - चौखम्बा विद्याभवन, वाराण 
64. भरतमाष्यम्‌ - आचार्य TAPA - इंदिरा कला संगीत 
प्रथम भाग अनु. चैतन्य देसाई JNA re (म.प्र) ک‎ 
65. भरतभाष्यम्‌ - आचार्य नान्य भूपाल - इंदिरा कला संगीत. 
द्वितीय भाग - अनु. चैतन्य देसाई पंडुरिक खैरागढ़ 
66. भरतकोष - प्रो. रामकृष्ण कवि - 


67. भविष्य महापुराण - पं.बाबू राम उपाध्याय - 
प्रथम-द्वितीय भाग 


68. ۲ : 
69. मत्स्यपुराणम्‌ - रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री ii = 
पूर्वभाग-उत्तरभाग संपा. तारिणीश झा. 

70. महाभारत- पंडित रामनारायण 
भाग 1,2,3,4,5,6 शास्त्री o 

71. मनुस्मृति - अनु.ज्वाला प्रस 

72. मन्त्रपुष्पम्‌ - 


स्वामी 
FE i 
£ 1 
y ۵ > 
5 
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क्र.सं. ग्रंथ नाम लेखक/संपादक/अनुवादक प्रकाशक संस्करण 
73. महाभाष्य - पतंजलि, चौखम्बा, वाराणसी 
74. माण्डुकी शिक्षा - संपा.भगवत दत्त, लाहौर संस्करण 
75. मार्कण्डेय पुराण - सं.पंडित श्रीरामशर्मा - श्री दुर्गा पुस्तक भण्डार इलाहाबाद 
76. माकण्डेय पुराण - खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बम्बई 
77. मीमांसा दर्शनम्‌ - आचार्य उदयवीर शास्त्री - विजय कुमार गोविन्दराम 1991 
हासानन्द, दिल्ली 
78. मुण्डकोपनिषद - गोविन्दभवन कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर (उ.प्र. 
79. मैत्रीयणी संहिता | | 
80. यजुर्वेद-संहिता - पं.श्रीरामशर्मा आचार्यं - ब्रह्मवर्चस, शांतिकुंज - 1996 i 
भगवती देवी शमी हरिद्वार (उ.प्र.) er 
81. याज्ञवल्क्य शिक्षा प 
82. याज्ञवल्क्य स्मृति - सं. गंगासागर राय - चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, 
83. रामचरित मानस - गोस्वामी तुलसीदास - गोविन्द भवन, कार्यालय | 
टीका.हनुमान प्रसाद den गीताप्रेस, गोरखपुर - 

84. 5527557 सूत्र विवरण - ; cies जमी ec 
85. लाट्यायन श्रौतसूत्र - एशियाटिक सोसायटी बंगा म्बा प्रकाशन, कार्श 
86. लघुसिद्धान्त कौमुदी - प A K 
87. वाल्मीकियं रामायण - पं.रामनारायणदत्त - गोविन्द 

प्रथम दितीय भाग स्त्री 
88. वायुपुराण - रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री 
89. वैशेषिक दर्शनम्‌ - उदयवीर शास्त्री- 8 
90. विवेक-चूडामणि - श्रीमदादशंह्कराचार्यं - गोवि 
91. शतपथ ब्राह्मण - पं.मोतीलाल : 

भाग-1,2,3,4, = 
92. 


ada संहिता 


शांखायन ब्राह्मण - 3 


mee ग्रथ नाग > = 


96. 
97. 
98. 


99. 


100. 


101. 


102. 
103. 


104. 
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Rn ही 
ग्रंथ नाम लेखक/संपादक/अनुवादक प्रकाशक संस्करण 
प्या ल TEN cere nA ON 
सर्वदर्शन संग्रह - प्रा.उमाशंकर शर्मा ऋषि 


चौखम्वा विद्याभवन, वाराणसी चतुर्थ सं. 1994 
सामविधान ब्राह्मण- 


सामवेद-संहिता - पं. श्रीराम शर्मा आचार्य - ब्रह्मवर्चस, शांतिकुंज - 1996 
भगवती देवी शर्मा हरिद्वार (उ.प्र.) 
सामवेद संहिता - सायण भाष्यसहित - चौखम्बा विद्याभवन - 1994 
संपा.पं.रामस्वखप शर्मा गौड: वाराणसी 

समराडूण सूत्रधार -डॉ.द्विजेन्द्र नाथ शुक्ल - मेहरचंद्र 6 1994 
वास्तु-शास्त्री भवन-निवेश प्रथम भाग पब्लिकेशन, नई दिल्ली 
संगीत रत्नाकर - i, संपा.- अड्यार लाइब्रेरी - 1943, 1959 | i 
भाग 1,2,3,4 पं.सुब्रह्मण्य शास्त्री मद्रास | 
संगीत रत्नाकर - आनन्दाश्रम संस्करण 3 
संगीत रत्नाकर - ۹37 अनु.- मुंशीराम मनोहर लाल - | 
प्रथम खंड डॉ. आर.के.श्रीगे पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, 
श्रीमद्भगवदगीता - स्वामी रामसुखदास -  गोविन्दभवन कार्याल | 

गीताप्रेस गोरखपुर | 
श्रीभगद्भगवद्गीता - टीका.जयदयाल गोयन्दका -गोविन्दभवन a कार्यालय - . 

Aster गोरखपुर 
श्रीमदृदेवीभागवत पुराण - पं. ज्वालाप्रसादजी मिश्र खेमराज श्री 
श्रीश्रीविष्णुपुराण - अनु. श्रीमुनिलाल गुप्त गीताप्रेस, गोरखपुर ۱ 
श्रीशिवमहापुराण - टीका. पं. ज्वाला प्रसाद - खेमराज 

जी Masa S 

श्रीमद्भागवत महापुराण महर्षि वेदव्यास - | 
प्रथम खंड on PE 
श्रीमद्भागवत-महापुराण - महर्षिवेदव्यास - | 


द्वितीय खण्ड 
हरिवंश पुराण - | 


PS 


A a 
क.स.. 


113. 


114. कथक 


115. 


116. 
117. 


118. 
119: 
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129% 


122: 
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nennen nun‏ 


ग्रंथ नाम लेखक/संपादक/अनुवादक प्रकाशक संस्करण o 
कथक = : 

si नृत्य शिक्षा पुरूदाधीच - बिन्दु प्रकाशन, श्रीलक्ष्मी जनार्दन- द्वितीय सं 
तग 

= भाग मंदिर, उज्जैन (म.प्र.) 1992 
थक नृत्य परिचय - प्रो.हरिशचन्द्र श्रीवास्तव - संगीत सदन प्रकाशन,इलाहाबाद 1999 
कला शिक्षा - डॉ. केशव कुमार शर्मा - साहित्यागार, जयपुर - 1989 

डॉ. शान्तापाण्डेय, व अन्य 
ध्वनि और संगीत -प्रो. ललित किशोर सिंह - भारतीय ज्ञानपीठ,वाराणसी - द्वितीय 4.1962 


gare और उसका- आचार्य कैलाशचन्द्र देव - बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌- प्रथम संस्करण 

विकास बृहस्पति पटना-4 1976 

नाद और संगीत - जतिन्द्र सिंह खन्ना - अभिषेक पब्लिकेशन्ज, चंडीगढ़ - प्रथम सं.199 ह 

नृत्य भारती - आचार्य सुधाकर - संगीत कार्यालय हाथरस- तृतीय संस्करण J 
संपा.बालकृष्ण गर्ग (उ.प्र.) अक्टूबर 1985 ` 

निबंध संगीत - लक्ष्मीनारायण गर्ग - संगीत कार्यालय हाथरस- द्वितीय संस्करण | 

(उ.प्र 

नाट्यशास्त्र 28 वाँ -आचार्य बृहस्पति - बृहस्पति पब्लिकेशन्स - 

अध्याय नई दिल्‍ली | 

प्राचीन भारतीय संस्कृति -बी.एन.लूनिया - लक्ष्मीनारायण 


प्राचीन भारत - एल.पी.शर्मा - 
(प्रागेतिहासिक युग से 1200 ई.) 
प्रीमीटिव्ह कल्चर भाग-1, ई.बी.टायलर 


का वैदिक युग 
प्राचीन भारत का इतिहास- कृष्ण चद्ध 
तथा संस्कृति 


प्राचीन भारत - 


एवं सांस्कृतिक इतिहास 
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aa IN A A oe 
क्र.सं. ग्रंथ नाम लेखक/संपादक/अनुवादक प्रकाशक संस्करण | 
A A A Sy | 
130. प्राचीन = मारत का राजनेतिक - डॉ. विमलचन्द्र yey सेन्ट्रल पब्लिशिंग हाउस - चतुर्थ सं 
तथा तेक इतिहास, भाग-1 इलाहाबाद | 19 | 
में पंगीत > ۱ wee i E 
131. प्राचीन भारत में संगीत - डॉ. धर्मावती श्रीवास्तव "भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी - 1967 ۲ 
132. पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति - डॉ. स्वतंत्र शर्मा - टी.एन.मार्गव एण्ड संस- प्रथम संस्करण | 
एवं संगीत 
एवं भारतीय संगीत इलाहाबाद जनवरी 1986 
133. प्रणव भारती - पं. ओंकार नाथ ठाकुर, - संगीत संगीताचार्य, संगीत विभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
134. प्राचीन भारत का इतिहास -श्री नेत्र पाण्डेय - लोक भारतीय प्रकाशन 1994 
प्रथम भाग इलाहाबाद 
135. भारतीय संगीत का - डॉ.शस्व्वन्द्र श्रीधर परांजये चौखम्बा विद्याभवन तृतीय संस्करण 
इतिहास वाराणसी 1994 
136. भारतीय संगीतेर इतिहास- स्वामी प्रज्ञानंद- कलकत्ता 


प्रथम व द्वितीय खण्ड 
137. भारतीय संगीत का इतिहास - भगवत शरण शर्मा - संगीत कार्यालय हाथरस (उ.प्र) 1993 


138. भारतीय संगीत का इतिहास - उमेश जाशी मानसरोवर प्रकाशन प्रतिष्ठान- पंचम सं. 
फीरोजाबाद (उ.प्र.) 1992 
139. भारतीय संगीत का इतिहास - डॉ.जोगिन्र सिंह - सेवी.एस-पब्लिकेशन- प्रथम संस्करण 
बावरा नेहरू मार्डन रोड, जालंधर 1996 
140. भारतीय संगीत का - डॉ. ठाकुर जयदेव - संगीत रिसर्च एकेडेमी कलकत्ता-प्रथम संस्करण 
इतिहास सिंह के लिए विश्वविद्यालय प्रकाशन, 1994 

चौक, वाराणसी 
141. भारतीय संगीतशास्त्र - तुलसी राम देवांगन - मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी- प्रथम संस्करण 
वाराणसी 1983 
142. भारतीय ari a डॉ.अरूण कुमार सेन - मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी,द्विलीय संस्करण, 
शास्त्रीय विवेचन भोपाल 1989 
143. भारतीय संगीत के dA वाद्य - डॉ.प्रकाश महाडिक मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी,प्रथम संस्करण 
भोपाल 1994 
144. भारतीय सुषिर वाद्यो - डॉ.राधेश्याम जायसवाल वाराणसेय संस्कृत संस्थानम्‌ प्रथम संस्करण 


जगतगंज, वाराणसी 1983 


wW 


का इतिहास 


८९८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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| 145. भारतीय संगीत में Sem डॉ.सुभद्रा चौधरी - कृष्ण ब्रदर्स, अजमेर, प्रथम संस्करण 


ताल एवं रूप-विधान 


राजस्थान 1984 
146. भारतीय संगीत और-  डॉ.जतिन्द सिंह - अभिषेक पब्लिकेशंज- प्रथम संस्करण 
आचार्य वृहस्पति चण्डीगढ़ 1990 
147. भारतीय संगीत एक - ¿Lada शर्मा - टी.एन.भार्गव एण्ड संस- प्रथम संस्करण 
वैज्ञानिक विश्लेषण कटरा, इलाहाबाद मार्च 1986 
148. भारतीय संगीत का - डॉ.स्वतंत्र शर्मा - टी.एन.मार्गव एण्ड - द्वितीय संस्करण 
ऐतिहासिक विश्लेषण सन्स, न्यूकटरा, इलाहाबाद 1995 
149. भारतीय संगीत - राम अवतार वीर - वीर संगीत प्रकाशन - 1986 
प्रथम खंड लारेंस रोड, नई दिल्ली 


150. भारतीय संगीत - राम अवतार वीर- वीर संगीत प्रकाशन- 1986 | 
द्वितीय खंड लारेंस रोड, नई दिल्ली | 
151. भारतीय संगीत शास्त्र का - डॉ. विमला - संगीत रिसर्च एकेडमी कलव 
दर्शनपरक अनुशीलन मुसलगॉवकर के लिए विश्वविद्यालय, 


152. भारतीय इतिहास - संस्कृति डॉ.ईश्वरी प्रसाद - मीनू प 
कला, राजनीति, धर्म तथा दर्शन एवं शैलेन्र शर्मा | 
153. भारत का इतिहास एवं संस्कृति - कालू राम शर्मा ۲ 
(प्रारंभ से 1526 ई. तक) प्रकाश व्यास | 
- भारतीय समाज - डॉ.एम.एम लवानिया 


. भारतीय 
156. भारतीय समाज व संस्कृति 
. भारतीय 


. भारतीय 
159. भारतीय 
. भारतीय 


XA ळा 
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161. भारतीय समाज - डॉ. के.पी.पोथन - कमल प्रकाशन, इयर Rm संकरण 
डॉ. व्ही.सी.टोग्या 1987-88 
162. मानसोल्लास - सोमेश्वर भूप, जी.के.श्री गेडिकर, ओरिएन्टल इस्टीट्यूट,बड़ौदा, 1961 
163. मृदंग मंजरी - सौरीन्द मोहन ठाकुर 
164. मानव और संस्कृति - श्यामा चरण दुबे, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट- तृतीय संस्करण 
लिमिटेड, नई दिल्ली 1982 
165. मैन एण्ड हिज वर्क्स - ma -हर्षकोविट्रस 
166. रामायणकालीन समाज - डॉ.जगदीश चन्द्र भट्ट- भारतीय विद्या प्रकाशन, प्रथम संस्करण | ( 
एवं संस्कृति दिल्ली व वाराणसी फरवरी 1984 
167. वाल्मीकि युगीन भारत - डॉ मजुला जायसवाल- महामति प्रकाशन, - संस्करण | 
(600 ई.पू.का भारत) बहादुरगंज, इलाहाबाद 
168. वैदिक साहित्य एवं संस्कृति वाचस्पति Wer - चौखम्बा प्रकाशन - 
प्रतिष्ठान, दिल्ली | 
169. वैदिक साहित्य का इतिहास प्रभा कुमारी अग्रवाल -प्रकाशन dx, लखनऊ 
170. वैदिक साहित्य एवं संस्कृतिः डॉ.बलंदेव उपाध्याय -शारदा संस्थान, 
171. वैदिक साहित्य, संस्कृति - डॉ.विश्वम्मर दयाल - सरस्वती प्रकाशन 3 
और दर्शन अवस्थी इलाहाबाद | 
172. वैदिक साहित्य का इतिहास - डॉ.पारसनाथ द्विवेदी -चौखम्बा 
173. श्रीमल्लक्ष्यसंगीतम्‌ पं.विष्णुनारायण भातखण्डे ममध्यप्रदे 
अनु.श्री गुणवन्त माधवलाल व्यास ३ 
174. समाज शास्त्र - stä अग्रवाल a 
175. समाज शास्त्र के - 
सिद्धांत -(श्रीमति) कमः Ho. | FE EN 
176. संस्कृति के चार - 06 कर - _ लोक भारती प्रकाश | J = 
अध्याय K. om 5 a 
177. संस्कृत साहित्य - 
का इतिहास | 


. स्वतंत्रता और de 


कसे de नाम 3 
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180. -बोध - TREE श्रीधर -मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी - चतुर्थ संस्करण | 
परांजपे भोपाल 1992 
81. संगीत-संचयन - सुभद्रा चौधरी - कृष्ण ब्रदर्स, अजमेर - प्रथम संस्करण 
` राजस्थान 1989 
182. संगीत-मंजुषा - इन्द्राणी चकवर्ती - मित्तल पब्लिकेशंस, दिल्ली - प्रधम सं. 1988 
183. संगीत-पारिजात - पंडित अहोबल - संगीत कार्यालय - तृतीय संस्करण 
भाष्यकार कलिंद हाथरस (उ.प्र.) जनवरी 1971 
184. संगीत-दर्पण - पंडित दामोदर - संगीत-कार्यालय- द्वितीय संस्करण 
अनु. विश्वम्भरनाथ भटूट हाथरस (उ.प्र.) 1962 
185. संगीत-दर्शन - विजयलक्ष्मी जैन- राधा पब्लिकेशन, - प्रथम संस्करण 
दरियागंज, नई दिल्ली 
186. संगीतशास्त्र-पराग गोविन्द राव राजुरकर- राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी,जयपुर 
187. संगीत विशारद - बसंत - संगीत-कार्यालय, - 
संपा.लक्ष्मीनारायण गर्ग हाथरस (उ.प्र.) 
188. संगीत चिंतामणि - आचार्य बृहस्पति - संगीत कार्यालय 
प्रथम खंड संपा.लक्ष्मीनारायण गर्ग हाथरस (उ 
189. संगीत चिंतामणि - आचार्य बृहस्पति - पब्लिकेश 
द्वितीय खण्ड श्रीमति सुमित्रा कुमारी 
व श्रीमति सुलोचना बृहस्पति 
190. संगीत समय सार - पार्श्वदेव -संपा.आचार्य बृहस्पति ॐ श्रीकुन्द 
191. संगीत राज - कुम्भकर्ण, संपा.डॉ.(शीमति) - 
प्रथम खंड प्रेमलता शर्मा KI 
192. संगीत राज, द्वितीय खंड कुम्भकर्ण 
| 193. संगीत a संस्कृति - 
| 194. संगीत मकरंद - | oe = 
195. हरिवंश पुराण का - ड tt. 5 = Is प्रकाशन | करण 
| सांस्कृतिक अध्ययन å | 
| 196. हिमाचल के - 
लाक वाद्य 


- हिन्दू सोशल आरगनाइजे 
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198. कल्याण, उपनिषद्‌ अंक - कल्याण कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर - चतुर्थ संस्करण 
(23वें वर्ष का विशेषांक) सं. 2055 

199. कल्याण, धर्म शास्त्रांक - कल्याण कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर - जनवरी 1996 

200. कल्याण, भगवल्लीला-अंक - कल्याण कार्यालय, गीता प्रस, गोरखपुर - जनवरी-फरवरी1998 

201. कल्याण, शक्ति-अंक - कल्याण कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर - #.2054 


(नवें वर्ष का विशेषांक) 
. कल्याण, वेद-कथांक- कल्याण कार्यालय, 
. कल्याण, संक्षिप्त नारद- कल्याण कार्यालय, 
विष्णु पुराणांक (28 वें वर्ष का विशेषांक) 
. कल्याण, संक्षिप्त पद्मपुराण- कल्याण कार्यालय, 
205. कल्याण, हिन्दू-संस्कृति-अङ्ग- 
(24 वें वर्ष का विशेषांक) 
चौमासा - 
संगीत - 
संगीत-आलाप-तान अंक- 
संगीत, परीक्षा अंक- 
संगीत, भक्ति-संगीत अंक - 
संगीत, राग-रागिनी अंक - 
212. संगीत, लोक संगीत अंक- - 
213. संगीत, शिक्षा अंक - 
. संगीत-कला विहार - 


206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 


गीताप्रेस, गोरखपुर -जनवरी-फरवरी1999 


गीताप्रेस, गोरखपुर - तृतीय संस्करण p” 
सं 2653 । | 1 
गीताप्रेस, गोरखपुर - सातवा. संस्करण | 
सं. 2052 8 
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